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संयम सम्राट आचार्य श्री विजय द उसूरीश्वरजी मे सा 





आयाप श्री विजय प्रभायर सूरीएदगजी म मा 





















है कया मे मन. सम्रादू नूतन आचार्य श्री प्रभाकर सूरीश्दर जी म सा 
भमारिकनाम - श्री पकज कुमार गुर - पपूआ ओऔमद विजय दक्ष सूरीश्वर जी मे सा 
| - श्रीमती मधुयेन दीक्षास्थल - बाली (राज )विस २०२४ फात्गुत मुदि ३ 
पिता - श्री जयति भाई एम शाह (पाचाणी) बह दीक्षा - लुणावा (राज ) वि स २०२४ बैशाख सुदि? 
मूर निदाख - थग बसासकाठा (उ गुजरात) गणिएद_- पन्याम अगासी तीर्घ (महाराष्ट्र विस २०४९ मा मुटि ४ 
जन्पस्थान - अहपदायाद आदाप पएद्‌ - राणकपुर तीर्घ (सज ) विस ३०५१ 
श्रमण नाम - मुन्रिश्री प्रभाकर यिजयजी मे सा वैशाख सुटि ७ 





























































द्धुरन:उताचार्यश्रीविगनयडजनगाव्यरस्रीप्यर्नीकानीवनरमेर्मण 


विक्रम सबत्‌ २० २४ फागण सुठी ३ मम्घर की पाय्स धर बाली नगर मे पूर्व नन्‍्म के पुष्य प्रभाव स॑ ९ वर्ष की मुक्मोमल उप्र में टस हजाई 
के लगभग जरममुटाय के बीच प्रभु महावीर के मार्ग की ओर अग्रमर हो मुमुझु पकज बने बाल मुनि औ ब्रमाकर विजप | आप श्री बन जिन शासन के मुकुटमणि 
पे पू आयाय भगयल श्रीमट यिज्ञय टस मूरीररजी मे सा के परम शिष्द। गुझ्देव के- ममतामय प्यार ने बालमुनि के जीवन विकाप्त पे प्राण फूकने का काय किया| 
गुर्तय की अमीम कृथा पायत विदा एप अनुशासन को पाउर निस्न्‍्त अध्यय्त कर काल प्राप्ति डी ओर अग्रमर हुए । माता श्रीमती 22 पिता श्री जयतिभाई 








के लाइन पुद् पहन मे पर्चाए के सन्मजात सस्मझारो और घमभावता औौवन के अणु अणु में प्रसारित ढोने के कारण गुर सुयोग से आए भाव और लब्धि 
की ओर मग्रमर हुए। २८ धष की टीक्षा बय में आप भरी पूज्य गुस्टेय थ्री साथ स्डकर अनेक दि घर्म बार्द एवं शासन के विशिष्ट अभूतपूर्व कार्यों मे सहयोगी बने! 
व्स प्रकाप्पन्याभ प्रवर प्रमाकर विजप्जी कई सइजी ही गुर बृपा दिद्वता, दौर्षदर्शिता और का बगल लता प्राप् हुई जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मा सरस्यती एवं भगवती 
मां पत्मायती वी परमकृषा यसस रही है । जिसका अनुभर हजारो भक्तों के औौदस मे जिन घर्म बी भावत्रा एवं हृदय मे उर्मिया है॥ 

इतनी कम उम्र में अनेक सघा में चातुमास शपाकाल मे अनेक स्थारों पर विच्रण कर परम पिता महावीर के संदेश को जप जय तक पहुचाकर 
ज्पिश्गमत्र सूत्र आटि के योग से आश्धनापूयक गच्छाधिपति प्‌ आचार्य थी मेह प्रभ सूरौस्थरनी मं सा की आज़ा से परम उपकाये गुफ्देद श्री मए दिजप दछ सूरीएदर 
जीम सा की पायय तित्रा मं अगामी ती। वी पायर धग पर आपका सणिपट से दिभूविठ किया गया। 

२५ अप्रेल ९६ वै शु ७ का शामन सप्नाट समुटाय के वॉडल था कपरू स्जिप देश सूतीएरर जी ४ भा वी आशीष के साथ गुरुवन्धु राजस्थान 
दीपक जैन थम्र दिराकर परम पूज्य, आदाय औमदू दिजप सुपर सृरिछलाजौ मै ता के कापलो द्वाय राजरूपुर तौर्थ की पाउत घग पर आपग्री को आडापं पद 
से अतिउत्तम शामत प्रभाजना में साव हजागकी कमेल्नी संघ समच यिभूषित किदा या 











,. लो शखेह्वर पादवनाथ जैन ट्रस्ट, क्री पाई पद्मावती फाउन्डेडन युवासथ, श्री चारकोप (कादिवली) जैन 
/ 


*.." इबेताम्वर मूर्तियूजक सघ श्री आचार्य पद प्रदान समिती का भावभरा बदन 















॥/ 9 ही अर तमः ॥/ 


णैन चाहुमस्ति सूची 





अ.भा, समग्र जन सम्प्रदायों (इवे. मूर्तिपुजक, स्थानकवासी, तेरापंथी एवं दिगम्बर सम्प्रदाय) 
के लगभग ग्यारह हजार सभी पूज्य जन आचार्यो, मुनिराजों एवं साथियाजी म.सा, के सन्‌ 
१९९६ वर्ष के चातुर्मास का पूर्ण एवं प्रसाणिक वृहृद्‌ सूची ग्रंथ 


उपाध्याय श्री कन्हैयालालजी म.सा. 'व्ठमल” 


मधुर व्याख्यानी श्री विनय मुनिजी म.सा. ““वागीश! 


प्रदर्तक भी रुपचंद्रजी म.सा. (रजत 
उप-प्रवर्तक्, सलाहकार, श्री सुकनमुनिजी म.सा. 


॥/ 2] श्री वायूलाल जैन “उज्जवल ह्वः हे 
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प्रकाशक पर्ष 
सद्योग राशि लागतमूल्य १२५/- 


प्रकाशक: 
जैन एकता महामण्डल 


प्रचाराथ अल्प मूल्य ४० /- 
१००, तिरुपति अपार्ट मेट्स, आउुलीं क्रोस रोड न ३, रेलवे दि मरत्‌२०५३. (गुजराती२०५२) 
स्टेशन के पास, कादिवली (पूर्व), मुबई- ४०० १०१ बीर मदतू रष्र्र 
फोन ८८७१२७८ ईंस्वीसन्‌ २००६ (सितम्रर १९९६) 


मुद्रक जैन एन्टरप्राइजेस, मुबई 
फोन ८५० ०६१६/८५० ००२७ 


मण्डल द्वारा प्रकाशित साहित्य १९९६ 


१ समग्रजैनचातुमाससूची १९९५प ६०० मूल्य४०/- 
स्थानजवासी जैन चातुर्माम सूची चार्ट 

(भाग प्रथम) (हिन्दी) आवृत्ति) निशुल्क 
मुबई महानगर स्था जैन चातुर्मास सूचीचार्ट 

(गुजराती आउृत्ति) निशुल्क 
४ जैन विश्व रिकार्ड डायरेक्ट्री पृष्ठ १००. मूल्य २५/- 


प्राप्ति स्थान 
१,ओ बायूलाल जैन उज्जरल' (सपादक) 
प्रकाशक का पता मुनई 
२,नूतन राजुमणी ट्रासपोर्ट प्रा लि 
ढोबले भवन, १४, कनांक रोड, लोकमान्य तिलक मार्ग, 
मुंबई - ४०० ००३ (महा ) 
फोन ३४२८९६०, ३४३४१७२ 
३ कोहीनूर ट्रेडिंग कम्पनी, 
विजय नगर बिल्डिंग, सम नु २६, श्माला 
रेलवे स्टेशन के सामने (साउथ), एस सी जावले मार्ग, 


नर 











श््ण 





















५ जैन पत्र पत्रिका डायरेक्ट्रीरी, पृष्ठ ६४. मूल्य २५/- 
जैन एकता सन्देश वार्षिक शुल्क मूल्य २५/- 
इच्छुक महानुभाव अपनी प्रति शीघ्र मगा लेवे। 











पेज फोटो कम्पोजिंग : दादर (पूर्व), मुबई-४०० ०२८ फोन ४२४ ९५४० 
ओऔराहुल्माई शाद, श्रीलिपी टाईपसेटर्स, ४, जैन ग्रुप 
फार्ट, मुचई, छः पोद्दार चेम्बर्स, ३माला, रमन ६०, एस ए ब्रेलवी रेड, 






फोन २६७०३०० फोर्ट, मुबई - १, फोन २६६ १८ ४८ 































विज्ञापन शुल्क की दरे समग्र जैन चातुर्मास सूची १९०७ जैन एकता सन्देश 
कवर पृष्ठ चतुर्थ (आर्ट पेपर चार रणो में) २१०००/- 
कवर पृष्ठ द्वितीय-तृतीय (आर्ट पेपर चार रगो में) १५७०००/- 
खड बिधाग सम्पूर्ण पृष् (स्मीन पेपर) ७५००/- 
सम्पूर्ण पृष्ठ (साधारण पेपर) २०००/- 
अर्थ पृष्ठ (साधारण पेपर) १३०००/- 






शुभकामनाएँ, (साधारण पेपर) ५००/- 


नाट श्वे स्थानकवासी जैनचातुर्माससूची का हिन्दी एव मुबईमहानगर स्था जैनचातुर्मास सूची चार्ट 
(गुजणती आवृत्ति) उतत सभी स्थानो स॑ नि शुल्क प्राप्तके । चार्ट को स्थानक भवन मे अवश्य लगावे ॥ 






कतद्व्य्ामर्पंणय 





















आचार्य श्री इन्द्रदिन्न सूरीश्वरजी म सा, 


पँजाब केढारी, थुगवीर, आचार्य प्रवर श्रीमदू विजय वन्‍नम नूरीकवर नी 
म.क्रा, के कमुद्याय एवं पाट को खुन्मेंमिंत करने बालें-वर्तमान बंघ नाथक 


लारवो परमार क्षत्रियो के उद्भधारक, अनेक्टो मध्यात्माओं को सनन्‍्मति मार्ग 
प्रशस्त कर्ता, अनेको शुभकार्यक्रि संप्रेर्क, मालव जाति में धार्मिक 
सुसंस्कारके बीज अंकुरित॒कर्ता, साधर्मिक सेवा भक्ति भावना 
के प्रब॒ल प्रेरक , जिन शासन की भ्रमण परम्परा करे उज्जबल 
नक्षत्र, प्रवचल कला प्रभावक, महान तृतीयपद प्रभावऋ, 
मधुरवक्ता, तीर्थद्धारक युग दृष्टा, जैन धर्म दिवाऋर, 
परमार क्षत्रियोद्धारक्क, शासन शिरोमणि, 
तपसवी सम्राट, परम पुछ्य गच्छाधिपति 
आत्चार्य प्रव॒र श्रीमद्‌ विजयडुन्द्र दिश्न 
सुरीश्व॒र जी म.,सा,. के पवित्र 
पावन चरणों में 


समग्ञजैन चतुर्मास सूची ग्रंथ १९९६ 


का पुष्प सादर समर्पित करते है। 
! 
। 
) 


विनित: 
ज॑न एकता महा मण्डल के सदस्यगण 


व नलडर अफकननननन री क+८ जकननत जज ज+ बलल 





'नरपमरल बनता क-३०अक + जी नवाज कर जन जा पक डक सन सन मकक तीन अफबनककलना +जनफाक+. कल>तरपनल बीना न फिक्स या की ०५ 


























आयनूयक कूचनग7ः 
इस वर्ष जैन एकता महामण्डल द्वारा आयोजित ८-६-९६ को मण्डल का द्वितीय अधिवेशन एवं 
१०-८-९६ को श्री सुरेश दादा जैन अभिवादन समारोहके का ये मे बहुत ही अधिक व्यस्त रहने के कारण 
एव कम्प्यूटर फोटो टाइप सेटिंग मे लगभग १५० पृष्ठ उड़ जाने के कारण उतने पृष्ठ दुवारा कम्पोज करने 
पड़े साथ मे लगातार कई छुट्टी या आजाने आदि कारणो से इस वर्ष भी चातुर्मास सूची के प्रकाशन कार्य 
| मे कुछ देरी हो गयी है। अत* सभी का मै क्षमाप्रार्यी हूँ। सपादक * बावूलालजैन उज्जवल 











ह्ााव्टिव्क सअभिंजन्द्गज - ख्ायवर 
मानव सेवा प्रेमी समाज सेवा समर्पित.युवा कर्मठ सेवा भावी कार्यकर्ता दानवीर जैन रत्न 
“श्री धर्मेश कुमारजी एस, जैन (निर्मल ग्रुप) मुलुण्ड-मुबई ने जैन एकता महामण्डल के 
द्वारा की जा रही उत्कृष्ट सेवा कार्यो के उपलक्ष मे मण्डल को प्रकाशन कार्य से सहाय रूप 
के लिए अपनी ओर से कम्प्यूटर-प्रिन्टर्स का एक सेट मण्डल को भेट स्वरुप प्रदान करने की 
घोषणा की है; ऐसे उदारदानी युवा जैन रत्न श्री धर्मेश कुमारजी एस, जैन का मण्डल की 
ओर से हार्दिक अभिनन्दन एवं आभार । -मण्डलके सदस्यगण 


















नि ० 
समग्र जैन समाज के सभी पूज्य आचार्थो साधु-साध्वीयों श्री सघो, सस्थाओ, माननीय 
सदस्थ गणो, विज्ञापन दाताओ, ग्राहक बंधुओ, सभी सहयोगीयो आदि सभी को समग्र 
जैन चातुर्मास सूची १९५६ का अंक डाक द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। 
आपको यह अक ज्योहि प्राप्त हो कृपया पोस्ट कार्ड पत्र द्वारा प्राप्ती की सूचना अवश्य प्रेषित 
करने का कष्ट करे ताकि हमे संत्तोष हो सके कि आपको अक प्राप्त हो गया है। 





्श्स्ल्ज्््् 


-संपादक 


002 >> वहा पर होने वाले दीक्षोत्सव तपोत्सव पहोत्सव प्रतिष्ठोत्सव अजन शलाका प्रवेश 
बिहार आदिसज्ी कार्यक्रमों की आमंत्रण पत्रिकाऐ इसब्डत्लूको भी भेजे ताकि अधिक 
से अधिक जानकारीया हम आपके: सन्मुख प्रस्तुत कर सके। 5 














-संपादक 


क्र.सं. विवरण/संप्रदाय का नाम 


न हे. हूढ़े आते 2 &ु डइए 20० 


समग्र जैन चातुर्मास सूची - १९९६ 
छजुक मलिका 


भाग प्रथम 
समर्पण 
भेंटयोजना सूची 
संत-सती परिचय 
सदस्य परिचय 


भाग द्वितीय 


प्रकाशकीय 

सम्पादकीय 
कार्यकारिणी सदस्य सूची 

शाखा कार्यालय सूची 

समग्र जैनतालिका एवं सारिणियां 
विज्ञापनदाताओं की अनुक्रमणिका 
गाँव / शहरों की अनुक्रमणिका 


भाग तृतीय 


आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती 
संतसतियौंजी के चातुर्मास स्थल प्रान्त - 


प्रान्‍्त 
उत्तती भारतीय प्रान्त 
महाराष्ट्र प्रान्त 
गज्स्थानप्रान्त 
मध्यप्रदेश प्रान्त 
पश्चिम बंगाल प्रान्त 
कर्माटक प्रान्त 
आख्य प्रदेश 
तमिलनाडु प्रान्त 
कि 

(२) स्वतंत्र सम्प्रदाय 


जानगस्‍्टाधिपति तफ्स्यीगज 


खआधम्यालानजी मे भा. 


पृष्ठ संख्या 


(१) इवे, स्थानकवासी श्रमण संघ सम्प्रदाय 


क्र.सं, विवरण/संप्रदाय का नाम पृष्ठ 


के 


४१ ७ छ /0 का ० 


९ए. 


श्बी, 


समता विभूति आचार्य 
श्री नानालालजी म.सा. 
आचार्य श्री हीराचन्द्रजी म.सा. 
आचार्य कल्प श्री शुभचन्धजी म. सा 
प्रसिद्ध वक्ता श्री सुदर्शनलालजी म.सा, 
तपस्वी श्री. मान मुनिजी म.सा. 
आचार्य श्री सोहनलालजी म.सा. 
महामुनि श्री मायारामजी म.सा. 
कासमुदाय 
प्रवर्तक श्री हगामीलाल जी म. सा. 
कासमुदाय 
श्री वर्धभान वीतराग सम्प्रदाय 
स्वतंत्र अन्यसंत-सतिया - 


(३) वृहद गुजरात सम्प्रदाय 
छ कोटी लिम्बड़ी मोटा पक्ष संप्रदाय 
मोंडल मोटा पक्ष सम्प्रदाय 
लिम्बडी गोपाल सम्प्रदाय 
दरियापुरी आठ कोटिसम्प्रदाय 
आठकोटी कच्छ मोटा पक्ष संप्रदाय 
आठकोटी कच्छ छोटा पक्ष संप्रदाय 
बोटादसम्प्रदाय 
खंभात सम्प्रदाय 
गोंडल संघाणी सम्प्रदाय 
वरवाल सम्प्रदाय 
सायला सम्प्रदाय 
हालारी मम्प्रदाय 
वर्धभानसणादाय 
अन्य संत सतियाँ 


भाग चतुर्थ 
इवे, तेरापंथी सम्प्रदाय 


प्री ग्वेतास्दा तेगापंधी समुदाय 


संख्या 


७३ 
६३ 
६७ 
७१ 
७३ 
७५ 


७ 


७९ 
८९ 
८३ 


८७ 
5६९ 
२०७ 
११३ 
११९ 
१२३ 


५२९ 
१३३ 
१३५ 


मेटकर्ता का नाम एए दिचरण 
श्रीब स्था जैन श्रावक संघ ठाणे-मुबई के मानद्‌ मरी श्री नेनसीभाई जेठालाल वारेचा ठाणे की ओर 
पे श्री लिप्वडी अजरामर सम्प्रदाय के साधु-साध्वीयो को सप्रेम भेट 
श्री व स्था जैन श्रावक सघ (मेवाड) के सरक्षक प्रमुख ट्रस्टी एव मण्डल के कार्यकारी सदस्य श्री 
मीठालालजी सिघवी बम्बई की ओर से साधु-साध्वीयो को सप्रेम भेट 
श्रीव स्था जैन श्रावक सघ (मेवाड) बम्वई के सदस्य एव मण्डल के सदस्य श्री पारसमलजी सुरना 
(पी के टेक्सटाईल्स) बम्बई की ओर से साधु-साध्वीयो को सप्रेम भेट 
अ भा अचलगच्छ (विधि-पक्ष) श्वे जैन सघ के अध्यक्ष श्री बायूलालजी वएदीचदजी बाणीगौता 
(ऐ के स्टील) मुबई की ओर से अचल गच्छ समुदायवर्ती साधु-साध्बोयो को सप्रेम भेट 
श्बे मूर्ति तपागच्छीय आचार्य श्री विजय ग़मचन्द्रसूरीश्वएजी म सा के समुदाय वर्ती आचार्य श्री 
हेम भूषण सूरीश्वरजी म सा की सद्प्रेरणा से श्री मूलचदजी माणेकचन्दजी शाह बम्बई की ओर से 
इस समुदाय के साधु-साध्वीयो को सप्रेम भेट 
श्वेताम्बर तपागच्ठीय आचार्य श्री विजय लब्धि सू"रीश्वरज़ी म ज्ञा के ममुदायवर्ती आचार्य 
श्री विजय अशोकस्लसूरीएवए्जी म सा की सद प्रेरणा से परिषद के सदस्य श्री जयतीभाई शाह 
(शा वजीगजी) दावणगेरे की ओर से इनके समुदायवर्ती साधु-साध्बीयो को सप्रेम भेट 
श्री जैन रत्न हितेपी श्रावक संघ सवाई माधोपुर (राज ) के अध्यक्ष एव मण्डल के सदस्य श्री बजरग 
लालजी महावीर प्रसादजी जैन सर्रफ की और से रत्नवशीय समुदाय के चातुर्मासिक स्थलो के श्री 
संधो को सप्रेम भेट 





तल सस्ता 
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(१) मण्डल द्वाण प्रति वर्ष प्रकाशित विश्व विख्यात “समग्र जेन चातुर्मास सूची”' एवं अनेको चातुर्मास चार्ट 
प्रति वर्ष घर बेठे नि शुल्क प्राप्त करना । रह 


(२) मण्डल द्वाए प्रकाशित “जैन एकता सन्देश” ' माप्तिक पत्र के द्वारा जैन समाज की सभी गतिविधियों की 
सम्पूण जानकारीया घर बेठे नि शुल्क प्राप्त कजा। 

(३) मण्डलद्वाग् प्रकाशित अन्य साहित्य “जैन विश्व रिकार्डस डायरेक्ट्री'' “जैन पश्र-पत्रिका डायरेक्ट” 
“परिणय दर्पण” “पोरवाल क्राति” आदि साहित्य नियमित घर बैठे नि शुल्कप्राप्तकना।... 

(४) मण्डल द्वारा प्रति वर्ष आयोजित “जैन एकता अधिवेशन'' एव समय समय पर आयोजित सास्कृतिक एव 


अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए, आमत्रण पत्र व प्रवेश पत्र घर बेठे नि शुल्क प्राप्त फजा। । 
(०) इसके अलावा अन्य कई तरह के लाभ प्राप्त करते रहे । | 


कर हल हा हम मम )०न डरने की कमा कम ऋमथ जजा गन प्रमय 
'फरधाओ पमणय+ हा हरा 22 अधा0 धमणा। | ४०0 आादे आम अरधा॥ ह्यक 


ऋदका कमम, क्रन्‍कथ मम छा की थ 
समन आम हा अममाद कमा विकाह बममा आम जन्‍म कमाए का आशा कया बम खाक, नया: आकमप कया इधरमय हा साथ समाज करवाना काम साकमा लक, 


ओजस्वी प्रखर वक्ता मुनिश्री मुक्तिरत्त मागरजी म,सा. 


पिताजी * श्रीमोतीलालजी जैन 

माताजी ; श्रीमती रेशमबाई जैन 

जन्मतिथी. ; भाद्रपदवद ३० वि.सं २०१३ दिनाक ४-९-०६ 
जन्मस्थान : गौतमपुण जिला इन्दौर (म प्र.) 


दीक्षातिथी : 
दीक्षा दात्ता ; 


दिनांक २०-२-१९७८ उज्जैन (म.प्र.) 
पन्‍्याम श्री अभ्युदय सागग्जी म.सा. 


मम्प्रदाय : आममोद्धारक श्री सागरानन्दसूरीजी म सा. 
भाषाज्ञान : हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत आदि। 
विद्ारक्षेत्र : मध्य प्रदेश, गुजरात. राजस्थान, महाराष्ट्र आदि। 
विशेष : मध्यप्रदेश, गुजरात, गजस्थान, महाराष्ट्र 


आदि में १८ चातुर्मास पूर्ण किये वर्तमान में १९वाँ चातुर्मास मुबई 
कादिवली मे हे। दीक्षा पूर्व, अट्टाई, मास खमण आदि पश्चात्‌ बीस 
गरथानक तप, नव पठ ओली, वर्चमान तप, २५ ओली आदि प्रखर 
एवं ओजम्ची वक्ता आपके जाहिर प्रवचन ममय समय पर आयोजित 
गत रखते है। प्रवचचनो मे उपस्थित अच्छी , आपकी वाणी मे अद्भुत 
जाद है। युवकों को धर्म की ओर आकर्षित करने की आप में अद्भुत 
बाला हे। गप्ट्रीय समाचार पत्रोमे अक्षर लेख, प्रवचन उदवोघन, 
प्रछाशित होते ही रहत है। आप युवा संतरत्न है। चातुर्मांस काल मे 
धार्मिक शिनिंगे का भव्य आयोजन आपकी प्रेरणा से होता ही रहता 
४ । आपके प्रग्क कार्यो मे समाज का काफी उत्थान हआ हे | 
गज्नदिद् कषेत्रों मे भी आपका काफी प्रभाव हे, आपके सम्पर्क में 
आन याले मटानुभाव आपके मेणा के लिए भक्त बन जाते के । 
डगधठी घसचन काया काफी निगली प्व प्रभाउणाली है | 


$ बडे ४४2 स्स्सण हीरे >७>+बर« नया (२०% ४३5 
फशषुर | ऊन मो पस्सक थी सारा लाधागप्रय एड ७। 





सीजन्य : क्ी महावीर नगर बबे. मृ्ति, जन संघ, 


अंकरलेन, का दिवस्टी (सेस्ट) , मं बई 5७ 


कच्छ आठ कोटी मोटी पक्षके आचार्य 
श्री छोटालाछजी म.सा. की पष्ठम्‌ 
पुण्य तिथि के प्रसंग पर भावभरी वंदना श्रृद्धांजली 


का किए ४. 


लि # मे 








न्ज्ज 


जन्म प्रथम भाद्रपद वद्‌ ४, वि.से. १९७३ 

स्थान : भोजाय (कच्छ) 

पिता. $ श्रीवरजागभाई पुजांभाई गडा 

माता ४ पुण्यशाली श्रीमती खेतबाई 

गुरूदेव पूज्य आचार्य श्री नागचंदजी म.सा 

दीक्षा. ४ फागणशुद१०, वि.सं. १९८८, लणी (कच्छ) 
आचार्य पद: वैशाख शुद १३, वि.सं॑ २०४०, माइवी 
कालधर्म : विस २०४६ श्रावणवद १२, बाकी (कच्छ) 


७ प्रशन्तमूर्ति पूज्य आचार्य श्री रत्नचंद्रजी म.सा की जन्म 
शताब्दि 
७ परम थ्रद्धेय, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री छोटालालजी म मा 
की छट्ठी पुण्यतिथि 
# तपस्त्री रत्न पूज्य श्री धीरजलालजी म.मा की प्रथम पुण्य 
तिथि 
तेओश्रीना उच्च आदर्णो अम जीवन प्रेग्क बल बनो 
तेओश्रीनी कृपादृष्टि अप जीवन पर बगर्सती रहीं । 
ओवी शुभभावना । सह हार्टिक बदना श्रद्धांजलि !। 
कच्छ मोटी पक्ष मम्प्रदाय के पूज्य नतन उपाध्यायद्री 
विनोदचदजी मे सा आदि ठाणा ४ का अपनी जन्मभुमि छाया 
(कच्छ) में सन १९९६ वर्ष के चातुर्मास के सफलता की 
शुभकामनाए। पृज्य मुनिश्री मर्वीनचंदजी म, सा, लघुशिण 


दर ण्भ 5 हे 
कक सुभ प्ररणात 





समीजन्य : श्री जयचंद बीरजी झोटा, पंचमुस्ा हनुमान 


च्न्ल 


ठोगी, जैन भुवन ,वाणियाबाइ भुज (कच्छ) ३ ७७०५१ 


डा8 प्रश व चा बा छा दब इतर दल इत इज हाथ बडा टत का हवन बल तम डर हर फल का ब्रह भा जाए करा ग्ा। का करत ब्रह्मा का ण्बु 


जिनक्ाकान के मछानऊपकानरी 
आगनममनौीयोी पूजयअ्ी लिंलॉकचन्द्जी म. का: 


अप क 22 पद नह दूत कंरनिवाणकादर०००वषकीव्यतीतअयधिम ह्मारमैवागम आउ भी उपलब्ध है। इन जैनागमो 
हैं शा 4 पर अनेक व्याख्याए पूर्वाचार्यो न बनाई है, जो सस्कृत प्राकृत हिन्दा गुजराती भाषा में 
! उपलब्ध है। ये व्याख्याए विभिन्न आचार्यो की है। 

॥ मान्य उपलब्ध सभी आगमा पर किमी एक आचार्य ने व्याख्या बनाइ हो, ऐसी प्राचीन | 
| उपलब्धि नहा है। वर्तमान शवाव्दि मे पूज्य आचाय श्री घास्लेलालजी म सा ही एक ऐमे है 
६ ७ पड आचाय हुएथे, जिन्हाने मान्य उपलब्ध सपूण (३२) आगमो की सस्कृत भाषा मे व्याख्या “ 
हल पथ (777+ लिएा। हर 
उनके अनतर पूज्य आगममनीषी मुनिराज श्री न वतमान युग की आवश्यकता का लक्ष्य मे रखते हुएमान्यउपलब्ध सभी (३२) आागमा 

हु का अपुप्रेक्षा करके मक्षिप्त हिन्दी भाषामे नवनीत साराश रूपम॑ तैयार कर जन जन मे प्रचारित किया है। केवल पाच बर्ष की अल्पतम हु 
हु अयधिम आपन लेखन, सपादन, प्रफाशन एब वितरण का काय पूण किया एव करवाया है। अन्य किमा पडितो या साधुओ के सहयोग 


ग बिनाअफेल ही इस कार्य को आपने सम्पन्न किया है। यह आगममनीषी मुनिराज श्री तिलोकपुनिजी म॑ सा केसूझ बूझ की विशेषता ध 
है। 


[ लिपिआगम मनापी मुनिराज श्री ने चार छेद सूत्रो का हिन्दा विवचन भी आगम एवं उनरी व्याख्याओ (चूर्णी, भाष्य आदि) के वर 
ह. उशीलन मे तैयार क्या। यह कार्य भी वीर शासन मे सर्य प्रथम ही हुआ है। क्योंकि आज तक के किमी भी आचार्य आदि ने इन 

है चारसूत्राऋहित्दीभाषामेविवेचन लिपनेका साहम नही किया है। ये विवेचनयुक्त शास्र आगम प्रफाशनसमिति व्यावरसे प्रकाशित हल 
है हुएहै। 


ह्र 

ह्व॒ इमप्रकार आगम मनीषी पूज्य श्री तिलाक मुनिजी म सा ने जिन शासन के ज्ञान खजाने की जो शोभा बढाई है वह अद्वितीय है एव है 
हैं. युग-युग तक चिसस्मणाय रहेगी। ड़ 
हिन्दुस्तान के सभी प्रान्ता म पूज्य मुनिराज श्री के साहित्य ने महत्वशाली स्थान पाया है एव पाचवे वष के अतिम पीरियड मे जैनागम 

हु हा की सजिल्द आठ पुस्तका को जोधपुर जैन युनिवसिटा मे मान्यता देकर बी-ए के पाठ्यक्रम मे रखने का निर्णय लिया गया हु 

-है। 

ध पूज्य आगम मनांषी मुनिएज श्री ने १९ वर्ष की दीक्षा पर्याय मे ज्ञान गच्छ का त्याग किया | फिर ज्ञान गच्छमुक्त अनेक सतो के हु 
हुं सगठन स नवज्ञान गच्छ स्थापित किया | तीन वर्ष नवज्ञान गच्छ श्री प्रमुखता घारण कर विचरण किया। उसके बाद आपने है 
है नयशानगच्छ झा उिलीनीकरण कर मधुर व्याख्यानी श्री गौतम मुनिजी आदि सतो के साथ श्रमण सघ में सम्मिलित होकर समन्वय 
के विचारो का आदर्श उपस्थित किया है| वर्तमान मे भारत की प्रत्येक स्था समुदाय के सत सतियो को आगम अध्यापन कराने - 

है * सकलपमेप्रवहमान है। इसी क्रम मे इस दो वर्ष आप कच्छ मे अजरामर छ कोटी स्थानकवासी जैन सघ के साघु-साध्वीयो को दर 
हु आगम अध्ययन का लाभ दे रह है। चातुर्मास १९९५ प्रागपुर कच्छ (गुजरात) मे था। ब्र 
हु युग युग जयवत हो आगम मनीषी पूज्य मुनिवर श्रीतिलोकचन्द्रजी म सा हर 
हैं नोट आगममनीषी पूज्यमुनिराज श्री ने आरभ एव परियहमूलक मुद्रण कार्य सबधी दोषो का ग्रायर्चित्तीकरण करके सयमाराधना है 


की जागरूकता का आदर्श उपस्थित किया है। कोई भी स्था समुदाय क प्रमुख व श्रमण आपको आगम वाचनार्थ आमत्रित करक॒ है 
ड् चुला सफते है। 
५ 


एच बा तध का हज परत था। का बम इस क्रम बम कम का मम 


[- 
आज ोजन्य पवार व की न्‍य  कि | उपज वजन गत 5 के 
डर सोजन्य : श्री प्रागपुर छः कोटी स्था, जैन सघ (हस्ते-हरखचन्दछालजी सावला) ह्ढ 
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प्रातः वंदनीय मुनि शिरोमणि श्री मायाराम जी महाराज 
भाग्त के एकऐसे दिव्य सन्त हुए हैं जो अपने तप, त्याग, संयम, साधना 
आदिविशिष्टगुणों के रूप में आज भी विद्यमान हैं। समस्त भारत का 
जेन-अजैन जनमानस उनकी धर्ममय स्मृति से सुवासित है | 
श्री मायाराम जी के माता-पिता होने का गौरव ग्राम- 
बड़ौदा, हरियाणा के नम्बरदार चहल गोत्रीय जाट चौधरी जोत ग़म 
जी एवम उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शोभावती को विक्रम संवत १९११ 
आपाढ कृष्ण द्वितीया के दिन प्राप्त हुआ। श्री मायाराम जी के बडे 
भाई श्री आद राम जी तथा छोटे भाई श्री मुखी राम जी व श्री रामनाथ 
जी थे। मायाराम एक ऐसे बालक थे, जो जन्म होने पर रोये नही थे। 
देह मे अत्यधिक मुन्दर व मन तथा व्यवहार से अत्यधिक शालीन थे। 
स्वाभाविक ही था कि सब का ध्यान इनकी और आकर्षित होता। 
सुप्रसिद्ध नैन मुनि-द्वय श्री गंगा राम जी महाराज एवम्‌ श्री 
गतिराम जी महाराज का पदार्पण बडौदा ग्राम मे हुआ | उन्होंन बालक 
मायाराम को अपने ज्योतिप जान मे देखा - इस बालकमे अमाधागरण 
व्यक्तित्व इसके भीतर छिपा है। पारखी मुनिद्रय ने बालक मायाराम 
में परिचय करत हुए शिक्षा हेतु प्रेरित किया । मुनिद्य ने शिक्षा का 
दायित्व स्वय ग्रहण किया। माया राम जी अध्ययन व धर्म -ध्यान मे 
धीर-धोंर निपुण होने लगे | बारह वर्ष की अल्प वय में माता-पिता 
का साया सिर से उठ गया और चार ही वर्ष बाद बडे भाई आद गम 
का। मात्र मोलह वर्ष की आयु में माया राम जी गाव के नम्बग्दार बने। 
विवाह की चर्चा चली तो ज्ञान वैराग्य-मपन्न बहु-शास्त्र-भाषपा- 
प्रठित मायाराम जी ने रपष्टत अस्वीकृति प्रकट की । उनकी 
जीवनदिणा बदल चुकी थी। 
एक बार नावरदार युवक मायाराम एक मरकारी कार्य से 
पटियाला (पंजाब) गए। व्दं पजाब मुनि पग्पग के प्रसिद्ध सन्त 
प्री हग्नाम दास जी महाराज से उनकी भेंट हुई। उनसे मुनि-दी क्षा प्रदान 
काने की प्रार्थना की । मुनि गगागम जी से अनुमति लेकग्मुनि रग्नाम 


ठग बे ८ सामान £ संदत ५७०५५ :६ दिन 2: 
दास जा न मास शुक्ल ८, सबत ५१९३७ कादन दीक्षा प्रदान की। अन्न 





दक्ष मायागम जी महाराज की दृढ़ संयमयात्रा आराभ हई | अनेक 
पर्दे - सिडियां उनके सूसाव मतगर्तऋ हा ने लगा। उनके संयम से 
पथ विपरिकर आया हे माती राम जी मागगज ( पंजाब) ने ' चमिन्र 
मं पा ज्था ब्यदार्य क्षी उदय सागर जी गसपगज ( गरुम्थान) ने 
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श्रेद्धेय श्री माययारामजी म.सा, 

'सयम मूमेरू' पद उन्हें प्रचन किए। श्रावक - जनो का कहना था 
'भगवान्‌ महावीर की आज्ञाओ का साकार रूप यदि देखना हो तो 
श्री महामुनि माया राम जी महाराज के दर्शन कर लो । 

अनेक धर्मो क गहन अध्ययन से समुद्ध मुनि मायागम जी 
को तीम जैन आगम (शास्त्र) तो कठस्थ थे | इन्हे 'पजाब की कोयल 
कहकर भी सम्मान दिया जाता था। महामुनि का ज्ञान जब मधुर स्व 
मे किमी काम से जानेवाले व्यक्तियों के कर्ण कुहरो मे पहुंचता तो काम 
छोडकर वे प्रचचन मुनते चल आते मस्त भाग्त मे उनकी वाणी गूजी। 
अनेक राजाओं ने शिकार व मास-भक्षण त्याग दिया तथा गज्यों में 
शिकार पर प्रतिबध लगाये | अनेक चोर, डाक॒, हत्वारे व लुटर 
सदाचाग्के उपासक बन गए। अछत कहलाए जानवाले अनेक लोगा 
ने मास खाना छाडा और जैन धर्म स्वीकार किया | 

पग्म श्रद्धेय श्री माया गम जी महागज का बह प्र भाव अनेद्द 
शिष्यों द्वाग प्रचारित- प्रमागित हो रहा है | इनके सात शिष्य बने श्री 
नानकचद जी महागज, श्री दवीचद जी महागज, श्री छोटालाल जी 
महागज, श्री वद्धिचठ जीमहाराज श्री मनोहग्लालजी महागज, थ्री 
कन्हैयालाल जी महागज और श्री मुखी गम जी महागज | उन शिप्यों 
के श्रमण-परिवार में आज लगभग पच्पन मुनि है युग पुरुप श्री माया 
गम जी महागज ने सबत १९६९ में भिगनी , हग्याणा में अपनी मध्य 
देह का त्याग किया किन्तु उनके लाखो अनुयायी भारतवर्फ मे / जिनका 
हृदय के वे अमिट स्वर्ग क्षर तेन। र्थान -थान पर उनके नाग से अर क 
विद्यालय, अग्पताल एव पुरतकालय खुले है, जो जनक्याण कर 
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सोजन्य - मुनि मायाराम सम्योधि - प्रकाशन-दिल्ली 


मुनर्ड पायश्चुनी- आदि प्रश्मुकी कीलललछ्त्रछायामें 
दिनाक २०-४-९६ वैशाख सुदी ७ वि,सं, २०५४ गुरुवार 

: ्ज 9] कृपाचार्यो की 
पावन निश्रा बरद 
हस्त के द्वारा 
निम्नाक्त मुनि 

न्रय को पन्यास 





गन्छाधिपति आचार्य श्री चिदानद.. पे गणि पठवी. श्मस्कार महामत्रप्रेमी आचार्य 
सूरीशवरजी म॒ सा, अ्रदान श्री विमलभद्र सूरीइवरजी म॑ सा. 





सराक र्तिपी पन्यास श्री बवाल केशरी पन्यास श्री गणिवर्य श्री अनत भद्र 
मुक्ति प्रभमुनिजी म.सा.. विनीत प्रभमुनिजी म,सा, विजयजी म,सा, 
पिताश्री श्री दिनेश भाई जैन श्रीखान्दूलालजी सराक श्री रामसिहभाइ परमार 
माताजी श्रीमती प्रमिलाबेन श्रीमती चतुदर्शी बन श्रीमती बजी मेन 
ज़्न्म १४-१-६९ हिंगनघाट (महाराष्ट्र) २७-४-५९ झौंपडा (प बगाल) प्ितम्बर १९६४ उमर कोई (बड़ौदा) 
दीसा फान्गुनकी ८सन्‌१९८० आबूराड (पज़ )_ १९८० पोष सुदी १२ अहमदायाद १७-३-८३ गेरिगाव-मुबई 
गुरुदेव आचार्य श्रीमुनिसुन्द सूररग बी म त्ा आचार्यश्रीमुनिमुन्दरसूरीश्वज्जीम सा. आचार्यश्री उिमलभद्रसूरीशकजीम सा 
सराफद्वितपी २७-२-९४ झापड़ा (प बगाल) 
विद्ार फैच राजम्धात गुजरात महाराष्ट्र बंगाल विहार राइला,ुगात महा, वि प द्यात गुजरात, म प्र ,सौराष्ट्र, महाराप्ट् 
पन्यासपद ४ २५-४-९६पायधुनीमुबई , २५-४-९६ पायधुनी मुबई २५-४-९६ पायधुनी मुबई 


विशेष सदा जातिउद्धारक सराकजातिउद्धास्क 


गुर्सवा जैन शासन सेवा 
है 
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सौजन्य : श्री मुनि मोहन फाउन्डेशन, मुबई 
श्री नमो अरिहताण फाउन्डेशन, मुंबई 


यभाजभोद्धारड जायाये श्री जन ६२०२२ (२११२७ ,.. २. 
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शासन प्रभाष5, जाजमोद्वार:, जाजमद्दिवाइर श्री 
जानंधघ्यागस्यूरि मेवे विदमना पीसमा शतडनी ब्शन 
शासननी जे मान जने जविस्मरएीया विधि, 
माजमसेचा, तीर्थसेषा, पहवीद्यन प्रद्धान, दीक्ष।, 
&पधान, जंब्श्नशवाऊ, प्रति, जाजमवायना गने १२६ 
तथा 5दृणो 5 व्याण्यानों द्वार व्वथुति जापनार ब्रेन तथा 
ब्रनेतर धोडोने ब्शैेन धर्म 5पद्देशनार पू स्व, साणर७ 
भछाराब्टनुं छवन जने तेमए उरेता शासनना डायों 
गि्शल्‍्मरछशीयछे, विदमनी जो ऐीसमी सद्दी मां जपाढ़ व६ 
शमासना रोब्श 5पडब॒ं/मां मथनलाएँं नामना! श्रे८४[नी 
पत्नी यभुनानी 5णे पुतनो नम थयो, ब्योतिषीजोंओे 
जएशाएी 5२ $ “तमारों जा पुत्र भढ्दान पु३प५ थशे,”! 
मातापितामेतेनु नामऐभयंद्र रभ्यु, 
गाणपछ्।थी ८४ ऐमयंद्र त०/सवी, सनशीत अने 
धर्मानुराणी एता साधु-साध्वीओों प्रत्यतेमने जनेरु भछर्पए 
एतुं बक्षानुराणी ऐमयंट्रने 2शोर चयभां पोतानी गनिः्छा 
छत्ता मात।पितानी वाणएजीने मान जापी प्षण्न 2२वा पडया . 
घाडा समय णाद तेज घर छोडटीने भागी गया गजने तींगडी 
आम पटायी थी >परसायथर:5 मदाराक परे तेमफरे दीक्षा 
दीप, परंतु सायरियाना रोपने डएऐ जने माणवयना 
ऐबाधी तने संसारमां पछा भाषपु पश्यु, धर्म भावनाने 
ध्य्मा संगारथी तो संसार छूबन "पया धाण्या पिता, 
भगनवातने पुननी टीक्षामावनानों ्याव दतो , जे5 दिवस 


पत्नीनी 58 ननावराबबाना णड़ाने पितापुञ अमद्वावाद् 
गया जने त्यां ऐमयंद्रनी 5रीवार दीक्षा थी >पेरसाणरणट पास 
46, त्यारे तेभनी बच सत्तर वर्षनी थ४ ५४ एंती. 

तेमऐ।.. प्रथम यातुमभस दशमियान 
“सिद्धान्तरत्निद्वए नाम5 व्यछरए अंधनो अर्थ सदित 
जण्यास5०सथ 5री धीधो दीक्षाना नप मना णाद तमना 
जुजुनी डाणधर्म थयी , गमणीन थवा छता जानद्सागस्ट्ण 
स्वाध्याय जने तपभा ध्यान परोथ्यु 

संस्द्तभापाना शाननेडरऐ तेमने शास्ताण्यासना 
रस पध्यो, तेमऐ। जाणमोनी जण्यास श३ 5यो. जानंद 
सागरषठनी व्याण्यानशेद्वी, तेमनो मधुर 58, पाइछटा, 
धरणुथ्थु धप्टांतयुडिति प्रबयनो श्रोताओने मुण्ध्‌ 5री इता 
जाणभसूनोना जने शास्तोना झंडा मण्यासने क्षीघि तमनी 
एशज्तिणी वी 88, तमऐ न्वायशास्ननुं जध्ययन पंत) 
५२ ४र्थु. 

मछाराकश्रीनी साहित्यसेवा यशरपी आने 
थीरतवीन छे. जागमय्रंथोनु मुद्रण संशोधन - संपाइननु 
हर्य जहितिय 8, जायाय॑ तरींड समुद्दयनी ब्स्यागद्वारी, 
व्याण्यान विएर, प्रतिष्थ व्गेरे भर्च्यनाओआर्यों तथा शिष्योना 
शास्ताभ्यासनी साथे साथे तेमए्टे जाश्चर्यच्श्नड विपुत्रतेणन 
डर्य &र्यु छे, तेमऐेपोत नानी मोटी १६६ बसव्वी इ0्न्मो 
जुष्श्सतीमां जने सवासायी चधु ३ तिो गुब्स्यतीमां सन 
सवासोधी वधु $तियो संस्द्रतमां सथी छे. ते ६परात १७३ 
्व्वाअंधोनु संशोधन - संपाइन 3र्यु छे, तेगां जायारणि 
सून, सूलदतानण, स्थानांथ, सभमवायाण, मथनती, 
5त्तराध्यायन, दशविद्राति८ नदी, जनुयोगद्वार, प्रशापना, 
मीपयातिड, 2ल्पसूज, आावश्यध्सूत, विशेषावश्च5 २१, 
पदेेशमावा, सध्यात्मडल्पयुण, प्रशमरति, चींतरास्नी2, 
शरपाक्षयरित्र परे छ, 

मदारानश्रीनों पन्‍्यासपद्रवी समाइभ पि,श. 
१६८६८मां अगद्गावाद्भां जन सवाई पटवी समा न लि, सं 
१६एटमां शुर्तभां खया, त्यएथी जानब्ानरक मट्ार4/ 


'शाणरस मटदारादशा तरीड माूणभाय।, 


सागग्छ भरा पोताना दीक्षापपथिना प्षों 
'जियान विविध स्थणोे यातुर्भास ढर्या छा प्ेमा 
उमह्वा&, सुरत, पाषी, भुण्, भारपा&, भाषषा, 
घ्पप्रेश, जतरिक्ष0, ४७७च(१ऐेरे छ 
पोतानायातुर्भाभअण धरमियानप्रत्तमा धर्मना 
परआरनो पष्चो भष/णुतशरपाभागर० भदाराके धर्मना 
जनेह आयों डर्या ७ता 
जजमभूनोनाओअगण्पासी भ्ाणगनच्छणे 
भषत्मरीपर्वनीतिधिगणेमुनश्वितता नशेती, ऐेनेसारेन 
मत पद्पिनेयातुधरली 
बिय १८्प९माभुल/शतमाछ8प्पनियों दुछाण 
पथ्यों एतो ते भार तेभए६७०२७तनिधिनी स्थापना 
उशवी क्षेडसेयानु मछप्वनुडर्य 5रयु 
6त्तरगुल्ट्भतभाभाणरुष्भाषेधापुरमा भगयेत 
विद्वनपरिषष्ठभाइतशरी गाषी ते सभामानव्ेनरामनती 
मु क्षय्लेगोबस्विएरे वी रीपेशप ते पिपेभनवीय प्र जथन 5 
सागरथ्टनु भोथी भठत्वनु जने 5040 &र्थ 
जएमञ्थो भुद्ित्शववानु पणलु णर्यु ते छ जार 
भछे 'ुनाणयहज्पेरीये जे कड़े नु न २ 5युँ एतु 
ब्रिदिश गेये निषास्मान सटी शिण्पष्टन। इनमे 
परणगकाणापपानी नऐेरात री तेयो त्व रदीने दर 
चीजे, मामाहर4रेतेयवापी ऐेपपनरि तेभोरतेम, 
ज्रिव्शि सरर साओे करार व्याण्यानो &थ घरप5उनी 
धभडीयी पछतेमोउर्थानरिजनेजा5अ्विशेषनी वात 
85६रीनावार्दगशेपसुधी पर्चेयाई, सख्रेरिषरटना! 
0 परणगशणाधरवानीयोरनाप5ती भूही महारानी, 
अणावाणी पाणीनोअनेतीर्थनी मुरक्षामारेनी लागजीनो 
विष्शयथयों 
वि+ १६६४ भा भुगहमा तावणागना 
इपसपमाणणवयह्रजपेरीना (मधपति) घननी मप थथी 
चपिशरअरतो ऋरीक्षण्ननो सघ झढयो 
मुखमिपधानतपनी जाराधनाओशुवी तेमव/ 
बेनतत्वणोध' प&शाणानीस्थापनाइ्थवी जुष्श्शतीमा 
“ >नामनु सामवि5 १४ डशाच्यु 


वेडोनेधर्मनीमायीसमःरभणेतेभोर द्िशपिरेति 
जागधह भगाए 'नषपद जराध६ मम७/ पभमेन 
सोसाफी बेवीमस्थएमोनीस्थापनाइरीतथाविभाण 
भमेत्ननयोष्सु 

शतुनब्शपवीर्धधाना3२र६5थप्यों तथावि भ 
१९८८-८०मावेनसघोभासणगताप्रश्नोड़ुसप, भतणेद, 
इच्अरफोरिना निर5२णभांद ग्मचवाध्भा शेड 'भुनि 
ममेततन' भराष्यु णावहीक्षा, भन्‍याम, हैक्षा्रतिणधना 
अपद्चनो विनेधर्भ्या 

पावीताए्ामा जाजममह्रितेषारडराप्यु तथा 
सुरत्भा तेभनी निश्राभा /जाजभोद्षर भसथए! नी 
स्थापनाऊरी जने /वर्धभानव्रेनताअपन जागमधिरि! 
गोपीपुराभा भनावशब्यु जागभोभा जापता 
जप्पपरिथितशण्देनो ओप तेयार अप 

घर्मन ब्रनरएभननाजनेसाहित्वना विषुत 
अर्थ 5२ता धश्तानभरागणश्रीये सित्तेश्वर्षनु पुष्प 
पृष्ठ 5युं तेभनी शारीरि5 रक्त शिथित्ष वह जने विह२ 
उरी २७ता न हचा तेथी सुरतभा गोपीपुसभान भावी 
इणियामावीनअ6पश्रपमा तेमऐ 'जाराधना भार्थ 
नाभना जे5 9त्तम अ्थनी स्थना 4री 

भभताना धार, उथ्य शेषिना मारा जने 
शनीजेताभाजर०भशराष्य्रीनोशिष्य समुद्र णरेणे, 
हतो जतिम शरण न'5 जावतो हतो ते शी तेजो 
मीन, जनरान जने गर्वपच्ासन धारए $री अपस्यय 
ध्यानमा गेसी यात्मयित्तनभा ठ5 हीतरी गया हता 
वैशाणवच्पायमनेशनिषरेगमृतयोधडियामायाण२० 
मछरएर 80 धर्म पतञ्णा आरणना जड़ी जेवत श्री 
भाणरछ भदारापनोआणपर्म भय पोशएणसो साधुको 
जने नयो साध्वीयोनों सभुक्षय 6पस्थित ढतो. तेना 
परथीतेमनायारिना प्रभावनो ण्यावावे छ तेमने 
अब्श्धियाषतात्तेमना जेड लक््त णे छे 

“नषाछीओीदि5च्च, नवाछी सौरभ 5था, 


बीना छवननी भाषा, पाछी गात्मध्नने 
हेडक्षपणपथणी ! 


जागभोद्धार5 श्री मु 
9वचगऊ>3२भर 


व्छिम सबंत१८३८ नी साक्षमपाढ वही जमानस्था 
नी भध्यरात्िि 5५७व७ गामभां यमुना देवीनी २०नऊुक्षीये 
भजनणाहनाइवमां जापोताना पुत्नो ०८-भ थी, छमयुन्द्र 
नाम धारए/ 5३ ब्योतिषीजेने ८न्मता।/ भविष्य वा 4री 
3 भविष्यमां जा णात्ड युणावतार मएपुरुष थे भ्रेणर ! 
भविष्यवाएी भुष्टणपू जाणमोद्वारु श्री जानंइसाणर सूरि९ 
थया, ब्श्जोीश्रीजे पावीताए।॥ मां जारस भां भाजगडीतरणी 
जने सुर्तभा ताअपक्षमा जाणण डोतराबी भब्प जाम 
मंहीर णनावी ४ तिदासमां सुबर् १ ६भेयु १.साणर०० म. 
नाइकामए नाभथी पर गोणणाता भहापुरुष सोब/न्‍्यनी 
भूर्ति - वात्सल्यनिधी, शानस्ताणर सूरिश्वर, 4३ए0साणर 
गाणमो द्वार जावी 5पमाथी जोणणताएंता, तेषो मावष 
प्रातमा शेव्ञाना ना सुनना अतिणी १६ ता, ब्शगो सी श्री थे 
२ वामशदोड5 प्रमाए जाजभ संथोना ताम्र तथा शीवाई2र्९ 
5शापी प्रदाशी 2र्था १४० अधीन जलिनव सब्एन 4र्य, २ 
नर? तोड प्रभाए गुब्रर साहित्यनी स्यना 3री, ८२१४५७ 
>दोड प्रमाण १७प अंधनु संपाइन 3र्य - भुठ्रए। इशव्पुं 
जअंतरिक्षवी भोपापरतीर्थ, 2शरीयाद2 मक्षी९, शिद्दीणीरीधी 
शिणर०5 जाडि तीर्थना रक्षादि &र्य डर्या, जने शूरतना 
सागर गने साथरछ नु सूरत जेवा नगरभा वशाण व्‌ १ 
न05५ एस ध्यानस्थ रएी अभृत योधडीयाभा दआापधभ 
पाभ्या - सेब्त ध्यानस्थ जुडध्व डस्वेता एता - साया 
पूताजरान सु भ.सा, ना समद्ययमा जाव्रपए €०८ 
सात साध्यीडनी परियार विधमान छे, माया परम शासन 
प्रनाष्ठ पिदद प्यड्तित्वना धएड पू पाद जाजगोद्वर८ श्री 
ना काझोना ग्रे, ....२ि पंदना । 


अमण संघीय 
युवा मनीषी श्री सुभाष मुनिजी म.सा. 






ह। 8३५ की के 


५६ जनवगी १९०९ को जन्मे बालक सुभाप ने जीवन के उपाकाल मे ही ९प्रई 
५५७० को नाभा. (पजाब) में भारत कशरी आचार्य प्रवग पूज्य श्री काशीगम 
जामसा केसुभिष्य श्रमणसबीय तेजस्वी सत श्रेष्ठ, व्याख्यान वाचम्पति कविग्त्न 
श्रा मुन्द्र मुनिजी में सा के ऋण्णों में श्रमणीय महासपदा भागवती दीक्षा ग्रहण की । 
दीक्षा स्वीकार कर लेने के पण्चात्‌ सम्पूर्ण जीवन जान- शी ल बगुरुसेवा का 
समर्पित कर दिया। स्वाध्याय, ध्यान, विनय व सेवा आदि आशध्यन्तर तप 
क्रागत, दिनसाधना आराधना करके विद्वान मत व प्रबुद्ध मनीपी के रुप मं 
जन जगत में पहचान स्थापित की है। 
आप जेन श्रमण की आदर्श पग्म्परा त्याग, समन्वय वृत्ति व योग साधना के 
माक्षात प्रतीक है। टेनिकचर्या मं आपका अधिकाण समय जप व ध्यान साधना 

व्यतोतहाता हे स्वभाव से निग्पही , उठाग्वाटी , मिलनसार व प्रभावक वक्ता 
> | आपके जीवन में प्रज्ञा भोग्मेघा का. श्रद्धा और तर्क का तथा ज्ञान व क्रिया 
ऊग डालने की उत्कट ललक + | अल्पकाल में ही आपकी प्रेग्णा मे अनेक 
य्रो म सकल अस्यताल बे डिग्यैन्सगी आदि मग्धाए सफलता में गतिशील है? 
आपश्री का इस वर्ष का चातुर्मास सुप्रसिद्ध ओद्योगिक नगरी लुधियाना 
(पजाब) मह।चातुर्मास के प्राग्म्भ से ही इस क्षेत्र में धर्म ध्यान, तप-त्याग, 
सामाद्रिक-स्वाध्याय, शान्ति जाप व धार्मिक शिक्षिरगे के साथ-साथ 
आख्यान्मिक अभ्युटय एव चाग्त्र निर्माण के नये आयाम स्थापित हो रे है 
लोठ जोवन का उर्ध्वमयी अभियान प्रवर्तमान है। प्रवचन को अमृतमयी धार 
मे जन- जनतर सभी वर्ग छ लोग आप्नावित है । तत्वनर्चा, मानत्रीय दीयन 
उसामाबिछ सदर्भा के गहने चिस्तन मनन से सभी लोग लाभान्तिय ही सा 
5 | ययायर्ग में उत्पाह व धर्म की नई लहर व्याप्र + | 

पश्ो ससार यक्षसे चार बानभाई दिक्षित]  साथ्यी टा अर्ननाजी मे, सा 
था उठी न्यग्म व साध्यी श्री मनीपाजी मे सा आपनी लधथू भगिनी + | 
भे एर्यीबातताश्री सुधीर मुनिजी मे सा. भाप सलयुधाता।। भी मेड यमनिर 


+ कारक कलश प्र की 57 /। 
$ सा आज पग्राद्री ए हह। सु 
+ 


23७ इक न--जक | | के +२०७०क 2जक ० मम डा आज सातमांम की कल 
लिशशयादी श्री समाज सपा से भागवत सात माम पान छा लाला ये भा । या 
कं व कर हे + रा 
30025 5७ २० सापलटाप आयात दचाउ 3 हे के के 
है इईूजारायनती का गन द सर आदाय रभगाट रा दे सम्द्र भा न 7 
म्लप्गग्तोद दचर् 252 के न हि 
गआरताद प्रधतयक ४ एफ 2 परटागम्टश फ 2 गे जा मे आए 


मए०९७ भहएएर पोताना दीक्षा पथाथिना वर्षों 
धश्मियान विविध स्थणोणे थातुभसि र्चा वा तेभा 
जमहावाद, सुरत, भावी, भुण6, मारपा&, भाववा, 
मध्यप्रदेश, जतरिक्ष०), 5७87 १-२ छे 
चोतानायथातुर्भाभश्षण धरमियानप्रष्तम[ धर्मन( 
मरखएनोपयो मरणूत&स्वामणए२० भणराएं धर्मना 
खने5 डयी 5था ता 
गाजममूनोनाहे॥गण्यामी भाजगनहछने 
मकत्तरीपर्षनीतिथिगगेमुनश्वितत्ता नडीती, वेनेरास्त 
मभभवपद्तिनेयातुडणवी 
वि १८पमा भुब्श्शतमा 8 प्पनियों ६६० 
प<यी ७तो ते भार तेमए ६६०२ ७तनिधिनी स्थापना 
इगपी वोइसेवानु भछत्वनुआर्ष धयु 
5त्तरभु॥रात्भासानरूहमापेथापुरमा जरापेत 
विक्षनपरिषद्रभा८"शरी यापी तेमभामानकेनरासननी 
सु क्षामनेभोषम्वितरेवी 0 सधापते निपे भनतीय प्र+यन यु 
माणथ्टनु भोथी महत्वनु जने शतितारी आर्य 
जआणमग्रथो मुद्रितर्शपषानु पणहु णर्यु ते जाशर्ष 
भए, 'ुवाणयद्र>वेरी-े गेद ताणड नु दततऐे? यु तु 
ब्रिव्सिरोये निएए्मानरडी शिणसष्टन($भरो 
परणयलाणाधवानी नढेगतवगी तेयो त्या रदीने ध३ 
पीणे माभाहएउरे ते यहावी लेवायनडि तेमारे तेभएऐे 
जिटस२5ए सामेन्तेरचए व्यष्यानो ६५५ घरप5३नी, 
धम्डीथी पड़तेयो <र्यानहिजने जा 6ञ्र विरोधनीवात 
छेडीनावार्टसरोपसुधी पशेयारी, सख्धरेरिणरठना 
इग२प्रणगवाणाधवानीयोशना ५*ती मूही भहरावरनी 
प्रभागगाणी षाशीनोअनेदीर्थनी मुमक्षाभय्नी त्ताशज्ञीनो 
विष्श्य थयो 
विभ १६०४ मा भुगर्धमा बालणागना 
उपश्नयमाग्जभययह्जवेरीना (पति) धननी महायथी 
पाइविदा२5्तो जवरीक्षणनी मध खादवो 
सुरतमा5पधानतपनी गाराधनएरावी तेमलर 
बनतष्वनोष'पछणानीस्थापनाइगवी गुकरातीभा 
मिद्वनड नाभनु भामगि5 १७ 5राष्यु 


वोषेनेधर्मनीमायी सम'शभणेतेभारे द्विशविशेति 
जासध5 मभाष्ट' नवपह भाराधड समाक यिशमेन 
सोसायरी' बेची सस्यागोनी स्थापना री दथा विशाण 
समेक्षनयोत्रयु 

रजुननयत्ीर्थवजाधररूअराव्यो तथापि भ 
१८८८-८०भाननसघोभासणगत्ता प्रश्नेक्रमप, भतणे६, 
इच्वअ७बर्ेरेना निश5२ण मारे जमधवाह्मा णे३ 'भुनि 
ममेध्षन' लगप्यु गावद्वीक्ष, मन्याम, दीक्षा प्रतिषधषना 
डयछ्चनो विगेधर्षर्षा 

प्ीताएमा गाजममह्रितेयारड्शवब्यु तथा 
सुरतभा तेभनी निश्रामा “जाशभोद्वार8 भस्याए नी. 
स्थापना$री जने “वर्धमानब्रेनताअपन जाए भह्िश 
भोपीषुराभा भनाषराव्यु जागभोभा जावता 
जल्पपरिथित्ता०देनो ओपतेयार 5र्थों 

धर्मना, ब्रेनरामननाजनेत्ताहित्यना विधुक्ष 
डार्यो3२्ता 5रत्तनगएाराणश्रीजे सित्तेरवर्षनु भायुष्य 
पृछ्ठ&युं तेमनी शारीरि4 राजिति सिथित्ष यह जने बिह? 
उरी २छता न ढवा तेथी सुरतभा गोषीषुराभान भाष्षी 
इणियामातीण३68पश्चयमतेमऐ “मारना भार्ण! 
नाभना णे5 6 त्तमग्रथनी स्थना री 

समताना धार, इय्य हिना जारा५5 गने 
आनीजेबामाज२७गछएष्सश्रीनोशिष्यसभुन्तमणहोणे 
रतो जतिम शण न55 जावतो एतो पे ब्वएी पेणो 
मौन, अनशन जने भर्धपधासन धारए 5री आ5स्सग 
ध्यानमा णेसी गात्मयितनभा 85 छतरी गया छता 
वेशाणबह्पायमनेशनिषर्ेशभृतयोघसियामा साथ२७ 
महाशब #णधर्म पाया गारणमभा जेडाडी थेचा श्री 
सागर०७भदाराष्ध्नो्णधर्मसम्वे पोष्ञा णय्ो साधुणो 
अने बयो भाध्वीमोनो समुद्नप 5पस्थित हत्तो पेना 
परथी तेमनाथारिनना प्रभावनो ण्यातणापषे छे तेमने 
जब्शविगापता देभना गेड भह्त बे छे 
“नवछीडीहि5छ, नवाछी और 5५१, 
बाछीना छवननी गाषा, वाछी यात्मह्चनने 
इेहक्षयभवगणशी ? 


+ 32 


जागभोद्धार5 श्री गु 
94वयग>3र२भर 


विम सवंत१७३८नी सावजपाढ वही जमावस्था 

नी भध्यरात्रि अपडबंष्ट गाभभां यमुना इेवीनी रत्न क्षीे 
भजनणाएनाइवमां भापोताना पुत्नो ०/नभ थयोी , ऐमय-द् 
नाम पारएडर्यु ब्योतिषीभेनेष्टन्मताब्/ भविष्य वाए( री 
3 लविष्यमां जा णात८ युणावतार मएा।पुरुष धरे भरेणर ! 
भविष्यवाणी मुब्श्मपू जागगोद्वार श्री जानंधसागर शूट 
थया, ब्गोश्रीजे पावीताएा मां जारस भां जाजमडोतरणी 
जने सूरतभा ताअपक्षमा जाणण डोतराबी जष्य माणम 
मंहीर भनावी 8तिछासभां सुपर्ए १५ ६भेयु १ .साथर० भ, 
नाइवामए नामथी पछ मोणणाता मछा।पुरुष सौब/न्‍्यनी 
भूर्ति - वात्सव्यनिधी, शानसाणर सूरिश्वर, 5३एसाणर 
भाणमो द्वार भावी उपमाथी गोणणता सता, तेवो मात्षव 
आत्मा शैक्षाना नाशनना प्रतिगोध5 दता, ब्श्जोथी श्री भे 
२ ताण? दीड़ प्रमाए माजम अंथीना ताम्र तथा शीक्षाह:र्ए 

इरशावी प्रशशी <र्थ[ा १५० अंधोनु जलिनव सर्बन <र्यु, २० 

उ्त२?सो5 प्रभाए गुब१ सात्यनी रयथना 2री, ८२१४५७ 

>सड अभाए। १७५ अंधनु संपादन <र्यु - मुद्रा अशव्यु 

अंतररिक्षधी भोपावर्तीर्थ, &शरीया' मक्षी९८, सिद्दीगीरीथी 
शिश्ष८्ट जाहि तीर्थना रक्षादि दर्य डर्या, ने सूस्तना 
साथर5 गने सागर नु सूरत जेवा नणरभां वेशाण न. प 
नाप हिपस ध्यानस्य रट्ी अभृत योपटीयामा दातधभ 
पाभ्या - आहत ध्यानस्थ भुड्चव इस्वेतवा एता - आना 
यू न्ाययनंत स55 म.सा, ना समुद्दयभां भए/पए( ६०८ 
आध साणयीडनी परिषार विधमान छ , साया परम शासन 
प्रानाप६ पिराद शड्ितित्यना प्रारड ५ पार स्याजमोदार८ श्री 


के * 


न मराआाना ६ ,...5० पंटन। | 


अमण संघीय 
युवा मनीषी श्री सुभाष मुनिजी म.,सा, 


हु 





» ९ जनवरी १९०९ को जन्मे बालक सुभाप ने जीवन के उपाकाल मे ही ९मई 
५९७० को नाभा, (पजाब) मे भारत केशग आचार्य प्रवर पूज्य श्री काशीराम 
जामसा केसुशिप्य श्रमणसवीय तजस्वी मत श्रेष्ट व्याख्यान वाचस्पति, कविग्त्न 
था मुस्द्र मुनिजी मे मा के चरणों में श्रमणीय महासंपदा भागवता दीक्षा ग्रहण दी । 
टीक्षास्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ मम्पूर्ण जीवन जान- शी ल व गुरुसेवा को 
समर्पित कर दिया। स्वाध्याय, ध्यान, विनय व सेचा आदि आध्यन्तर तप 
क्रागत, दिनसाधना आगघना करके विद्वान सत व प्रबुद्ध मनीपी के रुप मे 
जन जगत में पहचान स्थापित की है। 
आप जेन श्रमण की आदर्श पग्म्पग त्याग, समन्वय वृत्ति व योग साधना के 
माक्षात प्रतीक है। देनिकर्र्या म आपका अधिकाश ममय जप व ध्यान सालना 
पत्यतात हाता हे स्वभाव से निग्पूर्ी , उठाग्वाठी , मिलनसार व प्रभावक बबना 
+। आपके जीवन में प्रजा भोग मेधघा का. श्रद्धा ओर तक का तथा जान व क्रिया 
ऊा अनप मगम है। सेवा व शिक्षा के क्षेत्र मे जागृति एव प्रेरणा देकर, बुर: 
ऋग डालने की उत्कूटललक है। अल्पकाल में ही आपकी प्रे ग्णा से अनेद्न 
तप्रा मं स्केल अग्यताल वे टिग्मैन्सरी आदि सम्धाए सफलता में गतिशाल है 
आपक्रों का इस वर्ष का चातुर्मास सुप्रसिद्ध ओद्योगिक नगरी लुधियाना 
(पज़ाब) मह#।चातुर्मास क प्राग्म्भ से ही उस क्षेत्र में धर्म ध्यान, तप - त्याग. 
सामाग्रिद-स्वाध्याय, शान्ति जाप व धार्मिक शिविरों के साथ-साथ 
आध्यान्मिक अभ्युदय एव चाग्त्रि निर्माण के नये आयाम स्थापित हो र|े | 
लोक जीवन का उध्च मुखी अभियान प्रवर्तमान है । प्रवचन को अम्रतमयी शाग 
मे जन- जनेतर सभी वर्ग छ लाग आप्नावित। तत्वयसर्यी, मानयोय जीवन 
य साम्राबिद्त सदर्भो के गहने चिन्तन मनन में सभी लोग लाभाग्तियग रा! 
"। युवावर्ग में उत्माह व धर्म की नई लड़ व्याप्त है | 

धाक्षों सार पक्षसे चार करन भाई दिक्षित है] साथी ठा हर्ननाआ में ग्ग 


री + ग वि 
५ 


एठी ज्यप्ठ व साध्यी श्री मनोषाजी मे सा आपनी सात भगिरी है | 
। 


#॥%7- ४-6 पक इस्लमकन रे आधा कर ओ के दापछः कक शाताः ड $ & है है+ ४ / “मन मु $ 
लगायानाश्ी सम वर्षो से आपके नातूर्मास पाने सो लायायिद दा । के ईै* 
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है 
ना 
ल्‍ः जल < ल्‍ > 
हि] 2 है का? “8 $ क१2७घ७७०३९ 2७००३ कजूननक 7 १७० क-+०यक-क कह पक कााओ फम्ंणका'.. के के “कान कुक कक 4 «5 फेप, दर ऋ7३ 'के>०क. 
है 6 विजताी का छीन दसर अगासाय गा < शान शादइर सग ए. 
ऊँ 
का का को -_ था ्फ 
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४ है... केंकन>काव्क ०कफन्क के २०० कक कद 
8 8 हाल खासा सागर से छ दा प्रो !। 


विदुर्पी साध्वा शी उमराव कुबर जी म सा 


अर्चना! 





पिताजी. - श्रामान तात्राथ मिहता तातड 
(मुनिश्चामागालालनाम सा ) 

माताजी. - श्रामति अनुपमा दवा 

जन्मतिथी - भाोंद्रपटमप्तपांति सम 2१९७९ मंगलयपार 

जन्मस्थान - दांदिश प्राम (किशनगट) (गरस्थान) 

दीसानिधी - मागशांप वढा १९ यिस १९९४ सवियार 

दीक्षाम्यान नासा चाठायता का (नागार-सजस्थान) 

दीक्षागुद_- स्वामाजा था हजाग मलज़ा म मा 

आपाज्नान - मस्कृत प्राउु्ल हिन्दा गुजण़ता पजाजा, उदृ 
अग्रजा गतस्थाना आदि 

मारित्य स्जना - आम्रपतण अचनाऔर आलाऊ,अचनाके 
पू-न, अचना्क प्रदाप, हम आर आतप, उपासक 
और उपासना अचनावला आदि अनजा साहित्य 

विशरसिय गतस्थान, पजान फराश्मार हिमाचल प्रदश, 
हग्याणा चण्डागढ़ दिला, उत्तर प्रदेश 
मध्यप्रदश गुर्गत आठि 

विशप रची 


» यागसाधयासंमम्पक ध्यानसाधना,जनमल्याण 
हतुमस्थाआ रा निमाण मम्रखयात्मक दृष्टिफोण 
मगउन प्रेमा सभा टशना का तुलनात्मक अध्ययन 
करना आदि 


प्राप्म उपलखिया - काश्मार प्रचाग्फि, अध्यात्मिफ योगिता, 


बिटोष 


मालप ज्योति, प्रवचन शिगमणी, मःधग मुकुट 
मणि आमने चन्ट्रिसा आदि 

» श्रमाण सच समुदाय की शासन-प्रभानिका परम 
प्टिपा ।काश्मार मे सय प्रथम पदापण ऊरतयाला 
प्रथम माध्वी उन्द। मसल स्वभाजा, मृदुभाषा, प्रखर 
व्याख्यात्री, प्रभानशाला माध्वी वृन्द 


+ और उमसव मठ पारममर चौरडिया, मद्रास 


विदपी साध्वी रत्ना डॉ धर्मगीलाजीम मा 





सामारिकनाम 
पिताजी 
माताजी 
जन्मतिथी 
जन्म स्थान 

दी जा तिथी 


दठीसा स्थल 
दीक्षा प्रदाता 


गुस्णीजी 
ऋषाजान 


विहार क्षय 


कुमारी विमल 
श्री रामचन्द्रजी सिघवी जैन 
श्रीमति ऊस्तूए॒याई सिघवी 


भाद्रपद अमावस्या सन १९३९ 
कान्हूए पठार (अहमदनगर) 
मार्गशीष सुदी ११ (मौन एकादशी) 
२१-१२-५०८ 

अहमदनगर (महाराष्ट्र) 

स्व आचाय सम्राटश्री आसन्दत्रष्पीजी 
मसा 

स्व॒विदुपी साध्वी श्री उज्जबल 
कुमारीजी म मा 

हिन्दी, मणाठी, गुजराती, प्राकृत, 
सम्कृत, अग्रेजी, पाली आदि 
कनाटवामुउई महानगर एवमहाराष्ट्र, आ प्र 


डॉ पी रच डी उपाधि-१९७७मेजेन दशन मे नवतत्व जिएय 


पर डाक्टर-पी एच डी उपाधि प्राप्त 
क्की 


घिशेप - प्रयचनकलानिगन,बच्चोपधार्मिफशिसगवी ओरजिशय 
घ्याव, रक्तदान, शियरि, आरग्य गियिर, आइ कम्प, दत 
यन, आदिकायफ्रम वी प्ररणा देते रहते है | श्रमण संघ वी 
दिद॒पी साध्वी स्ला। 


साजन्य -अआहयवे स्था जैन सघ, रैंदरायाद 


लिद्दु परे व्खगः 2च्डीलर ऊरठि मर, कप. 






विद॒पी साध्वी डॉ. मे, सा, 
ह्ह्ह्ज हल १७४७४ श्र 495. टिक /दु हट +#>क कट शान्यतिण. का द्रए्‌ कद हरआट, डा आ-दपा “४ ४ 75 
ना लि हट 28 7 हक 
हक रा ह। “और के | 
थ्ष्प 5 पक । का 
0 री ््री 
४ जि 


है। 
हू 2 अर ; है 
4 पं है (६ 
बम 2 जा ५22 
रु कर हक का 
है सर पु मर कं | . "री री 
शः ंएए जे ते छा ध्टा 
साध्वी शिरोमणी श्री पन्नादेवी जी म, की सुशिष्यांए विदुषी साध्वी डा, अर्चना जी म,सा, , साध्वी श्री 
बन्दना श्री जी म.सा., , साध्वी श्री मनीषा श्री जी म,सा, एवं साध्वी श्री प्रज्ञा श्री जी म.सा, का छुधियाना 


(पंजाब) में सन्‌ १५५६ का वर्षावास आध्यात्मिक उपकब्धियों एंव सामाजिक उत्थान के रूप में यञ्ञस्वी 
प्रेरणादायक व ऐतिहासिक बने । ऐसी मंगल शुभ कामनाऐ करते है। 


हार्दिक शुभकासनाओं के साथ : - 





रुपा मिस्त्री गली, आत्म चौक, लुधियाना (पंजाब) १४१००८ , 
फोन नें, २९७७० 





7 “४१. मुन्‍्करी व्ा्म न्तालज चल्द ६५. 
कॉजल्य:र- म॒न्‍कीं व्यम दे ल्द्ध जेल 
गुड़मण्डी, लुधियाना (पंजाब 
फोन : ४०३०२३५, ४०६३०२ 


समग्र जैन समाज का अद्भुत विद्व रिकार्ड 


एक ही माता पिता की ८ सुपुन्नीयो द्वारा जैन दीक्षा ग्रहण 
गुजरातप्रान्वकेकच्छजिले की सुप्रसिद्ध धर्म नगरी रापर(वागड) के घर्मप्राण ग्रेप्टेवर्य श्रमानम णी भाई मेहता वी सभी आठो सुपुत्रीया ने खेताम्बर 
__ स्थानऊवासी लिम्बडी अजरामर सम्प्रदायम जैन भागवती दीक्षाग्रहण कर समग्र जैनसमाज मे एक अदभुत ऐतिहासिक विश्व रिकार्ड स्थापित क्याहै 
।इनफी ६ सुपुत्रीयाँ पर्व मे दीक्षित हो चुकी है एव शेष दो सुपुत्रीया कुमारी शीलू बहिन एव कुमारी प्रीति बहिन ने इस वष १३-२-१९९५ को रापर -क्च्छ 
पे दीक्षाग्रटण की है इस तरह इस पण्वारमे सभी आठो बहिनोने जैन दीक्षा अगीकार की है इन आठो बहिनो मे केवल एक भ्राता श्री भोगी लाल मेहता वर्तमान 
मेशपरम॑व्यवसायकर रहे है। परिवार काफी सम्पन्न है पस्तु घर्म के प्रति अधिक लगाव होने के कारण इन्होने सयम का मार्ग अपनाया है। सभी आठो बहिने 
बाल ब्रह्मचारीणी यो एव उच्च शिक्षित है। सभी आठो बहिना का ससारी अवस्था का फोटा केवल परिचय के लिए यह दिया जा रहा है। सभी दीक्षार्थी 
बहिना को बहुत बहुत साधुवाद एव मगल कामनाऐ। घुस मत 6 


सभी दीक्षित ८बहिनो का संक्षिप्त परिचय । ष दि 






(१) कु बनिताबहिन (२) कु मधु बहिन 
(महासती श्री वदिताबाई मे सा ) (महासती श्रीमीलाकुमारी जी म सा ) 


(३) कु भारती बहिन 
(महासती श्री भारतीबाइम सा ) 





६ है ० 2, 

(५) के रोशनी बहिन ५ (६) कु जयश्री बहिन 
(महास्तती श्री गेशनीबाईम सा ) (महासत्ती श्री सुब्रताकुमारीजी म सा ) 
्‌ ) रक्षा समय 
क्रमाक १-२ की १९७८ मे 
क्रमाक ३-४-५-६ 

की १९८८ 

क्रमाक ७-८ की १९९५ 
(१३-२-९५) 












(७) कु शीलूबहिन (८) कु प्रीतिबहिन शष् 
महाप्ततीशीसु हनी कुमारी जी म सा ) (महासती्री प्रियाशीबाईम सा ) 
विशेष - वीर साता श्रीमती कुबर बहिन की सगी दो जाय 7 न लिन की सगी दो बहिनो ने भी दीश्वा ले सखी है।.__ ने भी दीक्षा ले रखी है। 
सीजन्य + की झैलेशभाई मत्का < ऑआरदिवल्ंी, मुच्दर्ड 
लक कप: पता 


मौन साधिका साध्वी श्री नूतन प्रभाजी म.सा. 





| | शुभाशिरवाद 


पूर्ण मौनब्रत के साथ १२ चर्षकी साधना आरंभ 
करने के शुभअवसर पर प्रतिभा मूर्ति, अध्यात्म साधिका, 
साधना लीनसाध्वी श्री नूतनप्रभाजी म. को उनकी जेष्ठ 
गुरूबहिनशासन प्रभाविका साध्वी श्री स्नेहप्रभाजी म, 
द्वारा प्रदत्त शुभाशीर्वाद......। 


तुम जिन शासन की ज्ञान हो बसुन्धरा की झोभा | 
तप-त्याग संयम दी फैलाई सर्वत्र विमल प्रभा। 
वाग्विदृषी ! छघु उम्र में पाई तुमने प्रखर प्रतिभा | 
कौन भछा नहीं मुग्ध हुआ | देखकर तेरी ज्ञानाविभा | 


जिस किसीने भी मुना चाहे कोई भी हो सोसायटी सभा | 
मभी मुक्त कंठ से कह उठते भाग्त भूमि ह रत्लगर्भा । 
अब ध्यान साथनामें छीन फैला रही सर्वत्र नृतन प्रभा | 
जन-जन गौरचित हो रहा देखकर तेरी आत्मविश्ा | 


नेर मुख, मसण्दछ पर झछक रही तेजस्वी आभा | 
मेरा मन प्रमुद्ित हो रहा देखकर तेरी विजय प्रभा। 
युग-युग तक फैलाती रहो जगती तलपर शीतल प्रथा | 
भकक्‍लगण अनुप्रेग्ति होते रहे पाकर तेरी “'स्नेहप्रभा'' | 


मंगल कामना 


स्वतंत्र चेता, आत्म रसिका साध्वी श्री 
नूतनप्रभाजी म. की साधना हम सभीके लिए अत्यंत 
गौरबका विषय तो है ही, वह जन-जन के लिए भी 
प्रेरणास्पद बन रही है। कोल्हापुर निवासी शा. हेमचंद जे. 
परमार के शब्दोमे समग्र जैन चातुर्मास सूची में पढा 
जिससे ज्ञातहुआ कि आपने हिमाचल में जाकर विशिष्ट 
आत्मसाधना आरंभ की हुई है। जैन संतोके लिए साधना 
कास्वतंत्रमार्गखुला किया, उसकेलिए हार्दिक धन्यवाद 


दर्शन एवं सार्गदर्शनो त्सुक 
हेमचंद परमार 


इससे पता चलता है संप्रदायवाद से ऊपर ऊठ 
कर आपकश्री की साधना से जन-मन कितने अधिक 
अभिभूत एवं मार्गदर्शन पाने को उत्कंठित है। 

आपश्री की पूर्ण मौनव्रतके साथ आरंभ की 
साधना के ५ वर्ष की सानंद संपन्नता के अवसर पर हम _ 
आपका हार्दिकअभिनंदन करते हुए आपश्री की आगामी 
मौन साधना, ध्यान साधना एवं तप साधना के सफलता 
की मंगल कामना करते हैं। 


हार्दिक शुभ-कामनाओं सहित- 
-“रघुनाथ भगवानदास जैन 
पृन्रा (महाराष्ट्र) 


भमग्र जन चातुर्मास सूची, १००६ 
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उन एरन्कर्लंत माडागमर्णज्डल 
| 


कार्यकारिणी के माननीय पदाधिकारी एवं सदस्य गण - १९९६ 





श्री नृपराज जैन 
पु 


श्री रमेशचन्द जैन 


श्री सुखलाल कोठारी 


श्री नेमनाथ जैन 
सुंबई झ्दोः 





श्री नगीनभाई विराणी ओऔ इन्द्रदद दीरावत 
राजकोट मुबबई मुबई 





श्री भुरेन्द्रकुमार दस्सानी| श्री शकरलाल कोठारी श्री इन्द्रसिद बाबेल ओ उमरसीभाई सावला 
पुबबई उदयपुर 





श्री भवरलाल बोहरा 
शातक्कुझ्-मुबई फोर्ट - मुबई मुबई 





श्रीचापसीभाई नदु श्री रमणिकलाल छाडय श्री शेलेशभाई गाला श्री मणीलाल बोरा 
झुबई पुबई मुबई मुंबई 


कार्यकारिएप्गीते सदस्यगण 





श्री कांतिलाल सी, कोठारी श्री शांतिलाल बोकडिया 
मुंबई 
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श्री चैतन्यकुमार काइयप श्री किशनलाल कोठारी 
रतलाम बैगलौर जामनेर 





भआीशांतिलाल सांड भी जय॑ंतीलाल आर, दोशी. श्री संपतलाल घौरडिया थी मारणेझर्चद कोटारी 
बगलार मद्रतत प्ना बंगलोॉर 


* जैन रत्न” श्री नेमनाथ जैन - इन्दौर 
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आ नंमनाथ नेन का जन्म रावलण्डिी में हआ। 
उन्हाने इनेक्टिकल मफ्रेनिक्ल व वायलर टेस्नालॉजा मे 
इज्जीनियगिग की डिंग्रा प्राप्त की । आज श्री जैन का मामाजिक 
वबामिम आग आद्यागिक क्षत्र में जाना माना नाम है। 

थ जेन धार्मिक वत्ति क माथ आधुनिक विचार के 
ब्यय्तिट_| आए अध्यक्ष रे रूप मं कइ धार्मिक मस्था आ नेस 
भारत जैन महामठल मप्र स्वाध्याय सप मप्र ज॑न 
इट्ग्नेशनल म॒ प्र इत्यादि से जुड़े हुए है | खजानसीता 
पारमाधिक ट्स्टस्थानकवामा टस्ट महायीरस्वास्थ्य क्र चने 
टिवाज्ा विद्या निकतन टम्ट हस्तीझल सुदस्वाइ पास्माथिझ 
रस्ट मत्यमाड टम्ट आदि के आप टस्ट है। 

आज॑न एम प्रसिद्ध मामाजिक ऊापकर्ता फे स्प मे 
स्वस्थ्य आर शिक्षा में जिशष रचि रखते है | आप कइ 
भापानिक मस्थाओ म जुडे हुए है उनमे में प्रमुख ह अधत्वक 

लिए पॉल हेशम स्कूल, राटग फलय इन्ठौर गाता भवन 
हॉम्पारल इत्यादि । 

आपफ द्वाग प्रदत्त विभप मह्योग में स्वाप्याय 
भवन उप्िभ्रेमाम्यिल स्कूल ऊति नठ कांप बलाइडम्क्ल 
आदि का निमाण हुआ है। आपफ द्वारा उच्च शिक्षा के लिए 
उाम्रयत्ति प्रगन की जाता है। 

था ज॑न ने अपना जीवन एक यहत छाटे स णद से 

टज्मसाइल मिल म प्राश्भ फिया । णांप्र ही उन्नति के शिसर पर 
चःतहए प्रमुय पट पर पहुचरर कइ उद्योगा का शुरू फरन और 
मफ्लतापूयऊ लाने मे महत्वपूण महयाग प्रदान क्या उनम स 
प्रमुख ह टक्मटाइल आइन मिल व्निप्लाट सात्वेटप्लाट, 
उनम्पति प्वाट पशु आहार मंदा मिल व होजपरी इत्यादि 


आपन अपने स्वय का उद्याग १९७७ मे पशु आहार बनाने की 
एफ छोटी फेफ्ट्री स शुरू क्या । आज प्रेस्टीज उद्योग समूह 
मध्यप्रटदश के मफलतम उद्योग समूह मे से प्रमुख है। प्रेस्टीज 
ग्रुप के अतगत पशु आहार की तीन फेक्टरिया, मोयानीन 
प्रोमसिंग की भारत मे सबमे बड़ी फेक्टी, रिफाइल्ड आइल 
एलपीजी गस सिलेडर, स्टील प्लाट, टेलीविजन फेक्टरी आर 
आयात नियात क व्यापार के माथ लगभग १०० कगड का 
कारोबार है। 

श्री जन कइ ओद्यागिक सस्थाओ से भा जुडे हुए ह 
!जापएम पी सालवेट एक्सट्रेक्टस एमाशिएणन ऑफ इंडिया 
के अध्यक्ष, ऑल इंडिया एल पी जी सिलेडस मेन्युफेफ्चर्र्स 
एमोसिएशय क फायकारी सदस्य भी है । आपन देश विदेश की 
भारत मस्कार क विशेष सदस्य के रूप मे कइ बार यात्राएँ की 
है। 

आप ' उद्योगपत्र एव “उद्योग विभूषण'' ज॑स 
प्रतिष्ठित पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा मम्मानित भी हो चुफ 
ह आप अनेकमस्थाआ म॑ अनेऊपदो पररहकर अपनी अमूल्य 
सेवाएँ अर्पित कर रह है । जिनमे मुख्य हे श्री पार्चनाथ शोव 
सस्थान, वाराणसा के अध्यक्ष, अ भा ख्वे स्था जैन ऊान्फ्रेन्स 
मध्यप्रदण प्रान्त क अध्यक्ष, श्री महावीर जैन स्वाध्याप शाला 
क डाय्ररेफ्टर जनरल, मध्यप्रटश जन स्वाध्याय मघ के अध्यक्ष 
एवअ भा समग्र ज॑न चातुमाम सूची प्रकाशन परिषद्‌ मुबई के 
मंत्र आदि । उदयपुर मे आचाय श्री दवेद्धमुनिली मसा ऊ॑ 
आचाय चादर प्रदान समारोह को मफल बनाने मे आपन प्रमुख 
भूमिका निभायी। सेवा के हर कफाय मे आप हमेशा अग्रसर रहते 
है।इसवपद्गारा आपका जैनरल पदस जिभूषित क्थागया है। 
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मानव एवं ममाज सेवा कार्यो मे समर्पित, मुलझ हुऐ विचारो के धनी 
ममाज के रचनात्मक कार्य के प्रबल प्रेरक, सुप्रमिद्ध प्रमिद्धदानवीर श्रीमान 
नवरत्न मलजी मुणोत जैन मुंबई के जाने पहिचाने बिल्डरो मे मे एक 
है। अपनी सुझवज्ञ, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी बुद्धिमता एव कार्य 
दक्षता से व्यवसाय मे सफलता के उच्च शिखर पर विजय प्राप्त की है। 
आप जैन ग्रुप के सस्थापक एव चेयरमेन है| विल्डिग व्यवमाय के 
अलावा भिषिग, सिन्थेटिक्स फायनेन्स एवं डिवलपर्स का व्यवसाय 
करते है| राजस्थान प्रान्त के मारवाड क्षेत्र के एतिहासिक रियावाले 
मेठ के नाम से सुप्रसिद्ध दानवीर श्रेष्टीवर्य सुश्रावक श्री सरदार मलजी 
मुणोतक आप जैष्ठ मुपुत्र है। आप अनेकी मस्थाओ से जुडकर समाज 
को अपनी बहमूल्य सेवाऐ अर्पित कर ग्हे है। जिनमे प्रमुख - इस प्रकार 
है - जन एकता महामण्डल के उपाध्यक्ष, अ.भा. श्बे स्था जैन 
कान्फ्रेन्स मुबई शाखा के उपाध्यक्ष, भारत जैन महामण्डल के 
कार्यकारी सठस्य, ओसवाल मित्र मण्डल, श्री जेन सेवा सघ के सदस्य 
आदि | मानव सेवा के लिए आपने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वह 
प्रणमनीय ही नही अभिनन्दनीय है स्व. उपाध्याय श्री अमर मुनिजी- 
मे मा, की प्रेग्णा से आपने विरायतन राजगुही मे होस्पीटल का 
निर्माण अपने महयोग से पूर्ण किया है जहों आज आदिवासी एव 
विहार तत्र के हजागे गरीब टीन दखियों की सेवाऐ हो रही है | जहाँ 
धार्मिक क्षेत्र मं आप अग्रसर हे उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र मे भी आपका: 
योगदान काफी महत्वपूर्ण ह। गत वर्ष आपको िश्षा क्षेत्र म विशेष 
सहयोग प्रदान करने के उपलक्षेत गजम्धान सम्कार की ओर से 
आपको ' 'भामाआइह पुरस्कार!” पद से भी सामानित कियाजा चुका 
है! 
उप थाई जन एकला महामपए्टल के द्वितोय अधिवेशन थे अवसर पर 
साझा समाज ग्त्न' पद हे भी सामानित झिया जा चूका + | 
हित ते गे जानातयक काट सज्न का मात्र भावना आप मे एमणा वर्च सनी 
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आपका जन्म महागट प्रान्त के (पूर्व खानदेश) जलगाव जिले 
के रवजे ग्राम में १६-८-५१९०१ को श्रीमान चपालालजी डागी 
के यहां हुआ | वी.कोम तक की पढाई पूर्ण करने कर पश्चात 
आप मुबई में सी. ओ. करने हेतु मुबई आये ओर मी ए. उत्तार्ण 
करने के पश्चात उनकम टेक्स सेलटक्स कम्पनी सलाहकार एद् 
फायनेन्स मनेजमेट का व्यवसाय प्रारभ किया । आपको सभी 
सी. सी. डागी के नाम से पुकारते है एवं जानते हैं। आप अनक 
संस्थाओं मे जुडे हुए है। वर्तमान मे आप जैन एकता महामण्डल 
के मंत्री । ओसवाल मित्र मण्डल के कार्यकारिणी मंदस्क्ष 
अ.भा.ण्वे.स्था जैन कान्फ्रेन्स मुबई शाखा क्र महा मंत्री 
चेम्बर्स ऑफ इनकम टेक्स कन्सल्टेट के सदस्य, सेल्स टक्स 
प्रक्टीनर्स एसो सियसन के सदस्य मालाड चम्बर्स ऑफ टेक 
कन्सलटेंट आजीवन राइम्य, फिल्म लाइन में सलाहकार, 
ट्रापपोर्ट व्यवसाय के सलाहकार भारत जैन महामण्ठल के 
कार्यकारी सदस्य आदि पढो पर कार्य कर रहे है | 
बाहर गांव से अन्य जाति क्रे लाग मुबई आत है उनहा पर 
जानकारिया सहयोग आदि हर प्रकार की सहायता स्मया गे आप 
प्रदान करते रहते हे । आय फिल्‍म लाइन के भी सलाहकार # 
इसके अलावा ट्रामपोर्ट लाइन का भी आपका अच्छा कामकाऊ 
है। आप हर कार्यक्रम पे भाग लत रहते # । सम्प्ण संस + 
जैनममाज में आपका काफी प्रभाव दे । आप कर्मठ सेसा भादी 
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हृदय में उदारता, वाणी में मधुरता, स्वभाव में 

नप्रता हृदय म उदास्ता, व्यवहार में कुशलता, चेहरे पर 
हँसमुखता, काय मे बुद्धिमता, मन मे अगाढ धर्म श्रद्धा, आदि 
अनक गुणों का सगम श्रामानू सी आर भमाली म॑ विद्यमान 
ह।आप सा आए चवी केपौटल मार्केट लि के चेयरमेन है । 
जो पिल्डिगमर्चेन्टवैकर्स है।इण्डियन केपीटल मार्केट की उच्च 
श्रेणा की जग प्रसिद्ध फर्म है। आपने सी ए उत्तीण की फिर 
एमोसियटेद कम्पनी फे सेफ्रेट्री चने आपने केपीटल मार्केट के 
ऊपर डिप्लोमा भी किया। आप अनेऊ मस्‍्थाओ में अनेक पदो 
में भी जुड हुऐ है । जैन विश्व भारती लाडनू के बोर्ड सदस्य, 
भीलवाड़ा स्कूल के टस्टी, भारत ज॑न महामण्डल के उपाध्यक्ष 
आदण साहित्य सप दिल्ली के ट्रस्टी जैन एकता महामण्डल के 
उपाध्यक्ष आटि पदा पर ग्टकर अपनी सेवाऐ प्रदान कर रहे है 
आप दुनिया के अनेक देशा की कई बार विदेश यात्राएँ भी करते 
सहते ₹। महावीर मेमोरियल अपुद्रत के कप्रेटी मेम्चर एव जय 
तुलमी फाउन्डेशन के भी कमटी मम्बर हे । आप बिजनेस 
एयउ्सप्लालर राइम्म (साप्ताहिक-अग्रेजी) के मानद सपादक 
भी है। आप अनेक! च॑म्बस ऑफ काम्स एक्सपोर्ट और 
गोनाइजेशन एव व्यापारक ऐर" रेयसनो स॑ जुडे हुए है । इनके 
अलावा आप अनेका सोसायटीय उलवा, सस्थाओ से जुडे 
हुएह।दि इन्टर कल्चरल आपनयुन्‍न्यसिटा निदरलेण्ड द्वारा 
आपफो विगत वर्षो केपीटल मार्केट क बार मे की गयी उत्कृष्ट 
शोधपर “डिग्री ऑफडॉक्टर ऑफ फिलोशापी इन इमोनोमी”” 
की प्रदी भी प्रदान की गयी है जो विश्वमे इने गिने सर्वोच्च स्थान 
पने बाने को ही प्राप्त होती है। इफोनामी केपीटल मीर्केट मे 
आपव्ग नाप दुनिया के हर कौने मे प्रसिद्ध हो चुका है। आप 

आचाय श्री तुलर्सा के अनन्य भक्त है| 


थक 


श्री वगनजी लखमशीशाह, मुंबई ४ 
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जीवन में विनप्रता, सादाई, सरलता, हृदय की 
विशालता एवं मिलनसार प्रकृति आदि गुणो से युक्त श्री 
विशनजी भाइशाह आज सम्पूण मुबई एव कच्छ प्रदेश के जाने 
माने प्रमिद्ध समाज सेवक एवं कर्मठ कायकता है । आप कई 
गर्मिक, समराजिक शक्षणिक आदि सस्थाओ मे किसी न 
फ़िसी पद से जुडे हुए है | आपके बचपन मे ही उच्च धार्मिक 
सस्कार सिचितर | समाज मेवा को अपना कर्तव्य समझने वाले 
श्री वशनजी भाई के जीवन मे श्री एवं सरम्वती का सगम व्याप्त 
हे। 

समाज सेवा का चाहे कोड मा भी कार्य हो आप 
हमेशा अग्रसर रहते है। इतने बडे व्यक्ति होकर भी आप मे इतनी 
नप्नता एवधर्म क प्रति अगाढ श्रद्धा हे कि आपके पास चाहे कोई 
अपरिचितव्यक्तिभी एकबार पहुचल्लावेतो आप उससे भी बडे 
गौर एव ध्यान से उम्तकी बात सुनते है । आप काफी दानवीर, 
दयालु, अद्धालु भक्ति भावना के जैन युवक रत्न है | समाज का 
कोई भी कार्यक्रम हो आप उसमे हमेशा सम्मिलित होते ही रहते 
ड्ै । आप वैसे तो अचलगच्छ समुदाय के वम प्राण है परन्तु 
आपका नाम सम्पूण श्वेताम्बर एवं अन्य समुदायो मे भी बडा 
श्रद्धा क साथ लेते है।आपअ भा अचलगच्छ जैन संघ के पूर्व 
अध्यक्ष, जेन एकता महामण्डल के उपाध्यक्ष, भारत जेन 
महामण्डलर्क उपाध्यक्ष, अ भा र्वे मूर्ति जेन कास्फ्रेन्स के 
उपाध्यक्ष आदिपदो पर अपनी सैवाऐ प्रदान कर चुके है। आपका 
देश के कोने कोने मे कइ जगह सार्वजनिक सम्मान भी हो चुका 
है।आप अंधिकाश देश विदेश मे होने वाले सभी कार्यक्रमी मे 
सम्मिलितशेते रहते हे। मुबई महानगर मे आपका काफी प्रभाव 


है। 


'सम्ाजव्टल्ज शींसुमलिंलाल कनलजॉवल 
एणा-मुँनर 
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(3 
नक्ष्मा और मरस्वतां का समम व्यवहार प्े कणनलता, वाणा मर 


मधुरता, स्वभावमे नम्नता, हृटय में उदाराता, हंसमुख मिलनसार, 


सरल हठय, मन में अनाढ धर्म श्रद्धा, शुद्धिमता, कर्मठ * 


मेबराभावी श्रीमान सुमतिलाल कर्नावट जैन समाज के सुप्रसिद्ध 
सेवा भावी कार्यकर्ता है। आप वर्तमान में ठाणा मुंबई के निवासी 
है| आपका शिक्षण क्षेत्र में बहुत ही महत्त्वपूर्ण कण योगठान है। आप 
अच्छे लेखक, लेक्चरार, स्नातक हे | आपने ग्यारहवी कक्षा से 
लेकर बी.कॉम, तक लगभग सभी विपयो पर कई पुस्तके भी 
लिखी हैं। अब तक आपकी २५ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है 
| मभी पुस्तकें मुंबई ओर पुना विद्यापीठ और बोर्ड में मान्यता 
प्राप्त हे। आपने निजी कॉलिज में १२ वर्ष तक कामर्स के प्रमुग्व 
के मप में कार्य करने के पश्चात्‌ आपने ठाणा-मुबई में स्वयं की 
अपनी मस्था ' कर्नाक्टक्लासेस ' चालू की जो आज ठाणा एवं 
मुंबई में प्रमुख स्थान रखती है | इस क्लासेसे में बी ए , 
बी एम,सी, और एम.कॉम तक की क्लासेस चलाये जात है 
आप मुबई ओर पूना विश्व विद्यापीठ के एकेडमिका को निसस्‍ल 
पुबई ओर प॒ना विश्व विद्यापीठ के एकेडमिका कोन्सिल के सदस्य 
भी रह चुके हैं । अ.भा. श्वे.स्था. जैन कान्फेंन्स टिल्ली के मुबं 
शाग्या के अध्यक्ष पद पर भी मेवाए अठा कर रहे है| आप अपनी 
मरथा कर्मावर गसेस में जैन भाई बहिनों को रोजाना दो घंट 
भी देते है। आप अनेक मस्थाओं को मुक्त हाथों 
में ढान भी दिया करते है । इनके अलावा जेन एकता महामण्डल 
ऊमा्गण चादवडबोडिग, मिद्धांचलम आश्रम, पना, आंयबिल 


भवन धू लिया आदि कई 
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साम्राजिकधार्मिकजे क्षॉणक संस्थाओं 
उटाग्ता छा परग्चिय दिया । इस वर्ष जेन एकता 
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श्री एक्ा, पी. औल-अुबई 





भागगजिले के छोटे से गॉव खेगना मे श्री प्रेमचन्दजी जेन एबसोमतीनाह व 
ज्यप्रपुत्र काबचपन गाँवमें बीता। बचपन से ही 'होनशार बिखान के चोकन 
पात'  होनेसे छोटी आयु मे ही सागग्से वी कोम एबंउज्जनससी ए का 
पगैक्षाये उत्तीर्ण कर मुंबई में भाग्य आजमाने 7३ वर्ष की युवाबस्थाम आ गय 
| भाग्य-श्रम और श्रद्धाने कार्य किया ओर आप मुबई के प्रतिप्रित चार्ट ड 
एकाउन्टन्टके रूप मे स्थान बना सके। सिर्फ ४ 3 वर्ष की उम्र मे ही आप एस 
पी जन कैपिटल फायनान्स के चेयरमेन एव एस पी जेन एसोसोए्टड वे 
मालिक है। तटपगत एस पी केपीटल फायनान्स लि ऋट * ,मर्चन्टनयमस 
एन्ड फायनान्सीयल सर्विस, प्राइड एस्टेट प्रालि मबड-पना एव बेगलार 
एक्जीक्युटिवहा, उ फायनान्म को लि प्राइडप्लाजाप्रा लि एचण्स पा 
केपीटल कन्सलटन्ट प्रा लि के डायरेक्ट है व्यापागे प्र तिष्टानो के उपर * 
आप अखिलभा दि. जैनपग्पिदमहागए के कार्याध्यक्ष, दालामल टाक या 
ओ. सो के प्रेसीडेन्ट, नगिमानपोईइन्ट एशो मुंबई के मानठमत्रो, श्री चन्द्रप्र भ 
टि जेनमंटिग भूलेण्बग के ट्म्टी तथा भारत जैन महाम दल एच जन एय ता 
महामण्डल के उपाध्यक्ष है। मध्यप्रदेश जेन मित्र मडल के स्थापक पर्व अध्यदा 
हे ए्वसी ए एशी मुबईकेम्थापक सट्स्य व पर्य मत्री गह के | 
आपने अपनी अर्जित लक्ष्मी का सदपयाग अपने गयिमे रक्षा * से ८ त3 
स्कूल को मकानका दान देकर प्राग्भ कगया। एव २ एकड़ जमीन गाय मे एदिर 
निर्माणके लिए प्रदान वी। खनियाघाना मे स्वाध्याय होल क्रा निर्माण कगया 
एवमवई के भुलेम्यगटि जेनमटिग्मे विजय निर्माण कार्य कर रेट 7 । गज़प था 
(नाप्तिक) मे विम्तरण #त्‌ जमीन खरीद कगाई है। आपने थी महावीरजी मै व्रिन ५ 
मार्चल दा ढार्य सम्पन्न काया ह | आप मध्यपदे 
०७ जयी को स्कालगशिय दे गहे है। आपकी तिजेप ससि आवश्यकता थे 
लोगो को बठकी एव शैक्षणिक मटट बग्ना है । भूलेश्यर दि. जन गदर था 
विस्त्पालय इसका प्रमाण है। उन देणन व स्खा' थार मे भाषया उिशध रु वि 
आपकी पत्नी श्रीमती मीनाजेन आपबी थी आर सम्दि मे कप से 3 77 
मिलाकर कार्यरत है विधार्मिक महिला जिन 
पृत्नानप्रती सन मे हलाइत शा रा २ 


पर मृत में पूरी जन सागज मे एस थी जन 


जनग्ियाय महल दर 


प्रस्कार पृठ् रेह्यन उन एड 


“समाज रत्न 


श्री कॉलिंलाल उन पुई 
्थ े 
९५ |६क्‍ रा 


आपका तम महणग्टू प्रात क नासिझ जिल में उमगणा नामक गाय 
मे हआ। आपऊ पिताजा का नाम श्रीमान्‌ हुस्‍्माचदता उ्ह्मयचा ह 
पटाल एण फ्ग्न के पश्चात आप अपना भाग्य अजमान मु यइ पार 
एयर आकर एमा ज्ययसाय प्राग्भ क्या कि हरव्यजित अपना 
भाग्य अनमान हतु आपयी आग्दाटचल आत ₹ै। मम्पूण भौरत 
एयमशगए्ठ प्रात क हरकान म सुप्रसिद्ध पा एच ज॑ंनलाटरा के 
नाम से आपने अपना स्यम्माय प्रारभ किया जा लोटगं की टनिया म 
प्रमुग्र स्रपिग स्थान रखता था। आप स्व आचाय भप्राट पूज्य श्री 
आनन्‍्तयपात्रा म सा ऊअततपासा श्रायक भगवा म स एक ह। इसने 
अलाया श्रमणमप्र क बतम्ान आचाय था देयन्द्रमुनिजा म सा एव 
मभा साथु साध्याया ऊ प्रति आपनी अगाट श्रद्धा भाजना ह। आप 
अदाप्य साहमा कड़ी महनत मथुरव्ययहार कार्य की दक्षता याणा 
ममधुग्ता हृदयम कामलता आदिगुणा म युक्त जैन समात क एफ 
जानटारफ्मठमयाभाया युया ग्ल है। आप अनको मस्थाआम अनक 
पदा पर ग्हफर अपनी अमूल्य मेयाएँ प्रदान झरत म्हत है | 
अ भा श्य स्था जनकाय्न्‍्ममुजइशायाक आप अध्यक्ष रह चुऊ 
3] तन एकता महामण्टल म सहमत्री | सिद्धाचलम्‌ चरगैट॑यल ट्रस्ट 
पूना+ प्रमुप टस्टा आमयाल मित्र मण्डल भारत जनमहा मडलफ 
मसंदायव एय आनन्द प्रत्िष्रान करे उपाध्यक्ष भा है | आपका महारप्टू 
मग्कार्न (एस सा अम) की उपाधिभा प्रदान फी बी। आप जनका 
मस्थाओआ या झापी आधिफ सहयाग प्रदान कग्त रहते ह | जीयन 
प्रऊाण याजना के आप आधार स्तभ मसटस्य भा है | मप्राट के 
पह्मप्रयाण की अतिम दशन यात्रा कायक्रम झा सफल यनान मं 
आपनाह्यमह्त्यपृण माग दशन रहा वा। मुबइ दी अनंका सरपाआा 
मे आपभाग लतरहत है। ममाज मंत्र हू फापम आप हमेशा अग्रमर 
ग्टव # आप उच्च यिचाग के क्मठ सया भाया युया रत्न फायफ्ता 
है| आपका एक हीं घ्यय बना रहता हे किसमाज का चहुँ मुपी विकार 
हाग्चनात्मक सप्र ह समाज आग बख्ता सटे] इस बर्ष आपने भानर 
सवा के लिए पाँ एच मेडाफल मेटर मुउइ मु आरभ किया है। 


जेछपत्रकार-ी कॉलनिलालचीीन्थडिया 
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मस्म्वती कृपा के बनी, कुशल लेनी के कलाकार, समाज 
सयाम्मर्पितसुप्रमिद्ध पत्रकार श्री फातिलाल चौग्टिया या 
जन्म १४-११-१९३२ को पूना मेहुआ।एम ए तकशिक्षा 
पूर्ण करने के पश्चात्‌ आपने अपनी लेखमी का उपयाग कर 
पत्रफार क्षैत्र मे प्रवेश क्रिया ओर अपनी सूझबूझ, कर्तव्य, 
निष्ठाओरकार्य दक्षता से उभति फे उच्च शिखर तक पहुचने 
में सफल हुऐ ह | जैन जगत की यिख्यात पत्रिका “जिन 
जागृति” मामिऊ पत्र के आप प्रधान मपादक हे | सम्पूण 
महाराष्ट्र प्रान्त मे यही एकमात्र एमी जेन पत्रिका है जिस के 
सर्याधिफ आजीवन सदस्य हे। मरठो भाषीयो के दिल को 
जातन वाला यह पत्रिका अपना रजत जयती बे भा मना चुदी  । आपके 
दानासुपुयश्रा प्रवीन चौगडियाएवश्रां सजय चोरडिया भी आपके व्यम्माय 
कायमेपूर्ण मह्योग प्रदान के रतत है 

ज॑न एकता महामण्डल के द्वितीय अधिवेशन के छुअवमरपर 
आपके लोफप्रिय *“जैन जागृति पतन” को ““जेन एकता 
साहित्य”! पुरम्कार-१००५ ऊा प्रथम पुरस्कार भी इस 
वर्ष आपको प्राप्तहुआ है। पत्रफ़ार समाज का दर्पण हो ता है। 
इस पक्ति को आपने चारितार्थ किया है। समाज को सच्चा 
मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए आपकी लेखनी महत्वपूण 
कार्य कररही है। आपजंहां सामाजिक मेवा कार्य मे अग्रसर 
रहते है उसी तरह धार्मिफमेवा कार्यो मे भी हमेशा अग्रसर रहते 
हे )पूना महानगर में आपका काफी प्रभावहै। आप समाज 
कंश्शुभ चितफो मे से एफ है। आपफे द्वारा अब तऊ कई 


विशेषाऊभी प्रकाशित हो चुके हे । आप सुलझे हुए विचारो 
ऊे माने हुऐ पत्रफार है। 


जैनव्टलज >थीं घर्मेक्षा कुम्ाव्र जैज ' 
: ..मुछुण्ड-मुंबई 
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मानवप्रेमी जीवदया प्रेमी न्‍्यवहार कुणलता क घनी दीन दखीयो 
के रखबाले समाज सेवा ममर्पित युवा कर्मठ कार्यकर्ता श्री धर्मेश 
कुमार जैन मुबई महानगर के प्रमुख बिल्डरो मे से एक है। निर्मल 
ग्रुप (बिल्डर्स) केन म से आपका व्यवसाय मुंबई मे प्रसिद्ध है । 
इसके अलावा फायनेन्स, प्रोपर्टीज, आदि का भी व्यवसाय रत 
है वर्तमान मे लगभग १० लाख स्के.फीट का कन्स्ट्रक्शन कार्य 
चालू है जहा एक और लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा है उसी 
और उसका समम्मान कर उसे मानव जाति के उपकार के लिए 
उसका सही उपयोग करना भी आप अच्छी तरह जानते है । 
मुलुण्ड एवं ठाणा चेक नाका पर आपने श्री निर्मलादेवी 
सरदारमल जेन मेडीकल सेंटर की स्थापना भी कर रखी है जहा 
पर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सभी प्रकार का इलाज होता है 
प्रतिदिन हजारो बिमार व्यक्तियों का राहत के साथ उपचार 
किया जाता है | इसके अलावा भाण्डुप में और एक विशाल 
होस्पीटल के निर्माण की योजना आप के विचाराधीन हे आपका 
कहना है किन जाने कैसे पूर्व भव के पुण्योदय से लक्ष्मी की कृपा 
हम पर बरसरही है क्या न अपने हाथो मानव जीवन के कल्याण 
में इसका उपयोग कर लेवें। आप मैं घार्मिक भावना कूट कूट कर 
भगे दे सादा जीवन उच्च विचार आपका ध्येय है। आपने मुलुण्ड 
मे लगभग ३०० गरीब बच्चो को गोद भी लेरखा हे जिन्हे भरपूर 
सहयोग प्रदान करते फते है आप अने को संस्था ओ से जुडे हऐ 
# जिन्हे भग्पर सहयोग प्रदान करते रहते है जेन जागृति मेटर 
पलुण्ड क अध्यक्ष ज॑न एकता महामण्डल के महमंत्री नवभारत 
भुतन वियालय मुलुण्द के ट्स्टी कोणपध्यक्ष क पदोपर अपनी 
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मुबई महानगर के समग्र जैन समाज मेऐसा कोन सा व्यक्ति होगा जी 
प्रात झवरी को नही जानता हो। धार्मिक, सामाजिक गजननिकऊ 
आदिय्षेत्रा मं अपनी पकड मजबूत रखने वाल झवबेरी समाज सवा के 
हर कार्य में हमेशा अग्रसर रहते है। आप अनेक मस्था ओ से क्रिमीन 
किमी पटो पर रह कर अपनी अमृल्य सेवाएं प्रदान करते ग्हते है। मु चई 
महानगर के समग्र जैन समाज मे किसी भी प्रकार का छाटा बढ़ा ऋही 

भी क्रोई छाटावडा कार्यक्रम हाता ह। वहाँ आप की मचा कार्या मे 
हमेशा अग्रमर रहते है आप अनेक मसस्था ओ सेकिसी न किसी पदों पर 
रह कर अपनी अमल्य सेवाएं प्रदान करते गहते है | मुबरई महानगर के 
समग्र जैन समाज में किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा कही भी ऋाई 
छोटाबडा कार्यक्रम होता है वहों आप को मेवा कार्यो क्री भूमिका 
सर्वोपरी बनी रहती है। सभी सम्प्रदायों क साधु -साथध्चीयो की से 
आप तनन्‍्मयता कै साथ करते है । 

प्रचार प्रसार के आप गजा है चाहे समाचार पत्र हो टी.व बागडियों 
सभी जहग आप की गहरी पूछ दि । गजनतिक् क्षेत्र म भो आयी पक 
गहरी है। नम से बड़े गजनताओं तक्र आपकी पहिचान ह। जेन समाऊ 
के कार्य क्रम मे बडे बढ गजनता आओ का आमत्रित करने मे आप की 
भूमिका सर्वोपिरी रहती है। आप भारत जेन महामण्दल,जन एकता 
महामण्डल क्र प्रचार मत्री मुश्नई ज॑न पत्रकार सर का मंत्र, 

अ भा.प्व स्था, जेन ऋान्‍्फ्रत्स मानव ऋलयाण केन्द्र आत्मनंद 
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इम वर्ष जेन एतक महामण्टल कर द्राग आबाजित सभी छार्मदमा को 


सम्पन लनान मे आपका महत्व प्रण घागठान राग # | 


गगवा का भोजन ऋा्वाना रक्तदान & लिए मेटोलल कांे शिनिर 
लगाना, मरीजों झा आवल ऊपद प्रगपोटल मे उललइट सिनाग्न 
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श्री क्ांटलिनाल चपनोत - सुन्दर 





सता प्रमन्‍न हममुख दमसरा के सुख-ठ् में मह्यागा श्री 
शातालालजी चपलात यजरभूमि मयाड + आयला ग्रामम जम 
एव मुबड आकर अपन अ्म्य पुम्पाथ तथा परिश्रम द्वारा शुन्व 
से मुजन किया। बचपन में पिता का स्वगजास माता ने संपर्पो 
म्रपालन-पापण कप्राएवप्रारमस्भिक शिक्षा क् वाद किशागउस्था 
में हा मुचइ आकर नोकरा की । दुनिया की पाठयाला मे जावन 
ऊ उतार-चढावझ्ललत ₹ए श्री चपलात आज थ्रा जन प्वताम्बर 
तगप्रया समाज मे हा नहीं उल्क्मुजड के पूर ज॑न समाज मे 
मुप्रतिष्ठित ह। 
उद्याग व्यापार मं सफलता के साथ-साथ वार्मिक, सामाजिक 
एय शक्षणिफ क्षेत्र प आप महत्वपूण यागटान ठ रह ₹। था जन 
ज्वताम्बर्तंगपथी सभा मुचड़ कमरक्षक तरापथा सभा झुला 
मुबइ) के परामगक एव रस्टी एव तरापब युवक परिषद कुला के 
मरलऊ ऊ साथ साथ अणुत्रत समिती भारत जन महामइल 
आमवाल मित्र मडक आदि मुय्इ कि यिविध सस्थाओ के 
मफ्रिय सदस्य है | श्री तुलसी माधना शिखर राजममद, अपुप्रत 
व्श्यभारती राजममट तुलसी छात्रावास कानाड (राजस्थान) 
के आप सदस्य एव उदयपुर के तुलसी तिकतन उत्रायास के 
टस्टा है। रोग निदान शिपिर नेत्र परिक्षण एव ऑपरेशन शिविर 
ड्ाग्नो को गणवश वितरण एय इसी प्रकार की मानव सेवा वालो 
ग्रवत्तिया मं आपक्रा सदा सहयाग रहता है । अभिमान शून्य, 
प्रगत सयाभावीं व्यक्ति ऊ रूप मं आप सवफ प्रिय है। अपनी 
जमभूमि आकाला ग्राम मे भी आप सेवा फाय ऊरते रहते है। 
आचाय श्री तुलमा के भार्मिक नेतिऊ कार्यो में समर्पित भाव 
में योगदान करमां आपकी विशपता है । आपकी वर्मपत्नी 
श्रीमती केशस्टेवा सचमुच जीवन सगिनी के रुप में सदा सहयोगी 
रहती है । आपका जष्ठ सुपुत्र श्री सजकुमार चपलोत भी 
माम्कतिक, मामातिफ एव धार्मिक कार्यो भे अग्रणी है .-.....- 
पूत्रा एवर्दों.पुत्नियो क पिताओ्री चपलोत अपन व्यापारिफएव 
पर, मामाजिक काया मे,सटा सलग्न रहते हे 4 


# 
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मुयइ (कुर्ला) नियासा श्रा रजसुमार चपलात जन समाज के 
उदायमान प्रतिभाणाली मुमस्कारी सुयक स्त्न है। आपने 
अपना फ्रायकुणलता मिलनमाग्ति उदाग्मनाएव धम्रनीह्ठ 
व्यवहार से व्ययमाय जगत व सामाजिक सेज में प्रतिष्ठित 
स्थान यनाया है | प्रा परिवार सम्कारा वधर्मनिष्ठ है। आप 
कट्ट समाजिक मस्थाओ से जुडे हुए है । आप निम्मन 
मम्थाओ मे मलम है। 

महमत्री - अखिल भाग्तीय तेसपथ युवक पग्पिद 
संपादक - ओसयाल जगत मासिक 

उपाध्यस - तेरपथ युवक परिषद कुला - मुबई 
डायरेक्टर - लायस क्लब ऑफ कुला - मुंबई 

सह्मजी - थी जैन ए्येताम्बर तशपथी सभा - मुबई 
सदम्य - भाग्त जैन महामण्डल 

सदस्य - जेन एकता महामण्डल 

सदस्य - ओसवाल मित्र मटल ६ 

सदस्य - फोग्म ऑफ जैन इन्टलेक्चुअल्म 

सदस्य - महाराष्ट्र गज्य सर्रफा महामण्डल 
सठस्य-ज्वेलस एशोमीएशन, कुर्ला - मुणई 

व्यवसाय - ज्वैलर्स हु 
ओरभीकइसामाजिफ, शेक्षणीऊ सस्थाओके सदस्य हे ओर 
पदाधिफारों हें। मुचढ मे रोने वाले कई महत्वपूर्ण फायक्रमो 
के कुशल सचालन फे लिए भी प्रसिद्ध है। 


ऐसे प्रतिभाशाली युवक साथी से समाज को अनेक आशाए 
है। 


“समाज रत्न” श्री नेमीचन्द जी बोकडिया 





में व भर पे 

व्यवहार में कुशलता, हृदय में उदारता, स्वभाव मे 
नप्रता, वाणी मे मधुरता, चेहरे पर हसमुखता, कार्य में बुद्धिमता, 
मन में अगाढ धर्म श्रद्धा आदि अनेक गुणो से युक्त समाज रत्न 
थ्रीमान नेमीचन्द जी बोकडिया का जन्म राजस्थान प्रान्त मे 
खारीया नीम (सोजत शहर) में । २४ सप्टेंबर १९४३ को हुआ। 
आपदानवीर सेठ श्री लालचन्द जी बोकड़िया के जेष्ठ सुपुत्र है। 

बाल्यावस्था में प्राप्त पारिवारिक संस्कारो के बीज ने 
आपके आचार विचार को एक निष्ठि स्वरुप एवं दिशा प्रदान की। 
सन १९६० में आपने मुंबई में कपड़ा व्यापार में कदम रखा | अपने 
कठोर परिश्रम लगन तीव्र व्यापारिक बुद्धि तथा पूर्व उपार्जित 
पुण्य कर्मो के फल स्वरूप आप निरंतर सफलता की तरफ 
अग्रसर हुए। वर्तमान में आप बोकाड़िया फायनेस के चेयरमेन 
हैं। आपने धन का सद्‌-उपयोग भी विभिन्न धार्मिक वसामाजिक 
संस्थाओ को मुक्त हस्त से दान देने में किया है। आप लगभग 
पचास संस्थाओ में किसी न किसी पदो पर अपनी सेवाऐ अर्पित 
कर रहे है। जेन सेवा संघ मुंबई के आप उपाध्यक्ष है। सौजत जैन 
सेवा संघ के आप अध्यक्ष है। आप जवाहर विद्यापीठ कानोड़ 
के उपाध्यक्ष हे तथा कई सामाजिक संस्थाओ के कार्यकारीणी 
में है। आपने अपने जन्म स्थल में स्थानक, स्कूल, अपताल, 
पणशु-चिकित्सालय वनवाकर अपना सहदय होने का परिचय 
टिया है । पूर्व विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा महाराष्ट्र पावर 
लूम एमोमीएमन के अध्यक्ष रहे श्रीमान बोकाडियाजी का 
गजनेतीक क्षेत्रों में भी अच्छी पकड़ है। आप समाज के होनहार 
फर्मठसेवा भावी युवा रत्न है। समाज को आपसे काफी अपेक्षाएं 
" । आपके द्वारा की गयी उत्कृष्ट मम्राज सेवाओ के उपलक्ष में 
इस वर लेन एकता महामण्डल के द्वितीय अधिवेशन मे आपको 
““अमाज रत्न पद में सार्वजनिक सप से मम्मानित भी किया 
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श्री लक्ष्मीकांत जगजीवनदास शाह 
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व्यवहार कुशलता और वाणी की मधुरता का संगम, 
साथ मे सरस्वती और लक्ष्मी का संगम जहा एक साथ दिखायी 
दे देव गुरु धर्म की अगाढ दृढ श्रृद्धा के केन्द्र समझे जाने वाले 
श्री लक्ष्मीकांतभाई जे. शाह का जन्म सुरेन्द्रनगर लिम्बड़ी 
(सौराष्ट्र) मे हुआ। मुंबई मे आकर पत्रकारिता का डिप्लोमा 
प्राप्त कर प्रारंभ मे पत्रकार लाइन में प्रवेश कर बन्दे मातरम॒ : फूल 
छाब तथा मुंबई समाचार पत्र आदि में कार्य किया। सुरेन्द्र नगर 
में भी समाचार पत्रों मे वर्षो तक मानद् तंत्री के रुप में कार्य किया। 
उसके पश्चात्‌ प्रजेन्टेशन आर्टिकल्स का व्यवसाय प्रारंभ किया 
उसके पश्चात्‌ कांदिवली-मुंबई में तेजस टाइल्स” नाम से 
बिल्डिंग मेटेरियल्स के क्षेत्र में प्रवेण किया जो वर्तमान में 
कांदिवली क्षैत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किये हुऐ है | इसके 
अलावा सुनिल सर्विसिस नाम से फायनेन्स ब्रोकर का व्यवसाध 
भी करते है। अपनी व्यवहार कुशलता एवं ईमानदारी से आज 
दोनो व्यवसाय क्षैत्रो में आपने अच्छी सफलता प्राप्त की हे 
बचपन से ही आपको समाज सेवा के संस्कार मिले। साधु- 
साध्वीयो के सत्संग मे रहकर धर्म का सच्चा स्वम्प समझ कर 
आपने ५१ वर्ष की उम्र में चतुर्थ ब्रत अंगीकार किया | आपकी 
धर्म के प्रति अगाढ श्रद्धा है। सभी साधु - साध्वीयो के दर्णन सेवा 
करने मे आप अपने आपको धन्य मानते है। श्री व.स्था, जेन 
श्रावक संघ कांदिवली-मुंबई के ट्रस्टी एवं प्रमुख पद पर रहते हुए 
तन मन धन से अपनी सेवाऐ अर्पित कर रहे है । इसके अलावा 
जेन जागृति सेन्टर कांदिवली के प्रमुख, लायन्म क्लब कांव्य्ली 
के उपप्रमुख जैसे पदो पर रहकर भी सवाए प्रदान कर चुके है श्री 
झालावाडी स्थानकवासी जैन मित्र कांटिवली-बोरीवली के 
ट्रस्टी के रुप मे भी अपनी सेवामे प्रदान कर रहे ४ | 

आपके दोनो होनहार मुपुत्र सुनिल एवं गणजीन भी 
आपके एर कार्य मे आपका अच्छा महयोग प्रदान कग्ते रहते है॥ 

कांदिवली श्री मंध के प्रति की जागी आपनी उत्पृःप्ट 
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आपका नम राजस्थान ऊ याडमा जिल के ऊसमावास उस में 
सन १९ > ज्ञ क्षीमान्‌ थिगडमलजा भसाला के यहा हुआ। 
या काम्र एल एल था तऊे मी शिक्षा पृण झस्‍न के पण्चातु 
आप बंगलौर पधार एय पपर का व्यवमाप प्रारभ किया पुरकर 
पधा एलन्मा नाप्त म आपका यगसार मे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है। 
आपकी सठप्रस्णा एव जाप मं क एम बाय एफ ऊद्राश जिगत 
»८ यर्पा मं बैगलार मे जयपुर पाव लगान का मानव सवा या 
सुर ऊाप क्या ता रहा है। आप अनक मस्थासना में अनेक 
परढा पर अपनी मेयाए अपित कर रह है | जैन एकता महामण्टल 
प्रुथड के फायरारी सदस्य भी है । आप सेवा कह फाय में तन 
प्रन बन का सह्याग प्रदान फरते रहते है । श्रमण म्थीय आचाय 
था टवन्द्रमुनिजी म सा के आप परम भक्त है सभी पूज्य साधु- 
माख्विया फी आप लगन एवं श्रद्रा भाव स मयाए फग्त रहते है 
। बचपन मे ही आप मे उम्र क प्रति काफी रूचा एव श्रद्धा है । 
ममाज + हर छोटे-बठे कायक्रम में आप हमणा अग्रसर रहद्रे 
है।वाणा ममधुरता हृदय मं फोमलता कायम त्त्परता अपना 
इम्रानटारी एवं फठिन परिश्रम से आप उम्नति के उच्च शिग्पर तक 
पहुँच है । वैगलार क जैन समाज में आप प्रतिष्ठा प्राप्त युवा स्तन 
फमठ मया भारी फर्यकता है । वेगलार की अनक सस्थाओ 
जनारऊ मारयाडा यूथ फेडरणन बैगलार क सस्थापक, एस 
एम जैन सथ जयनगर के फोयाध्यक्ष, फ्नांटफ आप होस्पाटल 
के संब्स्य कनाटक पा मर्चेन्ट एसाशियसन के सदस्य आदि 
पटापरगटफ्र अपना सवाऐ प्रदान कर रह है। आपके तीन सुपुद् 
एवं भरापूग परिवार है। आपको समाज म ऊाफी आणाए है। 
आप हानहार युवा सन है। कि 


री प्रकाबामनग्यी- कानुग 





आपका जन्म २-७-१९०३ फा गजस्थान प्रान्न क जालार तिल 
के साचार फस्ब्रे में हआ | राजस्थान में हायर मेकण्डी तक 
अध्ययन पृण कग्न के पश्चात्‌ आप मुयइ महानगर पधार गये 
आर व्यवसाय की ओर अपन फद्रम बढाय । स्टील बाजार मे 
प्रझाण स्टील रे नाम से आपका व्यवमाय फ्राफी प्रतिष्ठित है। 
आप बचपन मे ही बप्म ऊ प्रति फापी श्रद्धावान है । आप विष 
9० वर्षो मं म्टाल के वाक स्टाम्स्ट ह । इसके अलावा चन्दन 
एण्ट मनूगी लेण्ड टेवलपमेटस का भा काय कर रह है । वाणी 
मे मधघुरता काय मे तत्परता, दृतय में उदारता, हँममुए चेहरा 
इमानढारी ब सच्ची लगन मं आज आप सम्यूण स्टील मार्कट मं 
ही नहा अपितु पूर देश में विर्यात हा गये है । आप अनक 
मस्थाआ में जनक पढा पर रहजर अपनी सेयाएँ समाज देश का 
अपित कर रह है | मटल एण्ड स्गनलेस स्टाल मर्चेन्ट 
एसाशिवमन (भाग्त में मजस जड़ा एसोशियसन) के सन 
५९९४-९५ ऊउपाध्यक्षमी गह चुक है| जेन एफता महामण्टल 
के मव्मग्रा, ह मरान लाइन जुनिपर चम्बस, मुजइ के अध्यक्ष रह 
चुज्ह श्वे खरतरगन्ठजन मपसाचार के अध्यक्ष भी रह चुक 
है । कानूग़ा टृगस्जी माजीगमजी बोथरा आपके पारिवाग्कि 
महानुभावा माचार में विगत वर्षो सम्पन्न हऐ | प्रतिष्ठा महांततस्व 
पर ध्वजा ऊ चढ़ाय मै हिन्‍्ट्स्थान मे रिकाई स्थापित किया | 
ममाज के रचनात्मक कार्यो मे आपकी अधिऊ मची है। इस वध 
गज़स्थान सरफारने आपका “भामाशाह पुस्म्काएँ से भी 
मम्मातित किया हे | आप सुप्रमिद्ध दानवीर है । अनेया 
कायक्रमो मे सम्मिलितहोकर अपना सेवाए प्रदान करते रहत है। 
ममाज को आप स काफी आशाएं है । 





मि आपका जन्म राजस्थान प्रॉन्‍्त क॑ भीलवाड़ा ॥णल 

गगापुर शहर में हुआ। उदारमना, कर्मठ समाज सेवा मे हर 
समय अग्रणी उत्साही, सरल हृदय, हसमुख, मिलनसार श्री 
मीठालालजी सा. सिंघवी हर कार्य में हमेशा अग्रसर रहते है। 
आपका वर्तमान में वम्बई, सूरत, गंगापुर (भीलवाडा) में 
कपडे की मिले एवं थोक मे व्यवसाय है। आप श्री व.स्था. जैन 
श्रावक सघ (मेवाड) वम्बई के संस्थापक एवं कई वर्षों तक 
अध्यक्ष पद पर रहे हैं। वर्तमान मे सघके उपृप्रमुख हैं। इनके 
अलावा अ.भा. ज्वे. स्था. जैन कान्फेंस के कार्यकारिणी के 
सदस्य, श्री ओसवाल जैन मित्र मण्डल बम्बई 
पदाधिकारीगण, श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ सूरत 
कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण आदि पदो पर कार्यरत्‌ है। 
बम्बई मेवाड सध की स्थापना एवं 7 स्थानक भवनों के निर्माण 
कार्यो में आपका सहयोग सर्वोपरि है। आप अनेक सस्थाओं से 
जुडे हुए हैं एवं अनेक संस्थाओं को काफी मात्रा में दान देने में 
भी प्रसिद्ध हो। आप सभी तीन भ्राता बम्बई, सूरत, गगापुर में 
व्यवसाय कार्य में कार्यरत्‌ हैं। आज आपका बम्बई, सूरत एव 
भैवाद प्रान्तों मे काफी प्रभावशाली नाम है। आप अनेक 
कार्यक्रमों में पूर्ण सक्रिय रूप से भाग भी लेते रहते है। आप वैसे 
तो सभी सतनस्ततियों की सेवा में अग्रसर रहते हैं परन्तु 
विशेषकर श्रमण संघ के प्रवर्तक श्री अवालालजी म.सा एड 
महामंत्री बम्दई गुवक जाग्रति संगठन प्रेरक श्री सौभाग्य 
मुनिजी म.दुमुद' के परम भक्तों में से अतेवासी परम सर्वोपरि 


के 
के 


ऊना समतत अतासन्दल के आर कार्यकारी 
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फइ जि दे। कपिल च्छल बीआध/क्ठे 





4्री शुणदवंत गाय माध्ववलाल बब्वालिंय 





डायरेक्टर: माधवराय प्रोसेसर्स, माधवराय टक्मटाइल्‍स इए 
प्रा लि. मुंबई 5 
ट्स्टी मंत्री : व सथा जैन श्रावक संघ. चेम्बूर - मुबई 
उप प्रमुख : जैन जागृति सेवा, चुनाभट्ठी, मुंबई 
कार्यकारी सठस्य अध्यात्म स्टडी सर्कल, घाटकोपर 
“मुंबई, श्री काठियावाड़स्थानकवार्सी जैन समाज घाटकोए 
फोरम आफ जैन इन्टल एक्चुअल्स-मुंबई . वृहन मुर 
स्थानकवासी जैन महासंघ - मुंबई जैन जागृति सेंटर से?. 
बोर्ड मुबई विवेकानंद विधाभारती, ट्रस्ट- अमरेली ( सोग; 
मानद्‌ संपादक - काठियावाडी जैन जागृति सदेश 
लिा॥त्ीाशाश। शा 
विद्येप: सी. ए. तक अभ्यास करने के पश्चात टेक्सटाईल 
प्रोसेस एवं एक्सपोर्टस का व्यवसाय प्रारंभ मुंबई की अनेव 
धार्मिक-सामाजिक एवं आधात्मिक मंस्थाओ के साथ जु 
हुए है. गुंजन' बरबालिया नाम से कई विपयो पर लगभ 
८ पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी हे अनेक दैनिक मासिक पड 
मे आपके बिचार प्रकाशित होते रहते है । 
आपकी धर्मपत्नि डॉ. मधुवहिन भी हिन्दी साहित्य ' 
संशोधन कर पी. एच. डी उतीर्ण हु है। उनके द्वारा संपादिः 
जैन दर्शन में जाकाहार गुजगती पुस्तक की ५ > रुजा 


[.आबी 


तिया प्रछाणित है है। आप भी अभेको संग्या भा; 
प्रतया छ्माजत हा चुका 5 आप भा अनका सम्चा जा; 





सवा कक के अल कल कक 
सवाए प्रदान कर रही # थी सरबालिया जन्मभमि सोराष्र 


अमस्ली जिले के खामा ग्राम 7 


मफ्डल केक नायें सदस्यों का डार्दिक अभिनवनन्‍दना 









आओ सुमेग्मल लुकड आीउच्मिमाई जे झदेरी औी अश्विनमाई एन दीशी भरी प्रमुल्लमाई के शाह 
छुचइ़ 


मुबइ़ मुंबई 










श्री उत्तमचद मूथा ओ दमीर घाफना 
मुबई मुबई 


श्री विनयराज धारीवाल 
जोधपुर 


है 


और प्रवीरकुमार दुगई 


आ दग्गुलाल श्रीश्षीमाल 
कवर्धा 






आओ पुखचराज पारसमल जन 
आरकोनप्र्‌ 





अं ण्च प्रमराज बस्दोली औीलाल्चनदपितलिया. ऑवीनादशाल दवाठ गामनीया. भी मद्ेशमाई दी ग्राधी 
ठुधियाना - पिरियारी .. मुजफ्फर नगर मुंबई 
ज् 





स्व, श्री पुखराजजी एस. लुंकड स्व, श्रीमती सुलोचना देवी पी. लुंकड़ 
स्वर्गवास २३-१४-१५९९२ स्वर्गववास २४-४-१५९९५ 


अध्यक्ष : अ.भा. श्वे.स्था.जैन कान्फ्रेन्स, दिल्‍ली अध्यक्षा : जीवन प्रकाश योजना, मुंबई 
संस्थापक : अध्यक्ष : जीवन प्रकाश योजना, मुंबई 


हि 


समय व्यतित हो जाता है यादे तरोताजा बनी रहती है, आप दोनो हम सभी के अजव प्रेरणा स्त्रोत बने रहे आपके 
सदआदर्श हमारे लिए मार्ग दर्शन की दिव्य भूमिका निभा रहे है। समाज के बहुमुखी विकास के लिए आपके द्वारा स्थापित 
जीवन प्रकाश योजना” की समाज सेवाओ से असहाय गरीब वर्ग में उत्कृष्ठ सेवाऐ यथावत हो रही है | काफी असहाय 
गरीब परिवार इस योजना से लाभंवित हो चुके है। 


आपका उत्कृष्ट मार्ग दर्शन हमेशा हमेशा स्मरण होता रहेगा। 
आप दोनो पूज्यवरों को अन्तर हृदय पूर्वक पुण्य स्मरण एवं भाव पूर्ण श्रद्धा सुमन ! 


राजेन्द्र क्र्मागर पी, लुन्कड़ 
। प्न् गंगा एफ गए 5 


ाए] शक है हि ० हर 57900 0 
5] पक! 
| ४! हरि रे हे | |! ॥॥१॥ | (कप 


(4 ॥_« ॥$ '१4॥04/ ।[/ « १॥॥ 


श्रीमती सुलोचनाबेन पी. लुंक्ड ट्रस्ट 















+ ? ७४/ 






५५ ओल्ड प्रभादेवी रोड, मुंबई ४० ००२५० 
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आलम नह खजाने न आम हे |... अजल ली अकजज पिलन्‍तकनक जन-ी>मिननी-जनज अमे कज>कजक # 
< 


घनवपीर श्रुश्राविड्ञ स्व श्रीमती इक््मशीभेन धोपयंध्ना गार्ड 
ने भावभरी 4८ ०श्ली 





बक अमणीअन द्रेपदद्रभा6 जारी 
(दिएविकषष ता 9-9-१८८पघ विश्णों (अभेरीड) 


श्मएछीमेन जेदले यौव्सन्प, सभता जने समगावनु भूर्तिमनन स्वर 
जेमनु यश्तित व्वकरमान जने तेन्स्वी पए जार हे तेवु नही, जागीने शाता 
बापे जेवु नेसर्जिंड स्वभाव, पार्मिड भस्ारें, पितृणुषनों 5छेर अने पतिभृषनु 
घड़तर था भपामावी सच्नपिषु थे यश्ित्व विरवने विवक्षए 


जामवतो थे भीपा साध भूछिएी परतु थे श्रपर्मयारिएी जेड जसामाच्य 
व्यक्षिनां ध्वध्याना प्रणर पुरऊ्ता , जनच्य मानपतावादी जने मना धनी: 
प्रवाह पर्म-व्यति-मापाना भेध्माप विचा यरे धिशामा असपलित परी रहो छे 
तेका जापुनिड भामाथ श्री हीपथ६ भा जाईीना धर्मपत्नी तरींडे शमजीमेने 
जीव छा जयरारू अमणीरी बच्चपी गार्ड साउेणने जभमऐ मात भहुडर ० 
नही, प्रेरएपने जनुभीधच पछ जाणा जी साऐेवबी छपव सिद्षियोभा 
श्भएीनेननो वो सिष्दाणी। 

खब्णड सपत्तियने जननन्‍पभान-पान-प्रतिधनी प्राप्ति छता ३8मएी बेन 
प्मन्भच्वत विनप्नतानु 5०० प्रति3 धनी रहा 

श्मएछीनेने ७३पे जापएजी वच्येयी विद्यय बीपी 8 प९ए अेभनी स्कृति तो 


अणज ढणुवाएं २सथे श्र सच्यतना पवित्र भात्माने सनातन शाति र्पे जेपी 
विनश्न थ्रार्यना या 


5 के 


जज कै 
जा क 


| ग सीन 
$खि ला सम कनयातुर्माम नूदी प्रश्न परिषच मुणठ ना सम्यो तरद्थी 
मध्युतले जावजरी शुछूछरवी, 








उ्लजंगलपुर-बबा कमल 








श्री लक्ष्मीनारायण जन 'उज्जवल' 


गभीग-सवाई माधोपुर (राज) गंभीग-सवाई माधोपुर (गज. ) 


(जज ;े शि ड 
१९९० (गुरुसप्तमी) स्वगंवास २८-११-१९९ (सप्तमी | 


बसत पंचमी वि स. १९७९ स्वर्गवास ८-१- 
आपका मौहाई प्रेम, स्नेह भाव सद्‌ आदर्श हमेशा स्मरण होता रहता है। उज्जवक्त पार की ओर से आपकी पुण्य स्मृति में हार्दिक भाव पूर्वक अ्द्धांजदी अर्पित करत है । 
लडूलाल, बाबूलाल, सौभाग्य मल, धर्मचन्द देवेन्द्र कुमार, दिपेश कुमार एवं उज्जवल परिवार 
लड्लाल धर्मचन्द जैन , मिश्र सोभाग्यमल देवेन्द्र कुमार जन 


बाबूलाल जैन “उज्जवल ' 
संयोजक : जैन एकता महामण्डल_ हिल्ला, | 'उज्जबल हि 
उज्जवल प्रकाशन चौथ वरवाडा, जिला सवाई माघोपुर जैन भवन वाया कुस्तछा, जिला 
(राजस्थान) ३४२ ७०४ सवाई माधोपुर (राजस्थान) ३०२०० १ 


१०५ तिरूपती अपार्टमेंटसू, कांटिवली (पूर्व), 
मुंबई ४०० १०१ फोन : ८८७ १२७८ 











| पुण्य स्मरण एवं भावपूर्ण श्रद्धा सुमन | 





[ डे 2 
नह 
स्व, श्री जगजीवनजी वडोला जैन स्व, श्रीमती प्रेमठता वडोछा जैन 


पत्च पिताजी एव माताजी के अचानक स्वर्गवास हो जाने से हमारे परिवार में दु ख का सागर भर आया है। आपका स्तेह स्थभाव व, कर्णा 
भाव, हमेशा स्मग्ण होते ग्हते है | वडोला परिवार की ओर से आगकी प्ण्य स्प्रति मे हार्दिक भावत्रउत्क श्ंदाजला आपत उातत (0! 
दिलिप बडोला जैन प्रमीछा बडेछा जैन 
चडोत्ठ्ा परिवार 
ग़जनगर, जिला राजसमंद (राजस्थान) 

















्ड श्रीचन्द्रकातभाई हरिलाल हेमाणी स्व श्रीमती इन्दुवेन चन्द्रकातभाई हेमाणी 


स्वर्गवास १ १-७-१९९५ जन्म स्वर्गवास 
२३-८-१५३० 2००२२-०१०९५७ 


गोडल (सौराष्ट) ग्रोडल (सौराष्ट्र) 


२2.55) रा३5६ हे २3 २|ग्ञएडी, 
जे ८ा-रुआी२ मी री दूग्प-ठी . 





गापनी जयान& विधये जमोने हि-भू8, शो&तुर4र्य छे जापनी ५दएतापरोप्छ दी त्ेभ ० धार्मिड स्वणाव 
न्यवहरी५६शबत ६८५मएन(तथ(मणारनेडीयों भा मणाएु तथा जनहीस्वभावत्री सुषाभ भगो ने बएण 
समय सुधी याद साफ 
जपनीब/म णुपनों दिष्यणत्मपणभएपरस्नेषनी जमी वर्षा वरसावतो रहे ते० प्रभु पालेशर्थना जी 
अगो आपन( पिन जए्मएनी परम? ए-ती भए परर्थन 3रीजे छीथे 
० की 
पुल - श्री निवेषभा5 छत भा४ ऐभाएी 
पुत्नव६ु -|,सी डीमपकनिवेषणाह ऐमाएी 
पुनीणो-थ शो उल्पता, थे सो चीत।,० सौ प्रीत,४ इप६ 
* निलेशडुभार यनदर्डातष्वा5 उमा), 
प्वोटन १८;ऋतुशप्श्नोर्थ काध रोड न ८, 
चुएुज्डीम, विवेधाओं (पश्चिम), मन -४०००५६ 
आन ४6:8५ ८६, ६१२१३८२ 


कह 








पावल प्रु०ण्यक्मबणगढ॒वँ-श्ुल्ा काऊुज 













भीकमचंद गोमराजजी भवुतमल गोमराजजी बाबूलाल गोमराजजी 
जयंतीलाल गोमराजजी महेन्द्रकुमार भवृूतमलजी. भवंरलाल भवृतमलजी 

प्रवीण कुमार भीकमचंदनी अरविन्द कुमार बाबूलालजी प्रदीपकुमार बावूलालजी 
सुरेश कुमार भचूतमलजी भरत कुमार जयन्तीलालजी 









निवास स्थान : 
मु.पऐो., लुणावा, स्टेशन फालना 
जिला पाली (राजस्थान) ३०६७०६ 
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राम 0००2 है । है 7-६८ है । 7277 ८ (7 दा ६४० 


8-6-96 त्ेेजपाल द्वालू, गेंवालिया टेक, के कुछ छदय 
[7६0४87/ :8: 0 क ५ ५:८। ५८ | 


समारोह के प्रमुख अतिथि सेबी अध्यक्ष 
श्री डी, आर, मेद्दता अध्यक्ष श्री 
मोफतराज मुणोत्र, एव भारत जैन 
महामण्डल के अध्यक्ष, श्री किशोरचन्द्र 
एम वर्धन भगवान महावीर स्वामी को 
हार पहनाते हुऐ। 


समारोह के प्रमुम्य अतिथि सेबी अध्यक्ष 
डी आर मेहता का सम्मान करते 
हुऐ मण्डल केमन्री श्री शतिछाल छाजेड 
साथ में सगठन मन्नी श्री चपालाल 
कर्नावट खडे हुऐ दिखायी दे रहे है । 


समारोह के विशेष अतिथि श्री एन सी 
जैन चीफ कमीइनर-इनकम टेक्स मुबई 
का स्वागत करते हुए मण्डल के मन्री श्री 
सी सी, डागी एबं कोपाध्यक्ष 
श्री के, सी जैन 






समारोह के विशेष अतिथि श्री एच. 
सी, पर डायरेक्टर इनकम टेक्स मुंबई 
का स्वागत करते हुऐ मण्डल के प्रचार 
मंत्री श्री प्रशांत एम, झवेरी, 





शाकाहार एवं जीवटया कार्यों में समर्पित 
शाकाहार सदाचार परिपद के संस्थापक 
थी रननछाल सी . बाफना जल्गोाँद को 
"शाकाहार रत्न पद से सम्मानित 
कराते हुए मण्डल के उपाध्यक्ष 


डॉ. सी, आर, उसाली 





आर] 


५ 
है, ५ 
+>-> >-« 3 कोड लक टक>-व है अर-अकल» 3. 


भारत जैन महामण्डल के कार्याधः + 
एवं सुप्रसिद्ध बिल्डर्स समाज सेट 
श्री सुभाषचन्द्र रुनदवाल वा 
“जैन रत्न” पद से सम्मानित कान 


हुऐ समारोह सध्यक्ष भऔ मोफत राज 
मुणोतत 





सुप्रमिद्ध विल्डिर्स ण्व सुप्रद्धि सममाज 
सेवी श्री नवरत्नमल एस, जैन (मुणोत) 
(जैन ग्रुप) मुबई को “समाज रत्न” 
पद में सम्मानित करते हुऐ 
आऔी एन सी जेन चीफ कमीइनर 
इनकमटेक्म मुंयई 





अ भा ब्वे स्था जन कान्फ्रेन्स दिल्ली 
की मुंबई शारवा के अध्यक्ष ण्व सुप्रसिद्ध 
समाज सेवी श्री सुमतिलाल कर्नावट 
(कर्नावढ क्छामेस) ठाणे-मुबई को 
समाज रत्न” पद से सम्मानित करते 
हुए विधायक श्री मगल प्रभात छोटा 





| +. 7४7४,३४ र 

। 5 कि श्री जैन सेवा सब मुबई के उपाध्यक्ष एव 
5 , सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री नेमीचन्द 

! बी है 2:26» | बोकडिया (बोकडिया फायनेस) मुबई 


23 हल व &ण नकद. >को “समाज रत्न” पदमे सम्मानित 
337 हक ४; करते हुऐ ध्ी एच सी पारख - 
है 27४० 0 0, ! | अयरेक्टर - इनकमटेक्स, मुंबई 






मानव संवा प्रेमी एवं सुप्रसिद्ध विल्डर्स 
श्री धर्मेश जैन (निर्मल विल्डर्स) मुलुण्ड 
मुंबई को “जैन रत्न पदसे सम्मानित 
करते हुऐ सेवी अध्यक्ष 
श्री, डी, आर, मेहता 


न 


श्री साधुमार्गी जैन संघ मुंबई के मंत्री 
एवं सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री उमराव 
सिंह ओस्तवाल (श्री ओस्तवाल 
विल्डर्स) भायंदर मुंबई को 

“समाज रत्न” पद से सम्मानित 
करते हुऐ - भारत जैन महामण्डल के 
महामंत्री श्री शांतिप्रसाद जैन 





ट 


“नह कै (० 
कसा हट हूँढ 
ं $ गा १ उश्शफ्रशर 8७ 


किक 
सुप्रसिद्ध ममाज सेवी एवं व्यवसायी श्री 
सम्पतराज कावडिया (नृतन राजुमणी ध 
ट्रांसपोर्ट) मुंबई को “समाज रत्न | हि शक । 
पद से सम्मानित करते हुए भारत 
जैन महामण्डछ के कोपाश्यक्ष ॥ 
श्री के, सी. जैन 










“१५ दिवसीय उपवास की महान उग्र 
र्पस्विनी श्रीमती इचरजबाई लुणावत 
जयपुर का स्वागत करती हुई सासद 
आऔीमती जयवतीबेन मेद्दता साथ मे खड़े 
ह मर्व श्री डी, आर मेहता,, मोफत 
राज मुणोत, के सी जेन, बाबूलाल 
+“उज्जवल'  , चपालाल कर्नावेट आदि 


मु 
9) ४ पे 
7 है 
|. ्‌ 44 / डर 
हि 4९ हर 53 के १०.07 2 
*. पु 4.५: ॥ छ ० 
के ४! के हक 


विव्व में सर्वाधिक २२११ दिवसीय 
उपवास का रिकार्ड स्थापित करने वाले 
महान उग्र तपस्वी श्री हीराचद रतनशी 
छेड़ा कालिकट (कैरल) का स्वागत 
करते हुए सेबी अध्यक्ष 
श्री डी, आर, मेहता 





२३४ दिवसीय उपबास की महान उम्र 


तपस्विनी श्रीमती सपतवाई गाधी, 
कोटा (राजस्थान) का स्वागत करती 
हुई मण्डल की महिला अध्यक्षा 
अआीमती ललित्य फोयड 





१३१ दिवसीय उपवास की महान उग्र 
तपस्विनी श्रीमती चंचलाबाई बलदोटा 
बडगॉव-पूना का स्वागत करती हुई 
मण्डल की महिला अध्यक्षा 

श्रीमती छलिता जोगड 


ध 
(5 का आई 


हि 


्््च 


के म-्छ ये 


जैन एकता साहित्य पुरस्कार १५०७ 
का तृतीय पुरस्कार “कल्याण” 
(मासिक) बढवाण शहर (गुजरात) 
को प्रदान किया गया। पत्र के मुंबई 
शाखा के प्रतिनिधि श्री कांतिछाल 
सुखछालछ शाह को विधायक श्री मंगल 
प्रभात लोद पुरस्कार प्रदान करते हुऐ। 








जन एकता माहित्य पुरस्कार १००८ 
का प्रथम पुरस्कार “जिन जागृति” 
(मासिक) पूना को प्रदान किया गया, 
पत्र के संपादक श्री कांतिछाल चौरडिया 
को श्री राजपुरोहित विधायक (वर्तमान 
में मंत्री) पुरस्कार प्रदान करते हुऐ। 





राष्ट्र संत साहित्यसग्राट आचार्य श्री विजय यश्योदेव सूरीजी म.सा. 


बचपन का नाम 
पिताजी का नाम 


माताजी का नाप 
जन्म तिथी 


जन्म स्थान 
दीक्षा तिथी 


दीक्षा स्थान 
दीक्षा दाता 
सम्प्रदाय 
दीक्षा गुर 
विहार यात्रा 


भाषा ज्ञान 


आचार्य पद 





श्री जीवन लालजी । मत्री श्री जवाहर लाल नेहरु, मोरारजी देसाई, बीमी सिह, श्री 
श्री नाथालाल बीरचन्द्र वीशा | अर्जुन सिह, श्री गुलजारीनन्दा आदि कई राजनेता दर्शनार्थ 
श्री माली जैन | पधोरे | गुजरात के सभी मुख्यमत्री एवं अन्य कई राजनेता 
श्रीमति राधिका बहिन पु विशेष (१) आपकी सदप्रेरणा से १९७४-७५ मे भारत के 
पोष शुक्ला २ विस १९७२ | कार्यवाहक 

ता ७-१-१९१६ प्रधान मत्री गुलजारी नन्‍्दाको १७ किग्रा सोना प्रदान किया 
डभोई (गुजरात) | गया। ; 

वैशाख शुक्ला रे विस १९८७ (२) १९७४ मे भगवान महावीर स्वमा की २५०4 ची पुण्यतिथी 
(अक्षय तृतीया) १५ वर्ष ी समारोह पर जैन प्रतीक का निर्माण आपके द्वाराएव दिल्ली मे 
कदम गिरी (गुजरात) । कीर्ति स्तभ का निर्माण आपके सदुपदेशो से | 

आचार्य श्री विजयधर्म सूरीश्ववजी म स्रा (३) पालीताणा मे शम्रुजय होस्पीटल का निर्माण क्री सद्‌ प्रेरणा 
मूर्ति पूजक तपागच्छ समुदाय --(४) विस २०३५ मे सागर सुदी ५ को पालीज्ञाणा मे भारत 
आचार्य श्री धर्म सूरीश्वरजी म सा के तरकालिन प्रधानमत्री श्री मोरएजी भाई के व्वारा १०० सत 


तु । 
गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्‍ली, ४०० साध्वीयो एबं ५० हजार की जनमेदवी मे प्ट्ीय सम्मान 
4 


3 प्र आदि किया गया। ] 
हिन्दी, गुजराती, मराठी, प्राकृत, पाली, (५) लगभग १०० ग्रथो का सफल प्रकाशन पूर्ण किया 
सस्कृत, अग्रेजी आदि। ! (६) बुकलेट पंचाग का श्री मणेश आपके द्वारा जो आज हर 


भारत के तत्कालिन प्रधानमत्री श्री समुदायों मे निकालने लगे है 


मोरारजीभाई देसाई के कर कँधलो द्वार (७) ३-१-९५ को बम्बई जैन समाज की ओर से साहित्य 
पालीताणा तीर्थ मे ५ सप्राट पद से अलकृत 


विशेष साहित्यकला मे बेजोड कार्य, भगवान महावीर स्वामी (८) २-७-९५को अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन 


के शासत्रीय कथा के चित्र पुस्तक ३ भाषा में विश्व प्रत्िद्ध 


हुई। परिषद बम्बई द्वारा एव बम्बई के महापौर श्री आर टी कदम 


अतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, आजीवन ज्ञानो पासक, कला मर्मज्ञ, एव श्री चन्द्रा स्वामी के कर कमलो से “राष्ट्र सत्त'” पद प्रदान 


विपुल साहित्य, कृति यो के सर्जक सपादक, साहित्य क्ल़ा र्ल 


(९) श्री श्वे मूर्ति समुदाय मे आचार्य श्री ग्रोहन सूरीजी 


जनेतिक प्रभाव भारत के राष्ट्रपति श्री वी वी गिर, प्रधान समुदाय के सघ नायक मुख्य आचार्य आप ही है 


७3 कर 
0 सभी धर्मका मूल दया | किसीको भी मरना पसंद नहीं । ४ 


(४ गतांगा 34002 04% 02776 इक ५३४ कर 


दाजिदादानिदादतों रात ॥ हि 


आलस छोड़िये । सक्रिय बनें । 


कोई भी धर्म करता / हत्याको समर्थन नहीं देता | भारतके संविधानकी धारा ५१ (क)के अंतर्गत 
जीवित प्राणिओ के प्रति समभाव / करुणा / दया रखनेका मूलभूत कर्तव्य हर भारतीय नागरिकके लिये 
निहित किया गया हे | उसके वावजूद प्राणियोके प्रति ऋूरता या उनकी हत्याकी पोषक विविध प्रवृत्तियां 
| परियोजनावें शासनमे रहे भारतीय नागरिक दिन प्रतिदिन तेयार करते जा रहे है या / आर प्रोत्साहित 
करते है | बाकीके नागरिक उदासीन है या अनजानपनेमें प्रोत्साहन दे रहे है | जेसे कि - मांस-मछली- 
अण्डेकी निर्यात्‌, मांसाहारका प्रचार करती विदेशी कंपनीयां मेकडोनल्ड आदिको भारी पूंजीनिवेशके 
लिये निमंत्रण, सार्वजनिक स्थानो-रेल्वे, जलपानयृहो (रेस्टोरँ) आदि पर मांसाहारकी छूट, सरकस-प्राणी- 
संग्रहालयोमें प्राणिओको आजीवन कंद आर / या प्रशिक्षणमे निर्मम ऋूरता | ये सव मानवतावादिओके 
लिये एक चुनाती ह | 
उपगेक्त परिस्थितिमें ऋ्रूरता / हत्या पोषक सरकारी-नीतियो / योजनाओकी जानकारियां प्राप्त 
करके इनको निरस्त करानेके लिये प्रभावशाली ढंगसे प्रयास करने, इनकों जन समर्थन न मिले इसलिये 
लोकमानस तथार करना आर दया-करुणाके मानवीय गुण व्यापक बनानेके लिये प्राणीरक्षाकी विविध 
प्रवृत्तिया प्राप्त-सहकारके आधार पर किसी भी प्रकारके - क्षेत्र / भापाके भेद भाव/मर्याठा बिना करनेके 
लिये इस सार्वजनिक दातव्य (पब्निक चेरिटेबल) ट्रस्टका गठन एप्रिल ९४ में किया गया है | 
की गई प्रवृत्तियों : 
(3) अवध मास परिवहनमें अवरोध रखनेसे कतल नियंत्रणमें आ जाब आर राष्ट्रकी राणधानी 
दिल्हीमे ऐसी प्रवृत्तियाँ रूकवाके इसका व्यापक प्रचार होनेसे समग्र देशमें प्रभाव शोगा । 
इसलिये उनको रोकनेके लिये महानगरपालिकाको निर्देश दिलानेके लिये दिल्‍नीके न्यायालयमे 
दावा दर्ज किया | 
प्राणी-कल्याणकी विविथ प्रवृत्ति ओमे कानूनी सहाय प्राप्त करनेके लिये दनिक वर्तमानपत्र गुजगत 
समायारमे विज्ञापन दिया गया जिसके रांदर्भभ १२ अधिवक्ताओ (वकिलों) के पत्र मिल्रे | 
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(3) प्राणीकल्याणकी विविध प्रवृत्तिओकी पुस्तके / साहित्य कार्यकर्ताओको सरीदके निःशुल्क 
/ भेजे गये | 
92, ] (४) अवध फतलकी गेकथामक्े लिये सक्रिय महानुभावोको आर्थिक सहाय दी गई | 
श्र 
५ बे 
शक ००% 


(५) अनुभवसिद क्रूरता / हत्या विहीन उपचारोके प्रचासके लिये पुस्तक नेयार करनेके लिये 
उपचारोझे नुस्खे प्राप्त करनेके लिये घुररफार-प्रदानकी योजना घोषित की गई | 
(६) रिविध शासकोके समक्ष निम्नत विवरणानुसार मांगे की गई - 
(ओ) प्रवानमत्रीके समक्ष प्राणियोके प्रति उप्नित व्यवहारकी राष्ट्रीय नीतिका निधरिण | 
(व) किसान विकास बयत पत्नोकी पूजी-निवश भास-अडेके उत्पादन ओर मच्छीमारीके 
लिये कामम लेकर निवशकोका भ्रममे न रखनेके लिये केंद्र सरकार समक्ष | 
(ऊ) सकरित पशुओका उत्पादन बद करानेके लिये गुजरात-सरकार समक्ष | 
(ड) मास-मछली-अडेके नियतिकों प्रोत्साहन देनेका कानूनी प्रावधान निरस्त करनेके 
लिये केंद्र सरकारझे वाणिज्य मत्री समक्ष | 
(है) पवित्र तीर्थयाता धाम विक्रास समितिके लिये यटन / गतिविधिके वारेमे गुजरात 
सरकार द्वारा निमन्रित सुआबोक सदभमे यात्राधामोमे कतल, मास-मछली-अडेके 
प्रयोग आदि हिसक प्रवृत्तियों वध करानेके सुझाव दिये गये | 
(७) विविय समननोंमि जीवदया पोषक करने योग्य प्रव्नत्तिओके वियरणकी पत्रिकाए वितरित की गई | 
(८) रिब्रिथ प्रातोफे कार्यकताओफे पत्रोक्े उत्तर देकर भावि प्रधत्तिओक लिये प्रोत्याहित किये गये । 
(९) मासाहार से होनेवाला अनिष्ट को स्पष्ट करनेयाने स्टिकर्स २००० छात्रामे यितरित फ्िये गये | 
(१०) कुत्तोको रोटी ओर पशुओको घास दे रहे कार्यक्ताओको आविक सहयोग दिया गया | 
(११) विधि शहरोमे कुत्ताके साथ विविध प्रकारऊे व्यवहार होते है - जेसे पकडके मार डालना, 
दूर छोड़ देना | गुतगत के शहगेफी जानकारिया प्राप्त की गद | अब आग्रेकी कायवाही बी 
जायेगी | 
प्राणीऊल्याण | रक्षाकी विविध प्रवृत्तिओको बेग देनेफे लिये | व्यापक बनानेके लिये 
मागदशन | सुयाव ओर तन-मन धनऊे सहयोगकी अपेक्षा हे । 
प्रवत्तिओका विवरण ओर अन्वेषित (ओडिटेड) लेखा हर साल दाताओ, सहयोगियो ओर जा 
मांगे इन सबकी सेवामे भेजे जायेगे | 
इस ट्रस्टके दान आयकर अधिनियमकी घारा ८०(जी) अतर्गत आयकरमे मुक्तिके पात्र हे । 


फ् न्‍ > क्र हि. नस 
(रे प्राणी रक्षा ट्रस्ट, | 





(पजीकरण क्रमाक ई-९९५८ अम ) 
४, बदनपार्क, स्टेशनफ समीप, मणिनगर[पृर्व), 
अहमदाबाद ३८०००८ फोन (०७९) ५८३३२७५ 
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मानवताके प्रति चुनोती उठानेके लिये सक्रिय बनकर प्रेरक बने : 


(७) जो वन्य (जंगली) प्राणि मानव पर आधारित नहीं ह-उनकी प्राकृतिक जीवन प्रणालीमे 
विक्लेप न डाले-उनसे कोई लाभ लेनेकी दानत न रखे | 
(८) कई सांदर्च-प्रसाधनों ओर प्रायः पाश्नात्य-प्रणातीकी जिकित्सा(एनोपवी)की आपसधिओके 
अनुसंधानो-निर्माण-परीक्षणमे खरगोश, बंदर, आदिके प्रति घोर ऋर्ता या उनकी हत्या 
होती है, इसलिये बधासंभव आयुर्वेदीय ओयधियों का ही प्रयोग करे | रु 
(४) कागज रास्तेपर या रद्रदीमे डालनेक पूर्व स्टीलकी टांकणियां (होल पिनें), आदि अलग 2 
करें, प्लास्टिक रास्ते न डाले-ताकि साथ आदि खा न जावे आर परेशान न हो | छ्‌ 
(१०) फटके न फोड़े, ताकि सूक्ष्म जीवज॑तु नष्ट न हो आया किसीको आवाजकी पीड़ा नहो। 7 
(११) गरम ठटें पाणीका मिप्रण ने करे | के 
(१३) विछाई गई दगैहिसे बनस्पतिपर चलनेका कोई कार्यक्रम न बनाये - ताकि सृक्ष्य जीवंत 
कुचल ने जाये - एसी सतर्कता रखे | ठे 
(१3) फानस-पवाहीकों सुता ने रखें-लाकि जीवजतु अदर गिरके सर ने जाये | ि 
। (36) यूक्ष्म - जूनु - मच्छर, निलचढड्रा, मक््सी आदिके उपद्रव दूर करनेके लिये उनको ह 
। आजक वात उनका: अति ते हो. 5 शमी सनकता रगनेके लिये जयणा & 
|! व्यवहार (वलसग), शांति जीवनमें -'' नामक पुस्तक - लेखक : शा, जबड़ माई ८२ 
८2 £ 
पा 8 


न्‍नवताके प्रति चनोती उठानेके लिये सक्रिय बनकर प्रेरक बने : 
(१) 


सादगी, संतोष आर संयम अपनाके अहिसापोषक जीवन-प्रणाली द्वारा निष्ठा-सात्विकता- 


खुमारी लाये | 

अपने विस्तारके प्राणिओके प्रति हो रही क्रूरता/हत्याकी जानकारियां प्राप्त करके 
इनके निवारणके लिये सक्रिय कार्यकर्ताओ/संस्थाओ/ट्रस्टो तक पहुँचाकर उनके 
निवारणमे सहयोगदानियो/परिचितोके साथ चर्चा परामर्श करते रह कर इनकी 
रोकथामके उपाय दूंढते रहे और इन उपायोको अजमाते रहे । 

गर्भपात-सरकस और प्राणि संग्रहालयोंको प्रोत्साहन न दे - उनके वहिप्कारके 
लिये प्रयास करे । 

हत्या/क्रूरता पोषक व्यवसायोके लिये पूंजीननिवेश न करके, ऐसी फ्रश्नत्तिओको निरुत्साहित 
करे । 

चुनावोमे क्रूरता/हत्या पोषक तत्व शासनमे नीति-निधरिणमे प्रवेश न पाये ऐसी 
यथासंभव सतर्कता रखे । 

पालतूआणियोके प्रति क्ररता या उनकी हत्या न हो-ऐसी सतर्कता रखें | 





र शाह वी एस सी ,वी एड ,नियामऊ, श्री जृद्वीप विज्ञान अनुसघान कंद्र, तनेटी 
रोड, पालीताणा (जिल्ना भायनगर, गुतरन) से प्राप्त करऊे पढ़े ओर तदनुसार 
उपाय को । 

(१५) निर्दोष | साल्िझ | आहार - निम्तत सनक्तता से लेकर अहिसामय बने । क्योकि 
जेमा आहार नेसे विचार और जेसे वियार नेसा व्यवहार - 

(आ) मास-मछली, अण्डे, मयु, मस्खन, कदमुल, अनतज्याय पदाव बफ आदि, 
अनछना पानी, द्विदल कक्‍न्‍्चे (दही - डुग्थपे दाले ) न ले | 

(व). आदा-पिष्टन्सम 
कार्तिक सुद-१५ स पान्युन सुद-१४ तक २० दिनऊे पश्चात, 
फाल्युन सुद-३५ से अपाद सुद-१४ तक २८ दिनऊे पश्चात्‌ आर 
अपाद सुद-१' से कार्तिक सुद-१४ तक १५ दिनरे पश्चात्‌, 
सृश्म जीयजतुभोक्तो उत्पत्ति होती हैं, इसलिय उनऊा प्रयाग मे करे । 
सृछा भेवा, बनिया, भावीपाला, तिल, फूल-गोभी, पत्ता-गोभी फान्युन सुद- 
१५ से झ्ातिझ सुद-१४ तमू न ले । 
आठ़ा नक्षत्र पश्चात्‌ आम में, असस्य छोटे-बड़े जीगोझी हत्या हाती है, 
सूयास्तर पश्चात्‌ आहार-सामग्री मासझे बगयर होती है ऐसा भारतोय शारत्रामे 
बताया धया ह इसलिय उपरोक्त सभी पदार्योसा त्याग करे | कंपड़ेसे छानऊे ही 
पानी कामपे ले | 

(१६) प्राफृत्तिक रुपसे उत्पन्न पालनू प्राणिओफा पालन-पोषण ठीक ठगसे हो ऐसे 
प्रयास अयश्य करें, कितु उनकी कृतिम उत्पत्ति बटाकर प्रणिओके पालनया 
उत्तरदायिन्व न बढाये । 

(१७) बग्ोफे बजाय यवासभय पालतू प्राणिओरे प्रति ऋरता/त्या न हो ऐमी सतफ्ता 
रपके लाभ अवश्य ले और पशुपालकॉफो पयाप्त लाभ मिले ऐसी सतकना रखे 
ताकि पशुपालन सरल बने । 

इस ट्रस्टफ़े दान आयकर अधिनियमसी घाय ८०(जी) अतर्गत आयफरमे मुक्तिके पात्र हे । 


डा क्र 
७5, 
श्ज्थ्क 


प्राणी रक्षा ट्रस्ट, 

(पंजीकरण क्रमाऊ ई-९९५८ अम ) 
४, बहनपार्क, स्टेशनऊे समीप, मणिनगरपूर्व), अहमदायाद-३८०००८ 
फोन (०७९) ५८३३२७५ 
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॥ भच्छी एसत गुए वी तर आप गा दिशत करती है। 
के भावना को पति कर मे को मजे में सहायक होती है। 
हि >्नजा मद तह हित वी बे क्ती है। 
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हेड अन्तर्रा्टय ख्याति प्राप्त लोकप्रिय प्रकाशन 
सचियत्र भक्तामर स्तोत्र 
(हिन्दी, गुणरातरी, अंग्रेजी) (ऋद्धि, मत्र, यत्र सहित) 


मक्तामर स्तोत के प्रत्येक श्लोक का भावपूर्ण रगीन सुन्दर 
चित्र सामने मूल श्लोक, अग्रेजी उच्चारण (रोमनलिपि 
में) हिन्दी, गुजराती एवं अग्रेजी अनुवाद के साथा 
भक्तामर के सैकडो सस्करणो म सर्वोत्तम दर्शनीय और 
पठनीय। आर्ट पेपर पर वहुरगी छपाई। पक्की जिल्द। पचम 
सस्करण। मूल्य 3२५/- रुपया मात्र। 


सचित्र णमोंकार महामंत्र (हिन्दी) 
पापरभाभ९त पिग्ञाएता चिंगीशा।4 (शाह्ञाओओ 


णमोकार के स्वरूप, साधना विधि आदि प्रत्येक 

पथ पर सुन्दर गगीन चित्रा द्वारा विस्तृत विवेचन और 

ज्ञानवर्द्धक्ष जानकारी) अन्त म॑ पाँच परिशिप्टो में णमोकार 

मत्र से सम्बन्धित मत्र साधना आदि विपयो का सुन्दर 

जीवनापयागी वर्णन। हिन्दी एवं अग्रेजी दोनो भाषाओं मे 
. म्वतत्र रूप म उपलब्ध। अब तक पाँच सस्करण। २० 
हजार से अधिक मुद्रण। हिन्दी सस्करण १२५/- रुपया। 
अग्रेजी मस्करण। १२७/- रुपया। 


सचित्र उत्तराध्ययन सूत्र 
(हिन्दी अंग्रेजी अनुवाद) 


हिन्दू धर्म मे महाभारत, गीता और वीद्ध धर्म म धम्मपद के 
समान जैन परम्परा म॑ उत्तराध्ययन सूत्र का विशेष महत्त्व है। 
यह भगवान महावीर की अन्तिम वाणी है ओर जैनधर्म के 
तत्त्वज्ञान आचार, इतिहास, आख्यान आदि विविध विपयो 
का रलाकर है। एक ही सूत्र मं सव कुछ। शुद्ध मूल प्राकृत पाठ 
हिन्दी एव अग्रेजी म भावानुवाद के साथ विविध गभीर प्रसगो 
का सुन्दर वहुरगी भावपूर्ण चित्रा मे चित्रित कर अमूर्त को मूर्त 
व अरूप का रूप प्रदान किया गया है। इतिहास मे पहली वार 
उत्तगध्ययन सुत्र का सचित्र प्रकाशन हुआ है। ५00 पृष्ठ की 
पुस्तक का मूल्य कवलू ५0 0/- रुपया। (पक्की जिल्द) 


सचित्र अन्तकृद्दशा सूत्र 
(हिन्दी/ अंग्रेजी अनुवाद) 


अप्ट्म जग अन्तकृदूदशा सूथ मे ९० माक्षगार्मी आत्माओं 
की आत्म-कल्याणकारी साधना-आराधना का चहुत ही 
रामाचक वर्णन है। पर्युषण पर्व के पवित्र दिनो मं इसका 
स्वाध्याय और वाचन किया जाता ह। शुद्ध मूल पाठ वडे 
टाइप म इसी के साथ हिन्दी-अग्रेजी अनुवाद तथा विभिन 
घटना प्रसगा के राचक भावपूर्ण चित्र आट पेपर पर। 
मूल्य केबल ४२०! रुपया। 
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सचित्र कल्पयसूत्र 
(मूल पाठ हिन्वी/अंग्रेजी अनुवाद) 


श्रीमदूभागवत में जिसप्रकार हिन्दू धर्म के अवतार पुदुषों 
का भावपूर्ण जीवन अकित्त है इमी प्रकार कल्पसूत् में 
जैनधर्म के २४ तीथकरो का पवित्र जीवन वृत्त, माधु 
आचार मर्यादा का वर्णन आर भगवान महावीर का 
उत्तरवर्ती श्रमणपरम्परा का इतिहास अकित है। पर्युपणपर्व 
में कल्पसूथ के पठन पाठन-श्रवण का अत्यधिक महत्त्व है। 
प्रसगो के अनुसार ५४ भावपूण रगीन चित्र। अनेक 
महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ है परिशिप्ट मे। डबल कलर की 
छपाई। पक्की वाइडिग। बॉक्स पैकिग। मूल्य केवल ५00 

रुपया। 

सचित्र ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र (भाग १ 

(हिन्दी।अंग्रेजी अनुवाद) 

भगवान महावीर गभीर तत्व ज्ञान को समझाने के लिए सरत 
और सुवाध दृष्टान्त, कथा एव उदाहरणों का उपयोग करत 
थे। उनमें से कुछ प्रसिद्ध कथाएँ ज्ञाता धर्मकथाग सूत्र मं 
सकतित है। कथाएँ वहुत ही रोचक होने क साथ शिक्षाप्रद भी 
है। उन कथाआ को चित्रो के माध्यम से आर भी अधिक 
प्रभावशाली और सुवोध शैली मे प्रस्तुत करके पाठको के लिए 
यह एक अत्यन्त उपयागी सस्करण तैयार किया गया ह। + 
भाग में ज्ञातासूघ् के आठ अध्ययन, मूल पाठ, हिन्दी अनुवाद, 
अग्रेजी भापान्तर के साथ। अनेक विषयो के स्पष्टीकरण, 
विवेचन तथा सन्दर्भा के कारण यह सस्करण अति उपयोगी 
और ज्ञानवर्द्धध वन गया हैं। २५ वहुरगे चित्र अपने पूरे 
परिचय सन्दर्भ के साथ आर्ट पेपर छपे है। पूरी पुस्तक दा रगी 
छपाई, पक्की जिल्द और वॉक्स पैकिंग मे। मूल्य मान ५0 0/ ) 


सचित्र तीर्थंकर चरित्र (हिन्दी/अंग्रेजी) 


भारतीय सस्कृति मे २४ अबतारो की एक पवित्र परम्परा रही 
है। हिन्दू धर्म में २४ अवतार, वौद्ध धर्म में २४ वोधिसत्तव 
जर जैनधर्म मे २४ तीर्थंकर) २४ तीर्थंकर परम पूजनीय 
अद्धेय महापुरुष है। उनका पवित्र जीवन, नाम-स्मरण आर 
दर्शन मानव जीवन को कृतार्थ करता है। 

इस पुस्तक में २४ तीर्थकरो का प्रामाणिक जीवन चरित्र 
हिन्दी एवं अग्रेजी भाषा मे इतिहास शैली म॑ लिखा गया 
है। चीच चीच म जीवन घटनाआ को जीवन्त करने ५ 
मन मोहक मुंह वोलते ५४ रगीन चित्र ह। अन्त में विविर्ष 
प्रकार की ज्ञानवधक जानकारी देने वाले १४ परिशिष्ट 
व तालिकाएँ भी है जो अपने आप में एक सब्दर्भ अन्य 
हैं। डबल कलर में ममभावन आवरण युक्त पक्की जिल्द 
वाला ग्रन्थ केंचल २००/ रुपये मे। बॉक्स पैकिंग युक्त। 


द्ः 






58 न कर 2 कक 68 224 460४ ८77५, 006 /80:%22/0 7 मद तक 264 7 
माध-पत्र 
मे, दिवाकर प्रकाशन, आगरा। 


मुझे निम्नलिखित पुस्तकें मेजने की कृपा करें। अग्रिम राशि 
का ड्राफ्ट तथा मेरा पूरा पता आदि संलग्न है। 


सचित्र भावना आनूुपूर्वी 
भावना विशुद्धि का सरल माध्यम १६ भावना 
रहस्य को प्रकट करने वाले सुन्दर रंगीन भावपूर्ण 
आर उनके साथ भावना-वोध ! वड़े अक्षरों 


























आनुपूर्वी। २४ तीर्थकरों के चित्र तथा त्यागी त्पध प्रतियों।.. पुस्तक का नाम मूल्य | कुल मूल्य 
, सन्‍्तो के चित्र। एक छोटी-सी पुस्तक में देव-गुरु:& गज पतान ३३५० | 
सम्पूर्ण द9 मूल्य २१/- प्रभार 
रा दर्शन। मूल्य केवल २१/- रुपया। प्रभा॥ हि लत न 
में वॉटने योग्य। 2 
ह ॥एआश80 पिशा009 /ीध्ाक्षा॥व 
सफर का साथी : जीवन रक्षक : हे सचित्र तीर्थकर चरित्र रे 


भक्तामर (पॉकेट साइज) 
छोट जेवी आकार में भक्तामर स्तोत्र, लोगस्स फू; सचित्र अन्तकृदृदशा सूत्र 
उदसग्गहरं तथा अनेक मंत्र, यंत्र २४ तीर्थकर! संचित्र उत्तराध्ययन पृत्र 
शासनरक्षक ठेवी-देवताओं के चित्र। जीवन रक्षक £ सपतर जता पिया एप व) | ५०००८ 
की भाँति सदा साथ रखने व पढ़ने योग्य। मखर - कल --- 
कवर व सुन्दर डिविया में पक। मूल्य १८/- रुप सचित्र भावना आनुरर्व २१०० | 
ई भक्तामर स्तोत्र (जेवी गुटका) 















१८ ०० 





(प्रभावना मे वॉटने योग्य।) 





मंगल माला (सचित्र) 
इसका नाम भी मंगल माला है और जीवन में पद 






५" पंचपरमेप्टी भक्तामर महिमा 
औपर मंगल करने वाले पंचपरमेप्ठी तीर्थकर 4 
हे अन्तकृददशा महिमा 







स्तोत्र हिन्दी अनुवाद के साथ। २४ तीर्थकरो के 
कल्याणक मंत्र। रंगीन चित्र आनुपूर्वी तथा पंच 'ः£ 
भावना (सर्वथा नवीन) चक्रेश्वरी देवी आदि 
देवियाँ। ४ क्षेत्रपाल, ९ नवग्रह भान्ति-पाठ जा 
चित्र, मत्र। धरणेन्द्र नाग पाञ यंत्र आदि मंगलकां: 
कंत्र-मत्री का मौलिक नवीन संस्करण। हर र्सः 
पंकिट में साथ रखने योग्य रंगीन छपाई। 
आवबरण। मृत््य केंचल २०/- रुपया। प्रभावना 
उपहार देने जैसी पुस्तक। । 
साथना की कुँजी : भक्तामर महिमः 
भक्तामर स्तोत्र के मूल श्लोक, थव्दान्वव, ठिन्‍्दी विचे 
तथा टि्दी पय्मानुवाद। प्रत्येक श्लोक के यंत्र, ई। 

$ चीज़ाक्षर, भक्तामर की आगधना विधि तथा चमत्व' 
$ फल बनाने वाली प्रसिद्ध भक्तामर कथाएं। सभी यंत्र चई 
£ कलर में। मुल्य ४ 07- रुपया मात्र | ० 


मंगल मात्रा (सचित्र) 










सर्वसिद्धिदायक णमोकार मत्र चित्र 
* भक्तामर स्तोत्र यत्र चित्र 
* श्री वर्द्मान शलाका यत्र चित्र 
| श्री गीतम लब्यि यत्र चित्र 

ह श्री सर्वतोभद्र तिजय पहुत्त यत्र चित्र 


४ प्लास्टिक फ्लैप में 
७ आदर के साथ डाकखर्च जोडकर धनराभि का पूरा ड्राफ्ट । 
भेजकर छोटी पार्सल, रजिस्टर्ड डाक द्वारा तथा बड़ी | 
पार्सल रेलवे या ट्रांसपोर्ट से मंगाएँ। | 
पार्सल के भार के अनुसार डाकखर्च कम से कम १० ०० 
रुपया प्रति पकेट। बड़ी पार्सल ४२ ०० रूपया तक लगना 
! ह 
७# छोटी पुस्तक वी.पी. से नहीं भेजी जातीं। आईर के साथ | 

ड्राफ्ट भेजने की कृपा क्रें। । 
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अन्तकृद्दशा महिमा 





















हु 
पूल्च ५0 - रूपया मात्र। 


लक क्र 
दिया जाता है ऊादागार्च उझतिरिक्त 









4 डील, न न यु हिट की न. हद मः हे धन हु पा | 
॥ हर ब्लड # 3 कं है | 4 82 ३ हे तन रे () | 6४३ *६ माद्गः ; 
। कर आन्‍्यके न हर हि शो रे शो लक ; रुपये लक खा रि १ क्षकर ८ मर्डर पर 
है एयर व परक जीवन प्रसगो के साथ-साथ जा १०००.०० रुपर से अधिक के था र॒ १05; 
५३ व कजक- पे ७४७५७ कॉल डा 2 5०० हि हट: डिस्काउंट < ण्दे उपर, का के # शज अाए शा ये 0७० ६ ज््ल्रः 
हैं त उकाला विविध विषय नथा तप आदि ! उरकाउंट एव २०००,०० ऊूपय से आधक क्र आर घ 


१५०; दिस्फाउट दि 


(९० |! 
०३“ |; 
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दिवाकर चित्रकथा 


अनधम, मम्कृति, इतिहाम और आचार विचार से सीधा सम्पर्क बने का एक सरततम, सहज माध्यम। 
के माथ साथ ज्ञानवर्दका संम्कार शोधफ। रोचक कथा सूत्र और इन सबके द्वारा आप साथात्‌ मिलते हैं 
आगध्य एव इतिहास पुरुषा के पवित्र जीयन से, गीरवपूर्ण अनीत से। मूल्य मात्र 9७/ रू प्रत्यक धुल्लका 
सदस्यता ७५0०/- रुपया मात्र 






अब तक प्रक्रित अक- 

क्षमादान ७ भगवान ऋषभदेव ७ विन्तामणि पार्श्वनाय 

'|७ णमाकफार सत्र के चमत्कार ७ युद्धिनिधान अभपयऊुमार ७ भगवान महावीर की बाघ कथाएँ 

# शान्ति अवतार शान्तिनाथ ७ राजकुमारी चन्दनजाला ७ करुणानिधान भगवान महष्टावीर (दो भाग, 
& किस्मत का धनी घना ७ मिद्धचक्र का चमत्कार (माग 9) ७ महासत्ती मदनरेखा 


| ७ मेघऊुमार की आत्मकथा ७ युवायागी जम्यूफुमार ७ राजकुमार श्रेणिक 
७ भगवान मल्लीनाथ ७ भगवान अरिष्टनेमि ७ व्रद्मदत्त घक्रवर्नी 
# पिचिय्र दुश्मनी (समगदित्य चरित्र) ७ चन्रगुप्त और चाणक्य ७ आवार्य हेमचद्ध और सपाट कुमारपाल 
७ थ्रीपाल मना मुन्दरी ७ महातती अजना ७ धर्म प्रभावक कालफावार्य 


विशेष-क्रमश पाँच वर्ष म॑ ५५ पुम्तके छापने की योजना है। 


विशेष सुविधा पूज्य साधु साध्वियां च तपत्वियां का भ॑ट देने, प्रभावना वॉटन, उपहार तथा पुएम्कार देने के लिए पुस्तक में अपना 
नाम आदि छपवाकर एक स्थायी यादगार यनाय॑ं। अधिऊ संख्या में लगे पर फाटो छापकर लगाया जा सकता है। ज्ञान भण्डारां, 
पुस्तफालयां आदि में रखने याग्य। अंग्रजी तथा गुजराती अनुवाद भी उपलब्ध । गुजराती, अग्रेजी २०/-₹ प्रत्येक पुस्तक। है 


सम्पर्क मूप... दिवाव्ठ? प्रव्छठाशन 
ए7 अवागढ़ हाउस, अंजना प्िनमा के भामने, एम जी रोड, आगरा 282 002 
फान (0562) 3565 5789 फ्क्स 0562 30433 0562 35337 


रण 


शड् फ 





.. भच्ची एस गुए वी तह आप गा किन करती हैं। 
हा . भाताकरेपकिक मन को मेले में तहावक होती है। 


हे हि “जनक फितीतहहि वी बे बाती ँ। 
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3 अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोकप्रिय प्रकाशन 
सचित्र भक्तामर स्तोत्र 
(हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी) (ऋद्धि, मत्र, यत्र सहित) 


भक्तामर स्तोग्र के प्रत्येक श्लाक का भावपूर्ण रगीन सुन्दर 
चित्र सामने मूल श्लोक, अग्रेजी उच्चारण (रोमनलिपि 
मे) हिन्दी, गुजराती एवं अग्रजी अनुवाद के साथा 
भक्तामर के मेफडी सम्करणों में सर्वोत्तम दर्शनीय आर 
पटठनीय। आर्ट पेपर पर वहुरगी छपाई। पक्की जिल्द! पचम 
सम्करण। मूल्य ३२५/- रुपया मात्र। 


सचित्र णमोकार महामत्र (हिन्दी) 
पराप्रशाभर्त पिग्राए॑ता िगीशाभात (शाप्टाशेओ 


महामत्र णमोकार के स्वरूप, साधना विधि आदि प्रत्येक 
पक्ष पर सुन्दर रगीन चित्रा द्वारा विस्तृत विवेचन आर 
ज्ञानवर्द्धक जानकारी। अन्त में पाँच परिशिष्टो में णमोकार 
मत्र से सम्बन्धित मत्न-्साधना आदि विपयो का सुन्दर 
जीवनोपयोगी वर्णन। हिन्दी एवं अग्रेजी दोनो भाषाओं में 
स्वनत्र रूप में उपलब्ध। अब तक पाँच सम्करणा २० 
हजार से अधिक मुद्रण। हिन्ठी सस्करण १२५/- रुपया। 
अग्रेजी सस्करण] १२५०/- रुपया! 


सचित्र उत्तराध्ययन सूत्र 
(हिन्वी। अंग्रेजी अनुवाद) 

हिन्दू धर्म में महाभारत, गीता ओर वाद्ध धर्म म धम्मपद के 
समान जैन परम्परा मे उत्तराध्ययन सूय का विशेष महत्त्व है। 
यह भगवान महावीर की अन्तिम वाणी ह और जैनधर्म के 
तत्वचान, आचार, इतिहास, आख्यान आदि वियिध विपयों 
का रलाकर ह।एक ही सूत्र में सव कुछ। शुद्ध मूल प्राकृत पाठ 
हिन्दी एव अग्रेजी मे भावानुवाद के साथ विविध गभीर प्रसगा 
को सुन्दर वहुरगी भावपूर्ण चियरा मे चित्रित कर अमूत को मूर्त 
च अरूप को रूप प्रदान किया गया है। इतिहास म पहली वार 
उत्तरध्ययन सूत्र का सचित्र प्रकाशन हुआ है। ५00 पृष्ठ की 
पुम्तक का मूल्य केवल ७५ 0 0/- रुपया। (पक्की जिल्द) 


सचित्र अन्तकृद्दशा सूत्र 
(हिन्दी। अग्रेजी अनुवाद) 


अप्टम अग अन्तकृदुदशा सृत्र म ९० माक्षगामी आत्माआ 
की आत्म-कल्याणकारी साधना-आराधना का बहुत ही 
रामाचऊ वर्णन हो पथुपण पत्र के पवित्र दिनो मे इसका 
स्वाध्याय आर वबाचन किया जाता है। शुद्ध मूल पाठ वड 
टाइप म्‌ इसी के साथ हिन्दी-अग्रेजी अनुवाद त्तथा विभिन 
घटना प्रसगा के रोचक भावपूर्ण चित्र आट पेपर परा 
मूल्य केवल ४२७/- रुपया। 


झा हित 



































&& पक लिकि- दमन 








ब कफ ते 
सचित्र कल्प्रयूत्र 
(मूलपाठ हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद) 

श्रीमद्भागयत में जिसप्रकार हिन्दू धर्म के अवतार पुरुषों 
का भावपूर्ण जीवन अंकित है इसी प्रकार कल्पसूत्र म 
जैनधर्म के २४ तीर्थकरो का पविन् जीवन वृत्त, साधु 
आचार-मर्बादा का वर्ण और भगवान महावीर की 
उत्तरवर्ती श्रमणपरम्परा का इतिहास अकित है। पयुपणपर्व ? 
में कल्पसूत् के पठन पाठन-श्रवण का अत्यधिक महत्त्व है। 
प्रसमगा के अनुमार ५४ भावपूर्ण रगीन चित्र। अनेक 
महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ हैं परिशिप्ट में। डबल कलर की 
छपाई। पक्की वाइडिग। वॉक्स पैकिंग। मूल्य केवल ०00/ 
रुपया। 


सचिन्न ज्ञाताधर्मकर्थांग सूत्र (भाग शे 
(हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद) 


भगवान महावीर गरभार तत्व ज्ञान को समझाने के लिए सरल 
और सुवोध दृष्टान्त, कथा एवं उदाहरणो का उपयोग करते 
थे। उनम से कुछ प्रमिद्ध कथाएँ ज्ञाता घमकथाग सूत्र में 
सकलित है कथाएँ वहुत ही रोचक होने के साथ शिक्षाप्रद भी 
हैं। उन कथाओं को चित्रों के माध्यम से और भी अधिक 
प्रभावशाली और सुवोध शैली मे प्रस्तुत करके पाठको के लिए, 
यह एक अत्यन्त उपयागी सस्करण तैयार किया गया है। प्रथम' 
भाग में ज्ञातामूथ के आठ अध्ययन, मूल पाठ, हिन्दी अनुवाद 
अग्रेजी भाषान्तर के साथ। अनेक विपयो के स्पष्टीकरण, 
विवेचन तथा सन्दर्भों के कारण यह सम्करण अति उपयोगी 
ओर ज्ञानवर्द्धछ वन गया है। २५ वहुरगे चित्र अपने पूरे 
परिचय सन्दर्भ के साथ आर्ट पेपर छपे ह। पूरी पुस्तक दो रगी 
छपाई, पकी जिल्द ओर बॉक्स पैकिग में | मूल्य मात्र ५० 0/ । 


सचित्र तीर्थंकर चरित्र (हिन्दी।अग्रेजी) 


भारतीय सस्कृति म २४ अवतारो की एक पवित्र परम्परा रही 
है। हिन्दू धर्म म॑ २४ अवतार, वीद्ध धर्म मे २४ वोधिसत्त्व 
आर जैनघर्म में २४ त्ीयंकर। २४ तीर्थंकर परम पूजनीय 
श्रद्ेय महापुरुष ह। उनका पवित्र जीवन, नाम स्मरण आर 
दर्शन मानव जीवन को कृतार्य करता है 


इस पुस्तक मे २८४ तीथकरों का प्रामाणिक जीवन चरित्र 
हिन्दी एवं अग्रजी भाषा म इतिहास रीली म लिखा गया 
है। वीच दीच म जीवन घटनाओं को जीवन्त ॥295%5%, 

मन माहक मुँह वोलते ५८ रगीन चित्र ह। अन्त म 

प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाले १४ परिशिष्ट 
व तालिकाएँ भी हे जो अपने आप में एक सन्दर्भ गन्ध 
है। डबल कलर म मनभावन आवरण युक्त, पक्की जिल्द 
वाला ग्रन्थ केवल २००/- रुपये में। चॉक्स पैक्रिग युक्ता 





ये ॥ कक ० 2४: मत ः 
| 0 
9 धु 


सचित्र भावना आनुपूर्वी & 

भावना विशुद्धि का सरल माध्यम १६ भावना ३ मे. 
रहस्य को प्रकट करने वाले सुन्दर रंगीन भावपूर्ण 
और उनके साथ भावना-वोध ! वड़े अक्षरों 
आनुपूर्वी। २४ तीर्थकरों के चित्र तथा त्यागी 
सन्ता के चित्र। एक छोटी-सी पुस्तक में देव- 

$ का सम्पूर्ण दर्शन। मूल्य केवल २१/- रुपया। प्र 
में वॉटने योग्य। 





सफर का साथी ; जीवन रक्षक : 
भक्तामर (पॉकेट साइज) 

छोटे जेवी आकार मे भक्तामर स्तोत्र, लोगस्स ! 
उवसग्गहर तथा अनेक मंत्र, यंत्र २४ तीर्थक७ 
शासनरक्षक देवी-ठेवताओ के चित्र। जीवन रक्षक: 
की भांति सदा साथ रखने व पढ़ने योग्य। मख, 
कवर व सुन्दर डिविया में पैक। मूल्य १८/- र 
(प्रभावना म॑ वॉटने योग्य) ६ 


मंगल माला (सचित्र) 
इसका नाम भी मंगल माला है और जीवन मे पढ॑ 
-3पर मगल करने वाले पंचपरमेष्ठी तीर्थकर ३ 
स्तोत्र हिन्दी अनुवाद के साथ। २४ तीर्थकरो के 
कल्याणक मत्र। रंगीन चित्र आनुपूर्वी तथा पच[' 
भावना (सर्वधा नवीन) चक्रेश्वरी देवी आदि | 
देवियोँ। ४ क्षेत्रपाल, ९ नवग्रह भान्ति-पाठ आदि 
चित्र, मंत्र। धग्णेन्द्र नाग पाश चत्र आदि म॑ 
यंत्र-मत्रो का मीलिक नवीन सस्करण। हर रस 
पंकिट में साथ रखने योग्य। रंगीन छपाई। 
आबरण। मृल्य कवल २०/- रुपया। प्र+ 
उपरार देन जैसी पुस्तक। 


साधना की कुँजी : भक्तामर महिठ 
भक्तामनर स्लान्न के मृत श्लोक, शब्दान्वव, हिन्दी विद ५ | 
तबा हिन्दी पद्यानुवाद। प्रत्येक /लोक के चंत्र, * 
दीजादार , भक्तामर की आगधघना विधि तथा 
फल बनाने घाली शमिद् भक्तामर रथाएँ। सभी यत्र 
कलर में। मृल्य ४()/- रूपया 
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अन्तकृदब्शा महिमा | महिमा | 
अनाशयस था सूत्र में बर्णिन ९0 महान मोक्ष 
सॉसाला के परग्णा जीवन फ्पंगी के खाधन-याधथ 3! 


22078 ४ न कक पे 40 हलक ये बता आदत 
नाल सनसानेण विदित बिघः संस नाप अगॉट४। 
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कर 
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पु 
ही कक _कफणरक लक के जाजए हक के ््फ औातक शा ; 
नडवयई पाया सत्य ५ रापया मात्र! 
2 2 ५ 3 जि हे ०) 
पर म्ध 
0 “के फट, 









३ मुझे निम्नलिखित पुस्तकें भेजने की कृपा करें। अग्रिम राशि ९ 
५। का ड्राफ्ट तथा मेरा पूरा पता आदि संलग्न है। 


॥ | ॥09790०0 ॥08 #/भ॥]9भ॥8 
हु सचित्र तीर्थकर चरित्र 


४ प्लास्टिक फ्लैप में 


| १०००.०० रुपये से अधिक 
पदिसकाउट ननफननक अमर रुपये मि रा दा र 020 
डिस्काउट एवं २००० ०० रुपये से अधिक दे। ऑर्नर पर 


६4444 030:55%.... नव 02:24... पल. बम 2088 2६... 08 .2...:0%42.2. 20 पट. 2 07, 
मागण- पत्र 
दिवाकर प्रकाशन, आगरा। 










पुस्तक का नाम मूल्य | कुल मूल्य £: 


सचित्र णमोकार महामत्र |. 
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श्री जिन दर्शन चौवीसी 
अनन्त आकाश मे 
भक्तामर महिमा 


अन्तकृददशा महिमा 





























मगल माला (सचित्र) २० ०० * 
मंगलम्‌ सा ०० ग 
सर्वसिद्धिदायक णमोकार मत्र चित्र २६०० | 
* भक्तामर स्तोत्न यत्र चित्र २५ ०० । 
॥ ग्री वर्द्ममान शलाका यत्र चित्र ह५ ०० 
कार अत शतक जकलपक कक अरब कक हु 
* थ्री गीतम लब्धि यत्र चित्र १५०० 





* श्री सर्वतोभद्र तिजय पहुत्त यत्र चित्र 








आईर के साध डाकखर्च जोडकर धनगशि का पूरा ड्राफ्ट |. 
भेजकर छोटी पार्सल, रजिस्टर्ड डक हारा तथा बडी # 
पार्सल रेलवे या ट्रासपोर्ट से मगाएँ। 

पार्सल के भार के अनुसार डाकखर्च कम से कम १० ०० 
रुपया प्रति पकेट। वड़ी पार्सल ४२ ०० रुपया नक लगता 
| 

छोटी पुस्तक वी पी. से नहीं भेजी जातीं। आईर के साथ 
ड्राफ्ट भेजने की कृपा करें। 








बन 
पा 








आउर पर १००७ 


9 शी 40 फक बया इक कद 


दिया कक जा ता कक हु >> कर ० व हे 4 अल 
देया जाता । कद अतिरित्ता! 






दिदाकर चित्रकथा 


जैनधर्म, सम्कृति, इतिहास और आचार-बिचार से सीधा सम्पर्क बनाने का एक सरलतम, सहज माध्यम मनोर॑जन 
के साथ साथ ज्ञानवर्द्धक। सस्कार शोधक। रोचक कथा सुत्र और इन सबके द्वारा आप साक्षात्‌ मिलते हैं अपने 
आराध्य एव इतिहास पुरुषो के पवित्र जीवन से, गीरवपूर्ण अतीत से। मूल्य मात १७/- रु प्रत्येक पुस्तक पवर्षीय 
सदस्यता ७५०|- रुपया मात्रा 





प्रा तक प्रकाशित अक- 


क्षमादान ७ भगवान ऋषभदेच ७ चिन्तामणि पार्श्वनाथ 

णमाकार मत्र के चमत्कार ७ वुद्धिनिधान अभयकुमार ७ भगवान महावीर की बोध कथाएँ 

शान्ति अयतार शान्तिनाथ ७ राजकुमारी चन्दनवाला ७ करुणानिधान भगवान महावीर (दो भाग) 
फ़िम्मत का धनी धत्ना ७ मिद्धचक्र का चमत्कार (भाग 9) ७ महासती मदनरंखा 

मेघऊुमार की आत्मकथा # युवायोगी जम्वूकुमार ७ राजकुमार श्रेणिक 

भगवान मल्लीनाथ ७ भगवान अरिप्टनमि ७ ग्रद्मदत चक्रवर्ती 

विचित्र दुश्मनी (समरादित्य चरिय) ७ चद्धगुप्त और चाणक्य ७ आचार्य हमचद्ध और सम्राट कुमारपाल 
श्रीपाल मना सुन्दरी & महासती अंजना ७ धर्म प्रभावक कालऊाचार्य 


विशेष-क्रमश पांच वर्ष में ५५ पुस्तक छापने की योजना है। 


विशेष सुविधा पूज्य साधु साध्वियों व त्पत्िवियां को भेंट देने, प्रभावना बौदने, उपशर तथा पुरस्कार देने फे लिए पुए्तक में अपना 
नाम आदि छप्चाकर एक स्थाती यादगार बगावं। अधिक संख्या में लेने पर फोटो छापकर लगाया जा सकता है| श्ञान भण्डएँं, 
पुप्तवालयों आदि में रखने योए्य। अंग्रेजी तथा गुजराती अनुवाद भी उपलब्ध गुजराती अंग्रेजी २0। रु प्रत्येक पुस्तक। है 


सम्पर्क सूम-. दिवाव्छ९ प्रव्ठाशन 
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पिताजी 
मात्ताजी 
जन्मतिथि 
जन्म भूमि 
दीक्षा तिथि 
दीक्षा भुमि 
उपायार्य पद 


आचार्य पद 


विशेष ; गप्टू सत, लेखक, कवि, वात्सल्य मूर्ति, विद्वता पर पूर्ण अधिकार सुविणाल गच्छाधिपति, सम्पूर्ण भाग्त के प्रभावशार 
अयाय॑ एम मत, संयम के सभी गुणा का भण्डार, सग्ल हृटय मधुर भाषी , ओजस्वी वक्ता 
गुडजगततक्रर 
शर्मा अ हाग साट्ट संत की एदवी प्राप्त | सम्पूर्ण भारत में आपका काफी प्रभाव है। श्री सोधर्म कहत्पार 


५. सविणाल गच्ठा धियनि आचार्य प्रक है। आप अनेकों तीर्थों का उद्धार छग चक्रे ॥ । आपसे: 
के सावणाल गच्छगासरपान 5गचाय प्रचा | आप अनका तोथा का उदार कर चुक्र /। आपके: 
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राष्ट्र संत, वात्सल्य मूर्ति सुविशाल गच्छाधिपति, आचार्य प्रवर 
श्री विजय जयंत सेन सूरीउवरजी म ,सा, ““मधुकर' 
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श्री स्वरूपचंदजी धरु (ओसवाल जैन). विह्वारक्षेत्र 
श्रीमति पार्वती बहिन धरु 

कार्तिक कृष्ण १३ वि सं. १९९३ 

पेपराल ग्राम (थराद-गुजगत) 

माघ कृष्ण ४ वि.सं. २०१० भाषा ज्ञान 
सियाणा (राजस्थान) 

कार्तिक शुक्ला, १५ वि.सं. २०१७ प्रेरककार्य 
मोहनखेडा तीर्थ । 

पराघ शुक्ला १३ वि.सं. २०४० भाण्डवपुर 

तीर्थ दिनाक १०५-२-५९८४ 
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राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महागप्ट्र, 
कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्श्रप्रदेण, उडिमा, 
पाण्डिचेरी, बंगाल, उत्तरप्रदेण, दिल्‍ली 
आदि। 

हिन्दी, गुजराती, ग़ज़स्थानी, मंम्क्ृत, 
प्राकृत, अग्रेजी आदि। 

अनेकों तीर्थो का उद्धार अनेक छ पारित 
तीर्थ मधयात्राएं, अभिधान गजेट्र कोप का 
पुन प्रकाशन कार्य, राजेन्द्र जैन नव्युव्क 
परिषद की स्थापना | 


जाला 


व्स्न्ल्नि न 


बता आदि। दिल्‍ली से मद्रास एक झलकता 
गपूर्ण भाग्त मे लगभग ५ लाख कि मी का पाद विहार पूर्ण किया भारत के वर्तमान ' गष्ट्रपति'' डॉ शंकदबास३ 
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खिध्दानलत निष्ठ ठाचार्यश्रीविजयविद्वुद्यप्रभवयत्रीकवयरजी म, का, 





शिवगंजमे स्वर्ग 
का शिवगंजमे स्वर्गगमन 
संक्षिप्त जीवन परिचय 
मूल नाम श्री व्रजलालभाई समुदाय सघ स्थरिर श्री सिद्धी सूरीश्वर जी म सा 
पिता श्री शकरचद भाई पन्‍्यासपद मगसर सुदी ६ वि स २०१७ अहमदायाद 
माता श्रीमती राजीमतियेन आचार्य पद मगसर सुदी २विस २०२९ साणन्द 
जन्म आख्विन सुदी १०वि स॒ १९७३ महेसाना. कालधर्म श्रावणसुदी४वि स २०५३ दि १८-८०८६ 
दीक्षा पोष बदी ५वि स १९८८, अहमदाबाद रात्री ११ ३० बजे शिवगज (राजस्थान) 
आचार्य प्रवर श्री की महान शासन प्रभावना 
१ विस २०३० मे उमेटा (बडौदा) मे उपधान ठप तक छन री पालित सघ का भव्य आयोजन 
२ बिस २०३३ मे कोल्हापुर (महाराष्ट्र) मे उपघानतप १०... बिस २०४१ मे गोल (उम्मेदाबाद - राजस्थान) म॑ भव्य 
३ विस २०४१ में आहोर (राजस्थान) में उपधान तप प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 
४. विस २०४३ मे जालौर (राजस्थान) मे उधघानतप ११५ विस २०४९ में विशनगढ मे प्रतिष्ठा महोत्मव का भव्य 
५ विम २०५२ मे तीखी (जालौर) मे उपधान तप आयोजन 
६ विस २०४र३ मे मुमिश्री गुणरत्न सूरीरवरजी म का १२ विस २०५१ म तिखा (जालोर-राजस्थान) म॑ अजन 
जालौर मे गणीबर्य पदवी शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन 
७. विस २०५० मेआचार्यश्री नरचन्द्रसूरीश्वव्जीम सा को. १३ विस २०५२मेजालौरमे अबन शलाका प्रतिप्ठी महोत्सव 
आचार्य पद प्रदान एवउपाध्याय श्री अजित यिजयजी म सा का भव्य आयोजन छ 
को उपाध्याय पदवी १५४ विस २०२७ मे मुंबई लालबाग मे मुनि श्रा कुमुदचन्ध 
८. विस २०३३ मे इचलकरजी महाराष्ट्र स कुम्भीज गिरि विजयजा म सा दीक्षा महोत्सव का भव्य आयोजन.» 
तीर्थ तक छ' री पालित सघ का भव्य आयोजन १५ विस २०२८मे छणीमे मुनिश्री जगच्चद्र विजयजी म सा 
९ विस २०५३मेगोल (उम्मेदाबाद-राजस्थान) से जैसलमेर कादीक्षा महोत्सव की भव्य आयोजन: 


आचार्य श्री का शिवगज मे महाप्रयाण 

पस्मपूज्यसघस्थविर आचार्य श्रीमद्‌विजयसिद्धी सूरीश्वएजी म सा के पट्घर सतत गाभीयोदि गुणनिधि आचार्य श्रीमद्‌ विजयमेघ सूरीश्वरजी 
मसा केपइथर सल सिद्धान्त निष्ठ आचार्य प्रदर श्रीमद्‌ दिजय विजुध प्रभ सूरीरवरजी म सा का श्रावण सुदी ४ वि स २०५३ दि १८- 
८-९६ गात्री ११ ३० बजे पीपली धर्मशाला शिवगज जालौर राजस्थान मे कालधर्म हो गया। श्रावण सुदी ४ को साय कालीन प्रति क्रमणमे 
चैत्य बदन आदि अच्छी तरह से ऊचे स्वर मे राग से बोले। स्वास्थ्य एकदम अनुकुल था। रात्री को ११५ बजे खेमकर'' कहर पास सोये 
हुऐ मुनिश्री को उठाया और लघु शका करे के पश्चात्‌ कहा कि मुये कुछ श्वास चढने लगा है और आराम करने लगे उसके कुछ ही क्षणो 
में अपने प्रियसुशिष्य श्री खेमकरविजयजी म सा आदिसमघमुनिवरो के मुहसे नमस्कार महामत्र श्रव्य करते करते यत्री ११ ३०बजे कालघर्म 
का प्राप्त हो गए। आपका अन्नि सस्कार मे बोलियो ने नया रिकार्ड स्थापित किया जो शिवगज के इतिहास मे सदा अमर रहेगा। देश के 
कोने कोने से अनेको भक्त गण अच्ची सख्या मे पधारे थे। पूज्य गुरुदेवको कोटी-काटी वन्‍दन ! पूज्य गुरुदेव आप तो हसते हसते स्वर्ग सिधार 
गये है। लेकिन हम सभी को आप निराघार बना गये है। आपकी पावन पुण्य तिधि के उपलक्षमे पोर्घाल जैन सघ शिव गज (जालौर-राज ) 
मु करोड़ो जाप, तप, त्याग, उपवास, आयबिल आदि का महोत्सव आयोजित किया जायेगा। 


सोजन्य * श्री पोरवाल जैन सघ पेदी, शिवगज, जिला जालौर (राजस्थान) 
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आचार्य श्री विजय दान सूरीशवरजी म॒. सा, 





वर्षो से मुंबई मलाड में निवास करने वाले भारत के 
मुप्रसिद्ध ज्यौतिष रत्न श्री चिमनलाल अम्बालाल नवाब के 
होनहार सुपुत्र वर्तमान में प्रभावशाली विद्वर्य , आचार्य प्रवर श्री 
विजय दान सूरीश्वरजी म. सा. , जिन्‍्हौने मुंबई महानगर में वि.सं. 
२०१९ में पूज्य आचार्य श्री नेमीसूरीश्वएजी म.सा. के पट्घर 
पूज्य आचार्य श्री विजय अमृत सूरीश्वरजी म.सा. की पावन 
निश्रा में दीक्षा ग्रहण की । आप बहुत ही प्रभावशाली प्रवचनकार 
एव ग्पष्ट वक्ता है | पृज्य गुरुठेव के सानिध्य में जान ध्यान का 
अभ्यास करते हुए आगे बढते हुए वि स॑ २०४० में भावनगर 
(मोरष्ट) में पूज्य आचार्य श्री विजय मेरुप्रभ सूरीश्वरजी म. सा. 
की पावन निश्रा में गणिवर्य एवं वि.स. २०४१ में अहमदाबाद मे 
पन्यास पद से विभूषित किये गये । 
वर्तमान गच्छ नायक आचार्य प्रवर श्री विजय देव 
मुर्गश्वग्जी म.सा. की पावन निश्रा मे कार्तिक शुदी ३ वि.सं. 
२००» मे बदस्मा में आपको तृतीय पद आचार्य पद से विभूषित 
डि्ण गया । इस पावन अवसर पर गुजगत के गृह मंत्री श्री महेन्द्र 


इेशाजप हक (2 * द्नी (7० य्तं पे 
दिजार का जनमंदना उपाम्थत हण। 
डा /७५ शत 
आधदाय पद ग्रहण ऋरन के परचात आपका प्रथम 
चातमास इस उप घारकापर मुबड में ठाठ से हो रहा है। भारत 


कई कक ऊ ऋ खक, ६४ बे 
7 मप्रसिद ज्योतिष पण्डित  सुपुत्र जो वर्तमान में जैन समाज 
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कप ५ प्र काएट सिटोस >क ण्द प्रदचन कार कि 

पत्ता गर्व ज्योतिष के प्रकाण्ड ठिद्वान एवं प्रवचन कार है । 
5गागठा प्रभाव ने ऋवल मुक्त महानगर में बल्कि 

सापुर् टेशा में जन लमेतर समाज मे स्याप्त गे। आपके प्रभाव मे 
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मम पते दुचकभक (कल हज जकक८कऊ हव। १६३९7 5 अदा ४ परम पु 
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सीजन्य : श्री मुनिसुब्रत स्वामी जन देरासर 
पेटी , घाटकापर - मुंबई 


आचार्य श्री विजय नयप्रभ सूरीश्वरजी म , सा. 





शामनमम्नराट आचार्य देव श्री विजय नमासूरीण्वर जी 
म.सा. के समुदाय के शासनदीपक आचार्य देव श्री विजय नयप्रभ 
सृरीश्वग्जी घ सा.ने सन १९१५ में अहमदाबाद में 
जन्म हुआ - पिता श्री साराभाई मगनलाल एवं माता श्रीमती 
शारदावन के यहाँ जन्म हुआ। 

माता-पिता की अनुमति से १२ वर्षकी छोटी उम्र मे 
शासन प्रभावक आचार्य ठेव श्री विजय मोतीप्रभ सूरीश्वरजी 
म.सा के पाम वि सं. २००७ में संयम अंगीकार किया । 

अपने गुरु महाराज के पास ज्ञान-ध्यान तप-जप मे 
लीन बनकर योग्यता प्राप्त होने पर वि सं. २०३५ में भावनगर 
गुजरातमें आचार्य पट प्राप्त किया । आचार्य श्री जी ने मन 
१९८७ में गुजगत मे विहार करके राजस्थान, हरियाणा, यू पी , 
बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तामिलनाड़, कर्नाटक 
पांडीचेरी, केरला आदि राज्यों में बिकट बिहार करते हुए 
लगभग ४० हजार कि. मी. का परिभ्रमण किया | इस व्चिरण 
के टरम्यान अनेक विध शासन प्रभावक कार्य हए। दक्षिण भारत 
में धर्म ध्यान की गंगा बहाई | कोचीन (केग्ल) े एतिहासिक 
चातुर्पास के पश्चात एलप्पी मे नृतन शिखग्युवत जिनालय की 
शानदार प्रतिप्ठा आपकी निश्रा में सम्ण्न्न हुई। उसके पश्चात 
मदास के पास तिुकली कुन्ड्रम (पक्षीतीर्थ) मे अंज़न जलाना 
प्रतिप्ठा महीत्मव सम्पन्न हुआ । उसके पश्चान चिगलयेट, 


दमा शा आर दरफ ल्लर अं लिरसो: कक ४ 4 लक | 
कार्चापुरम, आर काट, पेल्लर, अबुर तिस्यापुर आदि स्थाना मे 


॥।॒ 


>3 ६ 


भा क्र हर जा कक है. 
भ्रम ध्यानकी गंगा बटाले हर बेंगलोर रथाए जे 


एनिः पं ई>ज5 च्गः हु कक्कप # मैट #- म) लिंग प्र +>क' 
पुताशासक चात सा से दक जिया प्रच्नन 


। 
दि] 
हर 


ना के जो र थे हि 
छा उपपवा सातृग्य रू पते मापनगर दा क 
भू ्ध् 





भीजन्य :- आी, ब्ये, मूर्ति, जन मंथे, घाटयीपर - मं यई , 


नमस्कार महामत्र प्रेमी सुमधुर वक्ता 
आचार्य श्री विजय विमल भट्र सूरीइवर जी म.सा. 





विस २०४२ नुपृश््यभ्रीनु बातुमाभ श्री (ल/पदेव सूरी 
श्रीमधनी विनती थी श्रीयो है पारवनाथ बेन 0पथ्रपपषधुनी 
मुण0 भा थातुमास प पू गशछाविपतिरां श्री इशनमछर 
सूरीषर० भसा प्रभू परभोपधरी जायाप श्री जशोध्यद्र 
सूरीबर७मभ सा, (<हेनापाणा) प पू सरनस्वणापीजायाष श्री 
महानह्यूरीश२७म भा जागऐजायाप भगवततो नी हपाजने 
सतरनाथाशीवाध्थी गदलूतपूर्व अनेयाध्यए थयु 
बिन २०५० महासु६१० न मटामागविषना हिपसे 
प पूजा ल श्रीमटानब्युरीश्वर७भ स(.नापरहछस्तेपूधपथ्रीनी 
जाया पहवी जने5 श्री सघो दर भुगर्ठ पाव धुनी श्री नभिनाथ 
महान व्रापरट्रस्टना 5५४मे धूमधामथी थई जाया पध्वी 
नाह्प्रथमयथातुभासश्री यद्रप्रणस्वाभी ब्रनसध जपेरी (पेस्ट) 
माधयु वि,६ २०५१ नु पूञ्पश्रीनु यातुर्भस श्रीघेवाणा 5रमयद्र 
बेब हल विजेपायं (बेस्ट) श्री शाभेर्पर पर्िपुनाथ गिनावपमा धयु 
विस २०५२ भहासुद ११ ना दिपसे पृछ्रयश्रीना 
सि्यरत्नगणिवर्ध श्रीयनतभद्रपिषशयछम २ नपस्टी पाई 
श्रीणरर्विध भाई जार परमारक्षतियब्रेननेश्री शातिनाथ बैन 
द्वेसमरढी८गुण् माधक्षणापीगजिक्प श्री जनतणद्र विष/प०७ 
भसा ना भुनिरएएशश्री भरिद्त लद्र विष्य७७ मसा तरीणे 
मुनिष्ठवनज्ञानध्यानमा नरीरह्याे विस २०पर नु पूकपश्रीनु 
यातुमास श्री शणेश्वर पारपनाथ भावन ब्टिनाक्षय श्री सधनी 
विनतीयथी त्वा5री रहना छ 
ब्पाविशानसप्यामाभासक्षरषमए जधई त्पभोक्ष 
एगुएु तप तथा श्री नमरडार मडामत नी जाराधना (ध्वसमय 
वत्तापरण भा लाई;च्त रही छे शायर भा जापश्री नी निश्रामा 
चेनशासनप्रंभवनानाभढानक्षों थरे 


औक्नय -वबपेसरप्रेगदनाप७ एफ वणश्वरपाश्वनावभावन्धनाव॒प, धपयह६ 
चेगर, भाषध२ (व )७ धाए॥ ४0११०१ 


शासन प्रभावक, आध्यात्मिक प्रबयनकार विश्रके प्रथम जैन 

स्युझियम के प्रणेता श्री पीयृषपपाणि पार्शनाथ तीर्य धाम के 

संस्थापक कविकुल भूषण, पूज्यपाद आचार्य भग दत 

ओमदू विजय विज्ञालसेन सुरी अर जी (श्री विरादू) 
ते 





शासन सम्राट, पूज्ययाद आचार्य भगवत श्रीमद्‌ विनय नेमि मूरी श्वर 
जी महाराज साहेब क॑ पट्टालकार पूज्यपाद आचार्य भगवत श्रीमद्‌ 
विजय अमृत सूरी श्वर जी महाराज साहब के पट्टघर शासन प्रभावक 
पूज्ययाद आचार्य भगवत श्रीमद्विनय विशालमेन सूरी धर जी महाएज 
साहय तथा पूज्यश्री के 'शिष्य आचार्य श्री राजशेयर सूरीश्चवर जी 
मसा मुनि श्री जिनेन्द्र विजयजी म सा आदि मामलतदारबाडी- 
म्रलाड मे श्री राजस्थान जैन सपदी कितनिती स्वीकार चातुमासाथ पाए है। 
आपकश्रा का भव्य स्वागत पूर्व मलाडमे पादार्पण होते ही श्री सघमे 
अभूतपूर्व धर्म जगृति व उत्साह उमगभरावातावरण छा गया है। तपस्या 
कीतो हेली चढी है। शदुजय तप-नयफार-तप समवसराग तप आदि 
सामुदायिकतपका बीयासणा कराने पूर्वक प्रारभ होने पर भारी सख्या 
में आगधकोने प्रवेश कीया है। 

गरवियजारीय धार्मिक शिविर में अपूर्व जनमेदनी जमा हो जाती है। 
आपकश्री जाने-माने सिद्धहस्त लेखक भी है। आपक्री ने अने को 
पुस्तके लिखी है। जिनकी अनेक आकृतियों प्रकाशित हो चुकी है। 
हीन्दी भाषा पर तो आपश्री का गजबका प्रभुत्त है। शब्द भडार भी 
अदूभुतहै। स्तवन-गीत आदि काफी रचना की है। आपश्री सगीतके 
भी विशारद है। 

आपश्रीने अपने ४५ बर्ष के दीक्षा पर्यायमे अनेक अजनशलाका 
अनेक जिनमदिये की प्रतिष्ठा अनेक उपधान तप, महोत्सव - अनेक 
पैदलयात्रा सघ, अनेक जिन मदिये का जीर्णोद्धार, अमेक नये 
उपाश्रयोका निर्माण -आदिसगीन कार्य आपश्री की प्राणवान्‌ प्रेरणासे 
सपन्न हुए है। ठाणा मे श्री ऋषभदेव जिनमदिरमद्रास मे श्री चद्रप्रभुजी 
का नया मदिर भेगलोर नगरथपेठ का भव्य जिमालय आदि अनेक 
जिनालयो के निर्माण आपश्री की ही प्राणवान्‌ प्रेरणा - प्रबल पुरुषार्थ 
से हुबा है | आपश्री पुरातत्वके विद्वान एव प्राच्य शिल्पकला के मर्मज्ञ है। 


आचार्य श्री कलाप्रभ सागर सूरीश्वर जी म,सा, 





पिता - श्री रतनशी टोकरशी सावला 

माता - श्रीमती प्रेमकुंवर बहिन सावला 

जन्मतिथी - मार्गशीर्ष कृष्ण २ वि.सं. २००९, 
नवा वास कच्छ (7गञ-) 

दीक्षा तिथी - कार्तिक बदी १३ वि.सं. २०२६ 
भुजपुर-कच्छ (क्या 

दीक्षा गुरु - अचल गच्छाधिपति आचार्य 
श्री गुणसागर सूरीश्वरजी म.सा. 

गणिपद्‌ - कार्तिक वदी ११ वि.सं. २०४० 
वडाला मुंबई 

साहित्यदिवाकर- मगसर सुदी १ वि.स. २०४१ सम्मेत 
शिखर तीर्थ 

उपाध्याययद.._- पोष वदी १३ वि.सं. २०४४ बाडमेर 

आचार्य पद - माघबदी १२ वि.सं. २०४४ दांताणी 
तीर्थ 

अचलगच्छ शिरोमणि - _ १०.७.१९९४ कांदिवली, मुंबई 

विहार प्षेत्र - गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, 
मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, 
बिहार, आन्ध्र प्रदेश आदि 

भाषा शान - कच्छी, गुजराती, राजस्थानी, हिन्दी, 


मम्कृत प्राकृत मराठी अंग्रेजी आदि 

साहित्य संपादन लेखन संशोधन आदि १ २५ से अधिक 
दिशेष - संयम साधना से २६ वर्ष का सोपान, अद्भुत गुरुकृपा 

५ केघनी, अहिंसा पथ के प्रदीप, सरलता सादगी संयम के प्रतीक 

फपान की भव्य प्रेरणा मूर्ति, अहिंसा ओर जीवदया कार्य में 
एइतातत। विगत चार वर्षो से प्रति वर्ष अ. भा. स्तर का विधाल 
अहम जावगया मम्गेलन का भव्य आयोजन | समग्र जेन 
अहान मे प्रभात जाली चुवा सतत रल | 


श्रमण संघीय उपाध्याय 


डॉ. विशाल | ६ "डी,लिट/! 


पिता 
माता 
गीत्र वंड 
जन्म दिनांक - 
दीक्षादिनांक - 
दीक्षायुद्दध - 
शिक्षागुर्८ - 
शास्त्रीय ज्ञान 
अध्ययन - 
साहित्यिक कृतियाँ 


१ 


| 


विशेषता डे 


संक्षिप्त परियय - 





श्री वासुदेवउपाध्याय, (वैदिकसमाज के प्रसिद्ध पण्डित) 
श्री मती नन्दकला देवी, (गृहस्थ साधिका) 
उपाध्याय ब्राह्मण 
११ दिसम्बर १९५३ कार्किनेट पर्वत नेपाल 
२२ जनवरी १९७२ कांधला (उ.प्र. ) 
श्रमण सघीय, सलाहकार श्री सुमति प्रकाश, जी म.सा. 
उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शान्ति स्वरूप जी म॑ सा. 
जैन आगम, वेद वेदान्त, जेन इतिहास 
“शास्त्री ', एम ए , पी.एच डी., डी लिट 
- एकवबिव्यव्यक्तित्व, आत्म-सम्पदा, पठम चरिउ एव 
गम चरित मानस के पात्रों का तुलनात्मक अध्ययन, 
विज्ञाल-वाणी ए्वंविशाल ज्योतिके अनेक भाग प्रकाशिता 
साधुता की कसोयी है - सरलता, सहजता विद्गरता की कसौटी 
है विनप्रता, विवेक शीलता । उपाध्याय पद विभूषित 
डा.विशाल मुनिजी का जीवन इन दोनों ही कसीटियो पर 
कुन्दन स्वर्ण की भौति खग उतरता है। विद्या रूचि, 
विनयशील, विवेक शील, गुरुजनों के प्रति समपिति, भक्तो 
के प्यारे, अल्प एवं मृदु भापी, कपाय-कालुप्य रहित 
समचित, सहज वृति, वावस्पति की भाति अनिरुद्ध वाणी 
प्रवाह, अविचल सकल्प एवंसरलतापूर्ण जीवनशैली, बस 
सेकषेप मे यही ऐ उपाध्याय डा. विशाल मुनि जी के विशाल 
ब्यक्तित्वका सार 
उत्तरभारतीय प्रर्क्तक ध्वान योगश्नी जात्ति स्कप जी म, सा, 
के शिष्य रत्न, श्रमण सघीय सलारकार तपस्ची सन श्री 
सुम्ति प्रकाश जी मे. के शिष्य है। आप अमप संझ के 
उपाष्याय है। आपका आपना बाद व्यक्िन्चबहुत सुदर्शन 
प्रभावशाली एवं आकर्षक ऐ। एवं आन्‍न्तरिक जीवपतो गंगा 
वीपावउघात के समान सहज निर्मल, सहद शीतल सापुता 
का रास्वा स्वभप है। : 





प्रस्तुति - मुनि सीरमभ। 





सीजन्य : श्री कलकत्ता पंजाब जैन संघ, कलकत्ता 


श्रमण संघीय युवाचार्य 





चचपन नाम 
पिताजी 
माताजी 
वहा गाज 
जन्म तिथी 
जन्म स्थान 
दीभातिधि 
दीक्षा भूमि 
दीक्षा सस्था 
दीक्षा गुरू 


अध्ययन 


युवाचाय पद 


विहारक्षेत्र 


विशेष 


मा “हडी,लिट 


आ शियद्ुमार 

श्रा चिरजालालजी जेन (ओसवाल जैन) 
श्रीमति विधादेवी 

आसवालजेन 

9८ सितम्बर, १९४२ 

मालांट मड़ी जिला फरीदकोट (पंजाब) 
१७-०-१९७२ 

मालोट मडी (पजाब) 

जन्म स्थान म॑ तीन सगी बहिनी के साथ 
प्रमण सघ के प्रथमाचाय श्री आत्मारामजी 
मसा के सुशिष्य बहुश्रुत श्रमण सघीय 
सलाहकार श्री ज्ञानमुनिजी म मा 

जन आगम, सस्कृत, प्रामृत, हिन्दी, अग्रेजा, 
पाया, तमिल अन्य भाषाआ क ज्ञाता 

श्रमण सघक द्वितीय पट्टधर आचाय सम्राट 
श्रा आनन्दऋषिजी म सा द्वारा प्रदान 
१३ ' १९८७पूनासाधु-सम्मलन पूनामे 


उपप्रवर्तक डॉ. राजेन्द्र मुनि जी म सा. 


|] 


ब्लड 


# 


ते 5] 
हज ्‌ न्प्य्ल श््प 
प्टटतन पढ़े. दर 
|] थे । 
है| 


आपसफा जन्म गजस्थान थी मीग नगर प्रदतासीटा कसमाप 
बड़्ममपाप यदी दशमा १ ज़नयपसन १९५ / का पितापूनमचन्द जा डासा 
ओएचाल उश म माता धापूकुवर क घर हुआ। 

माता पिता के सद सस्वारा से बचपन मे पड़ धमनीज पल्‍लखित 
पुष्ित हात रहे जा परम श्रद्धेय उपाध्याय दादा गुरुदय श्री पुष्कर मुनिजा म 
एवश्रद्धेय सदगुस्देव आचाय सम्राट श्री देवन्द्र मुनिजा म॒ के सत्‌ सानिध्य 
कापाफर विराटस्पका धारण करने लगे, परिणाम स्थस्प आपन अपने अग्रज 
भ्रातापण्डितग्लश्राग्मशमुनित्ती शाखी'' केसाथदि १५सन्‌१९६०माच 
सन्‌ १९४० कारानस्थानक गढ सियाणाग्राम मे ११ वप वी लघु वय म॑ जेन 
भागजतादीक्षा अगावारकर ली। लघुय्य म सयम स्वावाग्करन क साथ हा 
आपनअपनासम्पूण जीयन ज्ञान वक्रिया हतु समर्पित कर डाला लगातार 
३० वर्गे तकसस्कृत प्राकृत टिन्दा, गुजसता मराठी इग्लिश आदि भाषाआ 
कामटनअध्ययनव आगम न्याय, व्याकरण, क व्य, पोराणिकसाहि त्य का 
आलाडन-उिलाडन क्या। 

आपदाना भ्राताआंवा सयम प्रदान कर आपकी मातश्वग न भा 
दाक्षाग्रहण करला जिनमानाम विदुपा महासत्ि श्री प्रकाशबता जा ह। 
बहुमुसी प्रतिभाक धना डा राजन्द्रमुनि जा की अध्ययन रुचि क परिणाम 
स्वम्प साहित्यस्त्न, शाम्त्रा, एम ए, पी एच डा काव्यतार्थ जैन 
सिद्धान्ताचाय महामरापाध्याय, विशाग्द, आदि उच्चतम परक्षाएं भा 
समुत्ताण सर आपने जैन जगत में अपना एफ विशिष्ठ स्थान स्थापत स्या है| 

अध्ययनक्साधवउतत्वक्लाका भा आपक जीयनमे अदभुत 
साम्यसटाहैं।जब आपया प्रयचन हता है ता हजारो लाग मन्र मुग्ध है उठत 


प्रजात हिल्ली, उत्तरप्रदेश हरियाणा, ; है,ऐसा लगता है जेस आपप्ी वाणी क द्वाग सरस्वती देयी प्रफट हा ग्हा हा 


शजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्र, आध्रप्रदेश, 
जनाटक तामिलनाडृ आदिप्रात 


अश्रमण संघ केयुथाचाय सम्पूर्ण ज॑न समाज 


प्रखग्प्रज्ञा, ताप्रस्मृतिएयधाग्णाक्धनीडा राजेद्रमुनिजी जितन 
अध्ययनशील है उतने ही यिनम्र सेवाभावा तथा मिलनसार, सदा हसमुख 
प्रेरणाशाला वप्रभावशाली विशटव्यस़्तित्वक धना है। आपन अय तक कद 
सामाजिक सम्धाआ को प्ररणा देकर निर्माण करा दिया हे जिसम स्कूल 


पे एकमात्र ऐप्ले सुवाचार्य ह जा डॉ “एम ण्य्पी एचडी है| हॉम्पिटल,गौशाला साधनाऊन्द्रआदिप्रमुस है। 
हैः 


&&]। 
डी लिट उपाधि प्राप्त क्य हुए है प्रभावशाली युवाचाय/प्रखरे ठ 


वक्ता ध्यान एवं योग साधना,मे,विशेष रचा आदि।  -* 





सोजन्य * पजाव जैन भरत सभा-खार मुबई 


् 


लखन क क्षत्र मं भा आप द्वार अब तक उपन्यास निबंध, 


कहाना, काव्य, आगम साहित्य क स्प मे लगभग ३०-३५ ग्रथो का निमाण 
शैचुकाहै।एवफ्सश्रद्धेय आचार्य सम्राट श्री देवद्ध पुनिजा म॒ के साहित्य 
परशोधफऊार्य सम्पन्न क्या है। 





सौजन्य एक सट्ग्रहस्थ -ठिल्ली 


श्रमण संघीय उपाध्याय, पं, रत्न 
श्री कन्हेयालालजी म सा. कमल 





पिताजी : श्रीगाविन्दसिंहजी राजपुरोहित 
माताजी : श्रीमती यमुनादेवी 

जन्म तिथी. ; चैत्रशुक्ला९ वि.सं. १९७० (रामनवर्मा , 
जन्म स्थान : जस नगर (केकिंद) (राजस्थान) 
दीक्षातेिथि : वैशाख शुक्ला ६वि.स. १९८८ 
दीक्षा स्थल : सांडेराव (ग़ाजस्थान) 

दीक्षादाता ४ श्री फतेहचंठजी म., श्री प्रतापमलजी म. 
सलाहकार पद : १३-५-८७पूना सम्मेलन 
उपाध्याय पद ४ ६-२-९४ जयपुर (राज. ) 


भाषाज्ञान ; हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, 
पाली, गुजराती, राजस्थानी आदि। 
बिह्ारक्षेत्र : राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 
आंध्रप्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदर्ण 
अनुयोग कार्य : आगम अनुयोग का विगृत २६ वर्षा म॑ 
कार्य, चारों आगमों का विश्लेषण | 
विशेष ३ आमगमकेप्रकाण्ड विद्वान, मधुर व्याख्यानी . 


नेगक, अनुयोग प्रवर्तक, साहित्य मिन्धु, आगम रत्नाकर 
आदि | 


श्रमण संघीय उपाध्याय : सम्पूर्ण जैन समाज में एकमात्र ऐसे सन 
है जिन्होंने चारों अनुयोगों का अनुवाद लगाकर पूर्ण किया हो । 
प्रग्क कार्य : वर्धमान महावीर केन्द्र ,आव पर्दत, वर्धमान 


शपरती मेचा केल्‍ट, देवलाली, वर्घमान महावीर सेवा केन्‍्ट 
अपता सदा कन्द्र, दतलाली, वथमान महावार संचा कम, 


व यु 


इह्नगण, ममग जैन चातुमास सूची र प्रमुख प्ररक मार्ग देश 

हि द्रव हड। पं श्न्य नल प्रतक कार्स के 
सड साश्ाएदा गए अन्य प्रसर्क दार्य | 
भा है 


सोजन्य - श्री व.स्था,जन श्रावक संघ 
सादी-मारवाइ (गज. ) 





प्रवर्तक श्री कुन्द्रन ऋषी जी म.सा, 





' जन्म नाम 


पिताजी 
माताजी 
जन्म स्थान 
दीक्षा तिथि 
दीक्षा भूमि 
दीक्षा गुरु 
विहार क्षैत्र 


भाषा ज्ञान 


मंत्री पद 
प्रवर्तक पद 
विशेष 


- श्री मनसुखलाल 


श्री चंदनमलजी मेहेरे 


* श्रीमती केशरबाई 

* मिरी (अहमदनगर) (महाराष्ट्र) 

: ९ मई १९६२ 

« मिरी ग्राम अहमदनगर (महाराष्ट्र) 

* आचार्य सप्राट श्री आनन्दक्रपीजी म.सा. 
. आचार्य सप्राट श्री आनन्दक्रपीजी म.सा. 


के ससंग सम्पूर्ण महाराष्ट्र, आन्श्रप्रदेश, 
कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, 
हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली, पंजाब, 
हिमाचलप्रदेश जम्मू काश्मीर आदि प्रात | 


: हिन्दी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, 


संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी आदि | 


« १३-५-१९८७ पूना सम्मेलन 


१०-७-९४ लुधियाना 


: श्रमण संघ के प्रवर्तक, दीक्षा ग्रहण करने 


से जब तक आचार्य सम्राट रहे उसके साथ 
ही विचरण करना, पं. सत्म, ओजम्सी 
बवक्‍ता, आचार्य सम्राट के प्रधान अतेबाशी 
सुशिष्य, सम्पन्न परिवार के दीक्षित धर्म के 
प्रति अनुराग, सुदीर्ध संबम के पालव, 
आचार्य सप्राट की दीक्षा भूमि एवं आपवी 
दीक्षा भूमि मिरी गाँव एक ही है। श्रमण 


# ब््क 26 प्र 
संघ में प्रभानशाला संयगा रत गन | 


सोजन्य +्ट््ः कक रा ्जु गटर ढ़ 7 ़्र फिट डि+ल 
सोजन्य .,/< स्यद -औनी +6बक सोए- <€प/२< 


श्रमण सघीय सलाहकार तपस्वीरत्न श्री सुमति प्रकाश जी म.साण 





पिता - श्री ख्याली सिहजी (सेना मे प्रभावशाली व्यक्तित्व के अफसर रहे ।) 

माता - श्रीमती जानकी देवी जी (परम दयालु, धर्म पतयणा, भारतीय, सस्कृति की सुशील मारी) 

जन्म भूमि. - चावर्गांव (हिमाचल प्रदेश भारतीय सस्कृतियो की सुरम्य स्थली ) 

बज - शजपूत 

जन्मतिथि - विस १९९४, आख्िन शुक्ला (७) सप्तमी 

दीक्षातिथि - विस २०१६, वैशाख शुक्ला (१५) पूर्णिमा 

दीक्षास्थल - जैन नगर, मेरठ (उ प्र ) दीक्षा ऐतिहासिक उत्सव के साथ सपन्न 

दीक्षागुरु - महाघोरतपस्वीस्वामी श्रीनिहालचन्दजीम सा , सघसरक्षक योगीराज श्री फूलचन्दजी म सा एव उत्तरभारतीय प्रवर्तक 
अध्यात्म योगी स्वामी श्री शाति स्वरुप जी म सा 

विशेषता - 


२६वर्ष से (७-७-१९७१) निर्तर एकातर आयबिल तप की आराधना, समय समय पर आयबिल की लगातार उग्र तपस्या 
४०, ५०, ५३, ६३, ७०, ११८, १२० दो बार आयबिल का वर्ग तप, पाच-पाच महिने की मौन तप की साधना, प्रतिदिन प्रात २ ३० बजे 
उठकर चौबीस तीर्थंकर और महामत्र की आराधना एकाग्रता और तल्‍्लीनता से करने से बहुत बार अतर्गत घटनाओ की जानकारी पहले 
ही हो जाती है, कई बार दैवी शक्तियो से साक्षात्कार हुआ है। 

स्वावलबन - आपका जीवन स्वावलबी है, विशाल शिष्य परिवार और उग्र तपस्या होते हुऐ अपने कार्य स्वय करते है, जो सभी के लिए 
अतुकरणीय है। आप श्री का कहना है कि महावीर का सनानी होकर पुम्षाथ से पीछे हटे तो वह, महावीर का सेनानी कहलाने योग्य नही है। 

विद्र-पातराए - हिमाचल से कन्याकुमारी तक और मुबई-गुजरात आदि से कलक॒ता तक की पैदल-यात्रा, करीबन एक लाख किलो 
मीटर की दूरी की आपने पैदल चल कर पार किया है। 

धर्म प्रभावना - धर्म प्रभावना के सबध मे आपका कहना है कि 'यदि एक आत्मा को भी सच्चे मार्ग पर चला सके (सयम दिला सके) तो 
उमके द्वारा अनता नत आत्माओ का कल्याण होगा। आपने अब तक ४२ दिक्षार्थियो को दीक्षा पाठ प्रदान किया। आपके अपने १६ शिष्य 
रल है। प्रतिवर्ष चार-चार चातुर्मासो के माध्यम से धर्म की प्रभावना आप कर रहे है। सरल स्वभावी, मृदुभाषी स्पष्ट वक्ता होने से आपको 
श्रमण सघीय आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनद ऋषि जी म सा ने आपको “सलाहकार! पद से सुशो मित किया है। जिसके अनुरूप आपने 

उत्तर भारत से पूर्व भारत तऊ जगह जगह अनेक सामाजिक, धार्मिक सस्थाए, स्थानक भवन, सामायिक भवन, पुस्तकालय, चिकित्सालय, 


आदि जनोपयोगी कार्य सेवा आपकी प्रेरणा से सपन्न हुई है। विश्वशाति और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आप मगलमय मगल पाठ प्रदान 
करते है, जिसे श्रवण करने के लिए देश के कोने-कोने से जन समुदाय उमड पडता है। 
आपका मगल पीठ निम्मन प्रकार होता है। 


(१) ८जौलाईकोप्रात॑ १०-३० बजे (२) कार्तिकशुक्ला[ १ (गोतम प्रतिपदार) (३) १ जनवरी प्रात ११-१५ बजे (४) चैत्र शुक्ला पूर्णिमा 
(५) कठिन तप अनुष्ठान के पश्चात्‌ समय समय पर मगल पाठ प्रदान करते है अस्तुति - मुनि सोरभ 


सोजन्य औकलकत्ताप्जाब जैन सभा, कलकत्ता (प बयाल) 


चिश्च-राषह्ट्रसंत श्री कमल मुनिजी म.सा. “कमलेश” 





जन्म - १३-२-५७ डूंगला जि. चित्तोड़गढ़ (राज.), 

माता : श्रीमति मनोहर बाई नागोरी (ओसवाल), 

प्रिता : श्री गुलाबचंदजी नागोरी (ओसवाल), 

दीक्षा तिथी एवं स्थान : २२-४-८० डूंगला, 

दीक्षा दाता : मेवाड़ भूषण श्री प्रतापमलजी म.सा., 

गुरु: पश्चिम भारतीय प्रवर्तक श्री रमेश मुनिजी म.सा. शास्त्री, 

शिष्य : मधुरव्याख्यानी श्री चंद्रेश मुनिजी (संसारी भ्राता) 
परम सेवा भावी श्री महेश मुनिजी, 


“विहार क्षेत्र : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, 


दिल्ली, उत्तरप्रदेश, (हिमाचल, पंजाब, जम्पू एण्ड कश्मीर 
, (१) सिर्फ चार साल॑ की दीक्षा पयार्य में सैंकडी खटीक 
परिवासें को हिंसात्मक व्यापार के साथ मांसाहार, 
शराब, आदिव्यसन छुड़वाकर वीरवाल जैन राजस्थान, 
मध्य प्रदिश, प्रांत में बनाये 
(२) ११ वर्ष के दीक्षा काल में ही दिल्ली के प्रधानमंत्री 
कार्यालय में राष्ट्रीय सन्मान प्राप्त करना 
(३) सन्‌ १९९० मे अलकबीर बृचड़खाना आंप्रा के 
खिलाफ संसद का घेराव करवाया 
(४) इंदौर सन्‌ ८६ में मुस्लिम बोहरा समाज के विश्व धर्म 
गुरु डों. सैयदना को १० दिवसीय विशाल समारो ह में 
मांसाहार के स्थान पर शाकाहार बनने के लिये आंदोलन 
चलाकर मजबूर कर दिया 
(५) जलते पंजाब में कफन का टूकड़ा सिर पर लेकर पूरे 
उतर भारत के गांव गांव का दोरा 
(६) पंजाब में १२ वर्षो बाद स्थानकों के ताले खुलवाये 


(७) सिर्फ १२ वर्ष के दीक्षा काल में “राष्ट्र संत!” से 
विभूषित होनें वाले प्रथम संत 
(८) अमृतसर स्वर्ण मंदिर में शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक 
कमेटी ने सन्‍्मानित कर देश के सभी गुरुद्वारे सेवा में 
समर्पित किये... हि 
(९) अटरी प्राकिस्तान बांर्डर पर सेना ने सलामी दी 
शाकाहार प्रचार का संकल्प लिया 
(१०) अखिलभारतीय अहिंसा संघ की स्थापना करशाखाको 
पूरे देश मे खोलकर सेंकड़ो युवक शाकाहार प्रचार में 
समर्पित 
(११) उतर भारत के सबसे बड़ा सेगठन  जनजागरणमंच 
जालंधर ने ५० हजार की जन मेदिनी ने पंजाब रत्न से 
सनन्‍्मानित 
(१२) सर्व धर्म सम्मेलन में ३६ ही कोमकी और से सर्व धार्मि 
सामाजिक, राजनैतिक ५१ संगठनोने '“ 'कौमी एकताके 
प्रतीक - पद से देरा बस्सी मे सन्‍्मानित 
(१३) नीमच में जन भांरोलन से सब्जी मार्केट से मीट मार्केट 
हटवा कर अहिंसा उद्यान उसी स्थान पर निर्माण करवाया 
(१४) २ साल तक संघर्ष कर डेरा वाशी बूचड खाना विरोधी 
संयुक्त संघर्ष समिति का उत्तर भारतीय स्तर पर संगठित 
कर गांव २ शहर २ में रेली, धरना, प्रदर्शन, भूख 
हड़ताल द्वारा खूनी योजना निरस्त करवाई' 
(१५) पुना येखड़ा में सन. १९८३ में सिर्फ-तीन वर्ष की दीक्षा 
पर्याय में “न्यारूपान बाउस्पति”” पद से अलंकृत 
(१६) ८४ मंगलवाड़ में वीरवालो द्वारक.“ऋांतिकारी युवा 
संत”” पद से सिर्फ चाखवर्ष दीक्षा पर्याय 
(१७) व्यावर सन्‌ ९० में “प्रवचन मूषण”? से जैन समाज मे 
चारों संप्रदायो की और से * 
(१८) आचार्य सम्राट श्री आनंदऋषिजी म. सा. एवं वर्तमान 
आचार्य मम्नाट श्री देवेन्द्र मुनिज़ी के द्वारा शाल से 
सन्मानित किया 


* (१९) विदेश मांसनिर्यात रोकने क्े.लिये संघर्ष हेतु महा 


समिति का गठन 2५ 


(२०) इस वर्ष आपको ““रिप्त संत! पद मे सम्मानित किया गया। 





आत्मकुल ज्मल दिवाकर पूज्य थ्री रतन मुनिर्जा म तथाशासन प्रभाव, व्याख्यान वाचस्पति स्व श्री 
मुंग्द्र मुनि जी म॑ के मुशिष्य युवामनीषी श्री सुभाष मुनि जी म॒, प्रवचन दिवाकर श्री सुर्धीर मुनि जी म॑ , मधुर 
प्रवाता श्रीसुयोग्यमुनिजी म तथा युवाप्रेग्क श्रीमजयमुनिजी म आदिठाणाओ -५ का लुधियाना (पजाय) 
में ९९६ वर्ष काचातुर्मास वार्मिक प्रवत्तियो, आध्यात्मिक अनुप्ठानो तथा सामाजिकरचनात्मककर्यो से मफल 
ग्रशस्वीवऐतिहासिक बनने की मगलकामनाए करते हुए - 





जनम्थानक, आत्मचांक, मुपा मिस्त्री गली, लुधियाना (पजाब) पिन - १४१००८ 
फोन न, २०७७० 


च्ाफ्रका-आ/्द्दाएा[5 
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लिम्बडी अजरामर संघ के 


श्री भावचन्द्रजी म,सा, 





ससारी नाम * श्री भवानजीभाई (वीसा ओसवाल जैन) 
पिताजी * श्री खीमजीभाई देढ़िया 
माताजी . श्रीमती वेलबाई खीमजीभाई देढिया 
जन्म तिथी : मगसर शुक्ला ३ वि.सं. २००२ 
दिनांक ७-१२-१९४५ 
जन्म स्थान . काटन ग्रीन-बम्बई (मूल भोरारा-कच्छ) 
दीक्षा तिथी * माध शुक्ला १० वि.सं. २०१९ 
दिनांक ३-२-१९६३ 
दीक्षा स्थल : भोरारा-कच्छ 
दीक्षा दाता . आचार्य श्री रुपचन्दजी म.सा. 
>दीक्षा गुरु पं, रत्न तत्वज्ञ श्री नवलचंद्रजी म.सा. 
सम्प्रदाय : स्थानकवासी लिम्बडी मोटा पक्ष 


भाई-बहिन . चार भाई एवं चार बहिने जिनमे एक भाई श्री 
चिन्तनमुनिजी म.सा. एवं एक बहिन महासती 
श्री अखिलाबाई म.सा. ने दीक्षा ग्रहण की है। 


गुर भ्राता - गुरु भ्राता-सात मुशिष्य चार 


भाषा ज्ञान - संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी, 
कच्छी, आदि 

विएार क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ठट आदि विशेषकर कच्छ 
मोराष्ट्र क्षेत्र मे अधिक विचरण 

विद्याभ्याम संस्कृत व्याकरण लघु कोमुदी न्याय तर्क 
संग्रह न्याय बोधिनी 

टोजाजो-काव्यो ; ८-१० तरह की टीकाए २०-२५ काव्य 

विशेष: (१) सोग्य आकृति चारित्र तेज, र्पष्टनीडर ओजस्वीवक्ता, 


शासन प्रभावक्ष प॑ रत जिन शासन चन्द्रमा, ५०० आयबिल तप 
दा उभगणन, तप प्रेरक अनेक यवाओं जैन जनेतगे को धर्म छी ऊ 
के अमगधन, तप प्रेरक अनेक युवाओं सेन जमेतगे को धर्म छी ओर 


0 & न क्या दत्ता ५33 भार दा कक ड तत्पर छ्चं पक आ 25 
भतावत्र किया ठग आराधना में सदैव तत्पर प्र 


श्री भास्कर मुनिजी म.सा. 





(२) श्रमण संघीय राष्ट्संत आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषीजी 
म.सा., प्रवर्तक श्री रुपचन्दजी म.सा., मंत्री श्री कुन्दन ऋषीजी 
म.सा. आदि विशाल संत सतियो की उपस्थिती मे २७-१-१९९१ 
को अहमदनगर में जिन शासन चन्द्रमा पद से विभूषित किया 
(३) सम्पूर्ण जैन समाज मे एक मात्र ऐसे मुनिराज जो बिना किसी 
किसी पदवी प्राप्त करने के अलावा भी मुनिजीवन मे अबतक लगभग 
८८ मुमुक्षुओ को दीक्षा प्रदान कर चुके है जो समग्र जैन समाज में 
एक रिकार्ड है कि बिना किसी पदवी वाले संतने इतनी संख्यामे 
दीक्षाऐ प्रदान की हो * 

(४) बम्बई के पंच वर्षीय चातुर्माम काल (१९८९ से १९९३) में 
ठाणा - विलेपार्ला दादर बोरीवली घाटकोपर आदि स्थानो में 
जपतप त्याग का अद्भुत रिकार्ड, प्रेरक कार्य, आचार्य श्री 
अजरामरजी स्वामी द्वि-शताद्वि महोत्सवका आयोजन स्वयं के 
५०० ऑयबिल तप का आयोजन आदि अनेक रिकार्ड रुप तपस्याऐ 
सम्पन्न हुई। 

(५) इसवर्प श्री भास्करमुनिजी म सा. आदिठाणाओ के संग अपनी 
जन्म भूमि भोरारा-कच्छ मे आपका चातुर्मास है| 

(६) आपका जैन जगत मे काफी प्रभाव विधमान है। सूर्योटिय से 
सूर्यास्त तक धर्म क्रिया मे लीन रहते है। आपका प्रभाव इतना गजब 
का है कि अगर कोई भक्त आपके पाम एक बार सम्पर्क मे उा जाता 
है तो वह आपके प्रभावसे इतना प्रभावित होता है कि वह ।मेशा के 
लिए आपका प्रिय भक्त बन जाता है। युवकों में धर्म की ओर प्रेग्त 
करने की आपमे काफी अच्छी कला है। 

आपके संग श्री भास्कर मुनिजी म.सा. भी अच्छे सेराक, विद्वदर्य , 


मधुर वक्ता, युवक संस्कार प्रेरक युवा संत रत्न है। 
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सोजन्य : स्री छ: व्योटी स्टिस्तरडी स्थानकवासी जेन संघ, भोरारा-नकऋचच्ट 


सिद्धाताचार्य श्री राममुनिजी म.सा. “निर्भय! 


श्री राम मुनिजी का जन्म १५-१०-३१९४९ को दृरियाणा 
प्रातके सोनीपत जिले के बुटाना ग्राम मे पिता श्री कृपाराम एवन माठद्ी 
लक्ष्मीदेवी बैन के घर हुआ। आप अग्रवाल वर गर्ग गोत्र चैत कुल के है। 

जन्मसे जैन होने के कारण, परिवार के सुसस्‍्कार, धर्म की 
लगन, जैन सन्‍्तो का सम्पर्क, धार्मिक प्रवृत्तियो मे रची होना 
स्वभाविक ही था। जैन धर्म दर्शन का चिन्तन मानस मे बनता रहा। 
उन दिनो हियाना प्रात मे व्याख्या वाचस्पति श्री मदनलाल जी 
म सा पडित रत्न शासन प्रभावक श्री मुदर्शनलालजी म सा आदि 
सतो का विचरण होता रहता था, और निरन्तर म॒ सा के प्रवचन तथा 
सम्पर्कका आप परऐसा प्रभावहुआ कि उन्ही के चएणो मे दि २५- 
४-६६ को अपने पैतृकगाव चुठानामे भागवदी दीक्षा अपीकाए कर ली। 

दीक्षा के उपरान्त आपने ३२ आग्रमो के साथ साथ 
दशवैकालिक मूत्र, नन्‍्दी सूत्र, उत्तराध्यन सूत्र, सुखविपाक, 
अनुत्ततोपपातिका आदि अनेक सूत्र एबबोल धोकडे कण्ठस्थ किये। 
इसी क्रम को आगे बढाते हुए जैनेत्तर ग्रथ, गमायण, महाभारत, बेद 
इस्लाम के कुरान के साथ ही गुरुग्रथ साहिब एव बाईबल आदि का 
अच्छा ज्ञान उपार्जन किया। 

आपकी प्रवचन शैली की विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित हो 
मुबईनगरवासियो ने व्याख्यानवाचस्पति' के सम्मान से सम्मानित 
क्रिया और उत्तर भारतीय प्रवर्तक भण्डारी श्री पदमूचन्दजी म॒ सा ने 
“परम सेवा भावी” उपाधि से अलकृत किया है। आपको हिन्दी, 
पजाबी, अग्रेजी, गुजराती, प्राकृत, सस्कृत, उर्दू, मराठी आदि 
भाषाओ का अच्छा ज्ञान है। वर्तमान म॑ तेलगु भाषा मे अभ्यासरत है 
। सोने भे सुहागा कि उक्ति की चिता करते हुएसफल लेखक और 
कविकाहदयभी सजोयेहुएहै। घार्मिकपरिक्षा बोर्डकी सिद्धाताचार्य 
पशिक्षाप्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण कीहै, साथ ही सस्कृतमे एम ए भी किया 
है। आपकी अनेक रचनाए पुस्तक रुप मे प्रकाशित हो चुकी है। 

आपने हरियाना, यू पी , पजाब, दिल्‍ली, राजस्थान, 
मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आध्र प्रदेश की पद यात्रा की है। तथा 
कालान्तर मे आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषिजी म सा की ने श्राय 
मे आये तथा श्रमण सघ मे सम्मिलित हुए। और आज श्रमण सघ के 
एकउज्जवलनक्षत्र है और जिन शासन की प्रबल प्रभावना कर रहे है। 

घ 


ते 
छः 


साहित्य भूषण मुनि श्री कस्तूर सागरजी म,सा. 





थोग निष्ठ आचार्य श्रीमद्‌ बुद्धि सागर सूरीश्वरजी के 
पद्टघर प्रसिद्ध वक्‍ता कवि वर्य आचार्य श्रीमदृजित सागर 
सूरीश्वरजी के प्रशिष्य परम पूज्य साहित्य भूषण ज्योतिष 
मार्तण्ड मुनिश्री कस्तुर सागएजी म सा के चातुर्माससे हमा झः 
मे आनदका वातावरण बना है। 


पी काजीवुनू सून 

इम्र सभी की जोडेगे, हमने यद्ृत्रत धारा दे। 

धर्म समन्दय और एकता, यही हमारा नारा है। 

गुर्देवके सात्रिध्यमेश्वेताबर, दिगबर, स्थानकवासी, 
तेरापथी महेश्वरी, अग्रवाल, सनातनी आदि सभी समाज के 
जन सपुदाय सपर्क मे आकर समाधान प्राप्त करता है। साहित्य 
भूषण ज्यौतिष मार्तण्ड मुनिश्री कस्तूर सागएजी मं सा का सन्‌ 
१९९६का चातुर्मास श्री श्वेताम्बर मूर्ति सघ, जैन उपाश्रय, 
लोणार (महाराष्ट्र) मे सम्पन्न होने की ममल कामनाएऐ करते हुऐ। 


हर्दिक शुभकामनएओ सहित 
शुभेच्छुक - केनिया परिवार 


सरनेशइगणडस्ट्रोेन ८द्धाल,मिल्स) 
स्पेशल ब्राण्ड तूरदाल, सोना रुपा, मूगदाल, राधिका 
डोलर, तोरल आरती मूग पोलीस्ट-रुपा 
४१ - न्यू मोनघा, जालना (महाराष्ट्र) 
फोन: (ऑ)0 ३०२८९, ३०५५८, 
(नि) ३११४० 


सल्दाहकार, तप सम्राट ली सहज मसुनिजी स .सा . 





भाग्तवर्ष ऋषि मुनियों की तपस्थली एवं साधना का केन्द्र 
ग्हा है। इममें अनेक धर्म और जातियों है। सभी धर्मो में जैन धर्म का 
एक विशिष्ट स्थान है। इसके साथ जैन धर्म में तप-साधना का महत्व 
अति म॒क्ष्म व विस्तार पूर्वक है। 
तप करने वाले साधक को तपस्वी कहते हैं, तथा जो सभी 
तपस्खियों में श्रेष्ठ और सर्वोच्च स्थान रखता है वह त्तप सम्राट 
कहलाता है | 
ऐसे ही तप मम्राटों में श्री सहज मुनिजी म,सा . का नाम 
गोरव के माथ लिया जाता है | 
 श्रीसहजमुनिजी म,सा. का जन्म १८-११-१९३३ को 
पजाब प्रान्त के संगरूर जिले में स्थित लहलकलां ग्राम में पिता श्री 
बाबग़मजी एव मातृश्री परमेश्वरीजी के घर मे हुआ | बचपन से ही 
वे प्रबल धार्मिक भावना के धनी थे। वे अग्रवाल वंश वैष्णव कुल से 
सम्बन्धित है। आपका पारिवारिक नाम सहजराम गोयल था। आपने 
पैट्रिक तक की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। 
बचपन की प्रबल धार्मिक भावना अन्ततः वेराग्य की प्रवल 
भावनामें जागृत हो गई। जिसके फलस्वरुप २० वर्ष की पूर्ण युवावस्था 
में ही आपने सांसारिक मोह-पाण को भेद, पूर्ण वैराग्य भावना से 
आत-प्रोत हो दि १८-११-१९५३ को गुरुदेव श्री फकीरचन्दजी 
मे सा. के चरणों में जेन भागवती टीक्षा अंगीकार कर ली। तथा आप 
सहजगाम से सहजमुनि बन गये। माता पिता को आप सहज रुप में ही 
पत्र स्प में प्राप्त हुए इसलिए आप का नाप सहजराम रखा गया, तथा 
एरदेव को भी आप सहज ही शिष्य रत्न की उपलब्धि से सहजमुनि 
सागतरण भा गया। बचपन में जो सहजराम नाम था- उसमें से 'राम' 
पब्द शर गया। पस्न्‍ु दुनियों गोल की कहावत चरितार्थ करते हुए 
सा मे ही महजमुनिजी के साथ राममुनिजी का जुड़ जाना 'ग्म' 


शरय फिठ से सेसपनन के; नाग की अनायास याद मस्ताजे 
गैछय एस से ससप्न छा नाग की अनायास याद दिला टेता ए | 


आपकी जीवन चर्या भी अति सहज है। कोई कैसा भी 
कठिनकार्य क्यों नहो, आप सहज रुपमें ही स्वीकारते है, सामने वालों 
को तदज्नित कठिनाई का कदापि ध्यान नही होने पाता। अत. इनका 
सहजमुनि नाम सार्थक है। 

दीक्षा के उपरान्त सहजमुनिजी ने जैन ग्रंथों के साथ साथ 
जैनेतर धार्मिक ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया | कोई भी विषय 
आपसे अछूता नही है। उनके जीवन व्यवहार में सेवा और तप ही प्रधान 
है।पहले गुरुदेवश्री की सेवा मे तल्लीन रहे, वादमें प्‌. श्री टेकचन्दजी 
म सा. की सेवा में २० वर्ष तक रहे | 

आपने तप के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। विगत 
दो वर्षो पूर्व १९९४ मे खार-मुंबई में दिया २०१ उपवास की तपश्चर्या 
ने सारे विश्वको आश्चर्य में डाल दिया। यह चमत्कार देखने देश बिदश 
के पत्रकार डाक्टर आये थे, कि एक आदमी इतन दिन बिना खाये 
सिर्फ गरम पानी के आधार पर कैसे (जीवित रह सकता) रह सकता 
है' | डाक्टरो ने आपकी 'सोनोग्राफी' साथ ही 'कार्डिओग्राम, 
निकाला और पूरे शरीर की जॉंच की। इतनी सब चिकित्सा में आपका 
पूरा शरीर नॉर्मल सामान्य पाया गया। आपका वजन काफी कम 
हुआथा, किन्तु मनोबल बहुत ही अच्छा था। प्रतिदिन आप मध्यान्ह 
/ बजे से ३ बजे तक ध्यान-ममाधि में रहते है। ३ बजे समाधि अवस्था 
से उठते ही प्रभावक, इच्छापुरक, कष्ठनिवारक मंगलपाठ मुनाते है 
।मुंबरईमें दैनिकमंगलफाठ सुनने के लिये लगभग लाख मे डेढ़ लाख 
की संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहते थे | कई श्रद्धालु भक्तों का 
मानना है कि ३.०० बजे वाला मंगलपाठ निरन्तर ३ दिन जो श्रवण 
करेगा, उसके दु.खों, कष्टो, विपत्तियों में कमी होती जायेगी। 

आपको अनेकमम्मानित उपाधियों से विभूषित भी किया 
जा चुका है। यवा: “तपस्वीरत्न” 'त्प भूषण” “तप केडरी” तप 
सम्राट” 'तपोगनन के पूर्णचन्द्र” 'त्प दिवाकर” तप क्षीर सागर' 
तपचक्रचूड़ामणि” तपस्वीराज' दीर्घ तपस्वी ' उत्कृष्ट तपरवी ' 
“तपाचार्य” “युग प्रधान तप शिरोमणि” आदि। 

प्राय. कहा जाता है कि तपस्वी स्वभाव के क्रोधी होते ४. * 
इम लोकोक्ति के आप अपवाद रुप परदे है। आपने अनेक्म भाषाओं 
का ज्ञान प्राप्त किया है । 

आपदा जोक इतमानम के लिए प्रादा खत है घययाया झा 
हो गानों आज्ञा मस्देश देगा आपदीरयाप बनतग डिनमामन दी प्रभानट वी रदि 


| 


प्रदान नाते 77 यही णय मद थी इंगाल छाएना ४ | 


सीजन्य : श्री ब. स्था. जैन क्ावक संघ , सिनक्कन्द्रनाट (आ. प्र. 3 


राष्ट संत सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी म.सा. 





नि ॥ 
राष्ट्रसत, पूज्य श्री ज्ञानमुनि जी म सा, औ जितेद्ध मुनिर्जी म॒ सा 
राष्ट्रसंत सलाहकार श्री ज्ञाममुनिजी म.सा, _ - - -सक्षिप्त परिचय 


पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी म॒ निभिक वप़्ता हे, सिद्ध हस्त लेखक है, कवि हे | समन्वय तथा शान्तिपूण जीवन क्र 
मंगल पथ पर बढन वाले धर्म नेता है, गभीर विचारक, समाज-सुधारक है, आत्म दर्शन की गहराई मे पहुचे हुए एक सफल साधक 
है । पजाब तथा भारत के विभिन्न अचलो मे बस हजार जैन जैनतर परिवारों में आप के प्रति असीम श्रद्धा भावना हैं । 
आपस्थानकवासी जेन समाज के गिन चुने प्रभावगाली सतो मे प्रमुख है । जिन का वाणी व्यवहार सदा हीं सत्य का ममथक 
रहा हे । जिन का नेतृत्व समाज को सुखद सरक्षक और प्रत्येक पथ पर बढ़ने वाला रहा है | 
आपप्राकृत, मस्कृत, उदू , फारसी, गुजरती, हिन्दी आदि भाषाओ के अधिकारी विद्वान सन्त रत है , दर्णन एव व्याकरण 
शास्पक्रे प्रकाण्ड पटित, भारताय धर्मो के गहन अभ्यासी, समन्वय तथा समभाव क प्रमारक एव विद्या रुचि मम्पन्न व्यक्तित्व वाले 
एक ज्ञान पुरुष है। 
साहित्य-सेवा आप ने साहित्य-सेवा के क्षेत्र म अनेक गभीर आगमो (जेन सूत्रो ) पर विस्तृत हिन्दी टाकाए लिखा 
है, तथा विविध विपयो पर ३० से अधिक पुस्तके लिख चुके हे। श्रा अनुयोग द्वार सूत्र (दो भाग) आप का एक विशिष्ट एव मालिक 
सम्पादन है। 
झासन समाज सेवा आपन सप्ताज सेवा के क्षेत्र भे उल्लेजनीय योगदान दिया है । फलघ्वम्प पजाब परे कई स्थानों 
पर गुस्देवपूज्यपाद आचार्य सप्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महराज की पुण्य स्मृति मे पडी गोविन्दगढ , समएला, मलोद मोशली 
घिलोर, मोरिंडा, रायकोट, राहो, वहराम, बसी पठाना आदि अनेक नगगे एव गावो मे जेन स्थानक सेवा सदन सिलाइ स्कूल, 
फ्री डिसपैसरिया लाइब्रेरीया बाल विद्यालय आदि अनेक सस्थाए सेवा कार्य म अग्रणी है । 
श्रमणसथीय सलाहकार एव राष्ट्रमत उपाधि पजाब केसरी बहुभाषा विदव्याक्रणवआगम मर्मज्ञ जिन शाप्षन प्रभावक, 
पूज्य गुरुदेवश्री ज्ञान मुनिजी म सा को मी गोविन्दगढ (पजाब) मे आप के ७५ वे जन्म जयती पर २१ अप्रेल १९९६ को विशाल 
जन मभा मे “राष्ट्र सतत!” की उपाधि प्रान्त करने का सोभाग्य उन्हे ही प्राप्त होता है जिन्होंने अपना जीवन जन कन्याण, समाज 
संवा वराष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है | इस से पूव भी आपको अनेक सघो वसमाज ने ““बहुश्रुत”” , ““जनागम रत्नाकर! 
ब्याख्यान दिवाक्र”” आदि अनेक उपाधियो से सम्मानित किया जा चुका है | 'जय महावीर प्रभो' आप की ही लिखी हुई 
जगविश्वुत आरती है । 
ऐसे लोकप्रिय व्यव्तित्व के घनी पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञानमुनिजी महाराज के पावन चरणो मे, शत-शत नमन ! 


जितेन्द्र मुनि 


+ 


श्रमण संघीय प्रवर्तक श्री रुपचन्द्रजी म ,सा, “रजत 





| ; कु 
पिताजी श्री भेरुपुरीजी 
माताजी श्रीमती मोतीबाई 
जन्मतिथी श्रावण शुक्ला १० वि.सं. १९८५ 
जन्म स्थान नाडोल (पाली-राजस्थान) 
दीक्षा भूमि जोघपुर (राजस्थान) 
दीक्षा गुरु कविवर्य स्वामीजी श्री मोतीलालजी म.सा. (श्रमण 
सूर्य श्री मम्घर केशरी जी म.सा. आपके चाचागुरु थे ) 
भाषा ज्ञान हिन्दी, मारवाडी, पाली, गुजराती, संस्कृत, प्राकृत 
आदि 
विहार क्षेत्र राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, 
आम्ध्रप्रदेश, तमिलनाड़, आदि 
अध्ययन जिनागम; व्याकरण, न्याय, दर्शन, ज्यौतिष आदि 
विशेष लोक संत, स्पष्ट वक्ता, श्रमण संघीय प्रवर्तक उपनाम 
“जत' मुनि, स्वभाव में निडर, छतीसही कोम में 
जबरदस्त प्रभाव, घोर, मोन तपस्वी, साहित्य कार, 
लेखक, कवि आदि 
मुख्य भूमिका. अ भा. श्री. व.स्था. जैन श्रमण संघीय मुनि सम्मेलन 
१९८७ को सफल बनाने मे आपकी प्रमुख भूमिका 
एवं संघ, जाति समाज के कलह झगडे आदि समाप्त 
करवा कर मेत्री भाव उत्पन्न करने की विशेष कला | 
प्रेरक कार्य जैतारण में पावन धाम, विलाडा मे चिकित्सालय, 


नाडोलमे सार्वजनिक धर्मशाला, पुष्कर में गौशाला, 
सोजत में होम्पीटल, बेगलोर में होस्पीटल, आदि 
लगभग ३०० विभिन्न संस्थाओ का संचालन आपकी 
देख रेख मे मुन्दर हो ग्हा है। 
विशेषता ; स्वभाव में निडरता स्पष्ट वक्ता, प्रभावशाली प्रवर्तक, घोर 
तपस्वी सतरत्न है। आपकी प्रवचन शेली मूलत राजस्थानी भाषा पर 
आधास्ति गहती है। एवं जेन जेनेतर छततीसही कोम पर आपका अच्छा 
प्रभाव है। श्रमण सूर्य श्री मर्घर केशगीजी म . के अधूरे कार्यो को आप 
पुरे ऋर गहे है। आपकी डिंगलपिंगल कचिताऐ काफी प्रसिद्ध है । 
आपरजत मुनिके नाम में मम्पूर्ण देश में प्रसिद्ध है आपका प्रभाव न केवल 
पत्मर प्रदेश में बल्कि सम्पूर्ण भारत के छत्तीस कोम पर ही है प्रात काल 
भरती विद्याम तक आपके पास हमेशा भक्तो के झुंड के झुड लगेही रहते 
है सम्पूर्ण देश में शायद ही ऐसा अन्य सत मुनिराज हो गा जहा हमेशा 
इननी जन मेदनी हमेशा दिखायी देती हो | चाहे संघ, समाज घर, पडौस 
गर् सनेगी की छोई सभी कलह झगठे आदि रो आप उसे मिनटो में 
समाप्त डप्या देते है आप रब समगड़े मिटाने का छार्य बरते ह तो रापी येः 
बज जाने ह परन्तु मपलता पाऊर ही टम ले ते है । सम्पूर्ण 
में जितना प्रभाव आपदा डिपमान है शायट ही 





सलाहकार उपप्रवर्तक श्री सुकन मुनिजी म.,सा. 


पिताजी 
माताजी 
जन्म तिथी 
जन्म स्थल 
दिक्षा तिथी 
दिक्षा भूमि 
दीक्षा गुरु 


भाषाज्ञान 
विहार क्षेत्र 


साहित्य रचना 


विशेष 


विशेषता 





श्री मोहनलालजी ओसवाल जैन 

श्रीमति छगनबाई 

पोष शुक्ला ४ वि.स. २००४ + 
जेतारण (राजस्थान) 

फाल्गुन शुक्ला ५ वि.सं. २०१९ 

थावला (राजस्थान) 

स्व. श्रमण सूर्य प्रवर्तक मरुघर केशरी श्रीमिश्री मलजी 
म.सा. 

हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, अंग्रेजी, राजस्थानी 
राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 
आमखश्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू आदि 

“संकल्प और साधना के धनी'' मरुघर केशरी श्री 
मिश्रीमलजी म सा. व्यक्तित्व एव कृतित्व, धार्मिक 
उपन्यास एवं कई रचनाऐ श्री मरुघर केशरी अभिनन्दन 
ग्रंथ, श्रमण सूर्य अभिनन्दन स्मारिका एवं दिव्य 
विभूति आदि अनेक साहित्यकी रचना 

मधुरवक्ता, श्रमण संघीय सलाहकार, उप प्रवर्तक 
लेखक 

श्रमण सघीय मुनि सम्मेलन पूना १९८७ को सफल 
बनाने मे आपका बहुत भी सुन्दर योगदान गहा | श्री 
गस्जतजी एवं आपकी जोडी प्रसिद्ध हे आपकी प्रवचन 
शैली हिन्दी एवं राजस्थानी भाषापर आधारित होती 
है आप अच्छे लेखक, कवि, माहित्यकार भी है 
आपका विचग्ण श्री रजतजी म.सा. के साथ हो 
हमेशा रहता है, पूना समेलन मे आपको मलाग कार 
पदसे विभूषित किया गया | आपकी वाणी मधुर 
सोहार्द बातावग्ण उत्पन्न करने वाली हंसमुख प्रवृत्ति 
मिलन मार तेजस्वी, गरीयों असटायों के धग्भ 
हृदयी, मधुस्भादी, प्रदु ति दे युवा रत रत्न + आप 
का प्रभावभी मर्वत्र स्याप्र है। और हेशा लो 
सील्याण छागी, परोपकारी, धार्यों को करने मे हमेशा 


खग्ममर रखते है । 


_॒[_ सोजन्य: वैब,स्था, जैन शावकर्सध, महावीरभवन, निमाजदली, जापपुर : *पैच,स्था, जन श्रावकर्संथ, महावीरभवन , निमाज टी, जोधपुर 



















हे संघीय सलाहकार 
श्री रतन मुनिजी म.सा. 


हु 
शत गन है। 
| ०५३. 


श्रमण सघीय सलाहकार, वाणीमृषण पूज्य श्री रठनमुनिजी महाराज 
भ्रप्रण परपरा के यशस्वी व तेजस्वी सव है। आपका चन्म वर्तमान 
पाकिस्तान के मुल्तान शहरमे हुआ। रामनवमी के दिन जन्म होने से 
आपके पिठाग्री खिलूरामजी खन्ना वमातुग्री लीलादेवीजी ने अपने 
पुत्र का नाम राम! रख दिया। देश के विभाजन के क्षणो मे खन्‍ना 
परिवौर भारत में आकर रहने लगा। माता-पिता के धार्मिक सस्कारो 
के परिणाप्न-स्वसुप आपने योगीराज, ठपस्वी पूज्य श्री मगलचदजी 
महाराज के सुशिष्य के रुप मे जोधपुर मे दीक्षा ग्रहण की। 
चैनाचार्य पूज्य श्री जयमललजी महाराज की परपरा में रहते हुए 
अपने सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी भाषाओं का अध्ययन किया। जैन 
आअगमो के साथ ही अन्य धर्मों के प्रमुख ग्रथो का भी आपने गहन 
अध्ययन किया | आपने राजस्थान, महाराष्ट्र, पजाब, दिल्ली, 
तेलगुदेशम, तमिलनाडु आदि ग़न्यो का प्रमण किया। गुरुदेव पूज्य 
श्री मगलचदजी महाराज के सानिष्य मे सोलह वर्षावास सम्पन्न 
किये | साधना के क्षैत्र मे आपने तीन वर्षों तक निर्तर मौन साधना 
कीतथासपूर्ण रात्रि में खड़े-खड़े जाप एव दिन मे सूर्य की आतापना 
लेना आपकी साधना की विशेषता रही है। 
आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनदऋषिजी महाराज के सानिध्य मे 
आपने नौ वर्षावप्त पूर्ण किये श्रमणप्तप की गतिविधियों मे आपके 
महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपको 'श्रमणसघीय सलाहकार के 
पद से क्भूषित किया गया | आपने प्रवचन, उपन्यास, चर, 
निबन्ध और कहानी रुप मे लगभग ५० पुस्ठके लिखी है आपकी 
प्रवचन प्रभा से प्रभावित होकर आपको “वाणीभूषण' विदर्भ केशरी 
जैसी की उपाधि से अलकृठ किया गया। आपकी सदप्रेरणा से मध्य 
प्रदेश प्रान्द के ऊरला स्थित स्थान पर मगल साध॑ना केन्द्र मगलमू्‌ 
का भव्य निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। आप अभी तक लगभग ५० 
पुस्तकोका लेखन कार्य भी पूर्ण कर चुके है आप की ध्यान एव 
ज्यौतिष में विशेष रुची है। आपके पाच शिष्य-प्रशिष्य है विनमे 
से तीव सुशिष्य वर्ठमानमे वर्षी ठप की तपस्या कर रहे है। आप सदैव 
दिनमे दो बजे बड़ी मागलिक भी रोबानासुनाते है बिन्हे सुनके लिए 
बहुत जनमेदनी उपस्थित होती है। आपका सर्वत्र काफी प्रभाव है 
आपके प्रवचनो की भाषा इतनी मघुर व सरल होती है कि आपको 
सभी प्रेम से वाणी भूषण के नाम से पटिचालते है! 


सीजजन्‍्य : श्लवी व .स्था . 





जैन आवक संघ, लूनी जंक्दान (राज. ) 


तपस्वीरत्न श्री सतीश मुनिजी म.सा« 


हल है 






पर 


आपका जन्म महाराष्ट्र के पिपलगौव सजा मे हुआ। आपने 
१३ मई १९५४ को आचार्य श्री आनदक्रुपिजी महाराज के 
मुखारविद से नासिक शहर मे जैन दीक्षा ग्रहण की। तथा 
आचार्यश्रीजी ने आपको पूज्य श्री रतनमुनिजी महाराज के 
शिष्य रुप मे घोषित किया । आप धार्मिक व साहित्यिक 
परिक्षाएँभी उत्तीर्ण की । आपकी स्रोत पाठ व स्वाध्याय मे 
विशेष रुचि रही है । आपने दो बार मासखमण तप एव एक 
वर्षी तप के साथ ही अठाई, म्यारह व नौ उपवास की 
तपसाघना कर चुके है। आपका विचरण क्षैत्र भी वाणीभूषण 
सलाहकारजी के साथ साथ ही हुआ है । आपका हिन्दी 
अग्रेजी गुजराती, मराठी; सस्कृत आदि भाषाओं पर 
अच्छा ज्ञानहै। आप अच्छे वक्ता, लेखक, प्रवचनकार भी 
है वाणी भूषणजी द्वारा प्रेरित मगल बोधि मासिक पत्र का 
सम्पूर्ण लेखन सपादन आप स्वय बड़ी कुशलता से करते 
आ रहे है । आपकी प्रवचन कला बहुत ही निदली है 
श्रोताओको मत्र मुग्ध करने की आपमे कला है। आप श्री 
रतनमुनिजी म सा के सभी सुशिष्यो मे से सबसे बडे 
सुशिष्य है। आप युवा सत रत्न है। 


बच्चो को घार्मिक सस्कार देने मे आप हमेशा प्रयल शील 
रहते है तथा समय समय पर बच्चोकी शिबिर आदि भी 
आयोजित करते रहते है। आपका भी काफी प्रभाव 
विघमान है| गत वर्ष इन्दौर के चातुर्मास मे भी आपने दीर्घ 
तपस्या पूर्ण की है। आपने कई पुस्तको का सफल सपादन 
कार्य पूर्ण किया है। आप युवा-तपस्वी सत रत्न है। 













































है| 
! 





किन कला आननओओन जौ ऑननल नल ॥। $.. लनक आन अमन #% 


जैल एकता महामण्डल - मुंबई द्वारा प्रकाशित 


(_जैनविश्वरिकार्ड्सडायरेक्ट्री १०७ ) 


संकलन-संपादक-बाबूलाल जैन “उज्ज्वल”! - 


श्रमण संघीय आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म,सा, 
के कुछ जैन विश्व रिकार्ड्स 


(५) मम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनके सघ एवं आजा में सर्वाधिक लगभग ४०५० 

जैन साधु-साध्वीयां हैं। श्रमण संघ में लगभग १०५० साधु-साध्यीयां है। 

सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जो वर्तमान मे आचार्य सम्राट कहलाते हैं। । 

सम्पूर्ण जैन समाज मे एक मात्र ऐसे आचार्य जिनकी आजा नेश्राय में सर्वाधिक लगभग २७५८ स्थानों 

पर साधु -साध्वियो के प्रतिवर्ष चातुर्मास होते है। 

(४) सम्पूर्ण जैन समाज मे एक मात्र ऐसा समुदाय जिसमें २२ भूतपूर्व सम्प्रदाय संघ में विलीन हुई ही. 
; श्रमण संघ में भूतपूर्व २२ सम्प्रदाय विद्यमान हैं । 

(५) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनके समुदाय में सर्वाधिक लगभग ६५ 
पदाधिकारीगण सघ-संतियां युवाचार्य , उपाध्याय, प्रवर्तक, महामंत्री. मंत्री, सलाहकार, उपप्रवर्तक, | 
प्रवर्तिनीयां, उपप्रवर्तिनियां आदि पद विद्यमान हों । । 

(६) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनके की समुदाय में सर्वाधिक लगभग ४० साधु- । 
माध्वीयां उच्च शिक्षा 'एम.ए पीएचडी. उत्तीर्ण है। 

(७) मम्पूर्ण जेन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनके समुदाय में युवाचार्य "एम ए पीएचडी ' एच 

डी लिट हों (डॉ. शिवमुनिजी म.सा “एम ए.पी एच डी “एवं “डी लिट' ' है) 

(८) मम्पूर्ण जेन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनको अपने गुरु से भी ऊचा पढ संघ सचालन का 

। प्राप्त हुआ हा। (स्व. उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी म॑ के शिष्य आचार्य बने है एव गुरु उपाध्याय 

ही वन रहे) 


५... तल... «०-००+>मननन तकनओ अपन जे जन अत अजिननन्‍िजनननिननकन-जीनभनननीीिना कील कलम न. >अफिननज>न+-- न 
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(९) मम्पर्ण जन मम्राज में एक मात्र ऐसे आचार्य जो आचार्य होते हए भी अपने नाम के साथ मनि शब्द 
भी लगाते है 
सम्पूर्ण जन समाज की विस्तृत जानकारियों के लिए आीत्र प्रकादित 
शान बाली “जैन विडव रिक्राईस डायरेक्टी १००८६"? अवठय परढिये | 


बने कत।. बनन 3 #ौ। अऑजनओडओ # न 





अनाज अहथ +» अर क बन अल 






























आचार्य सम्राट 
थ्रा दवेद्ध मुनि जी म सा 
युवाचार्य 
डॉ शिवमुनिजा म सा 
उपाध्याय 


4 कन्हैयालाल जी म सा कमल 
श्री मनोहर मुनि जा म मा 'कुमुद! 


श्री मूलमुनिजा म मा 

डॉ पिशाल मुनि जा म सा 
महामन्नी 

मौभाग्यमुनिजी मसा कुमुद' 
प्रवर्तक 

भण्डारी पद्म चन्द जी म सा 


श्री रूचन्द जी म सा रजत 
श्री उमश मुनिजी म सता अणु! 
श्री स्मशमुनि जो मं सा 

श्री कुन्दन ऋषि जी म सा 

श्री महेन्द्र मुनि जी म॑ सा 

थी मगन मुनि जी म सा 


भन्री 
श्री सुमन मुनि जा म सा 
सलाहकार 


श्री ज्ञानमुनि जी म सा 
श्री मोहननमुनि जी मं सा 
श्रा मुम्रति ध्रकाश जी म सा 

श्री रतनमुत्रि जी म सा 

तपमप्राट श्री सहजमुनि जी म सा 
थ्रा मुकतपुनि जी म सा 
श्रीख्पद्रमुनिजामसा 


(१ ) श्रमण स॒च्च 


। भ्रमण संघ के पदाधिकारीगण एवं चातर्मास । 


फविश्री चन्दन मुनि जी म सा (पंजाब) 









शक्तिनगर - दिल्ली 











खार, मुबई, (महाराष्ट्र) 













सादड़ी, मारवाड़ (राजस्थान) 
कुरुक्षेत्र, (हरियाणा) 
मन्दसौर, (मप्र) 
कलजकत्ता, (पश्चिम बगाल) 









सूरत, (गुजरात) 

















ऋषभ विहार - दिल्‍ली 
जोधपुर, (राजस्थान) 
बदनावर (मप्र) 
कानपुर, (उत्तरप्रदेश) 
इन्दौर, (मध्यप्रदेश) 
शाहपुरा, (राजस्थान) 
कालियास, (राजस्थान) 














मैसूर, (कर्नाटक) 






















गीदडवाहा मडी, (पजाब) 
गोबिन्दगढ़ मडी, (पजाब) 
बामनिया (मप्र) 
कलऊत्ता, (पश्चिम बगाल) 
ल्‍ लूणी जक्शन, (राजस्थान) 
सिकलद्भाबाद (आन्प्रप्रदेश) 
जोधपुर, (राजस्थान) 
बंदनावर, (मप्र ) 




















थअ्रमण संघ 


संघ नायक : अखिल भारतवर्षीय इवेताम्बर स्थानकवासी जैन 
श्रमण संघ के तृतीय पट्टथर : जैन धर्म दिवाकर, आचार्य सम्राट 
श्री देवेन्द्र मुनिजी म,सा, के आज्ञानुवर्ती संत-सतियाँजी म.सा, 


कुल चातुर्मास (२३०) मुनिराज (२०८) साध्वीयाँजी (८०९) कुछ ठाणा (१०१७) 


(१) उत्तर भारत प्रान्त 
(दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
चण्डीगढ़, उत्तरप्रदेश, जम्मुकइमीर आदि प्रान्त) 


मुनिराज समुदाय 


(१) शक्ति नगर - दिल्ली 
१, जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट 
श्री देवेन्द्र मुनिजी म,सा. 
२. पंडित रत श्री रमेश मुनि जी म.सा. शास्त्री 
3, उपप्रवर्तक डॉ. श्री राजेन्द्र मुनिजी म.सा, 
“एम.ए, पी,एच,डी. 
. सेवाभावी श्री दिनेश मुनिजी म.सा. 
- युवा मनीषी श्री रवीन्द्र मुनिजी म.सा. शास्त्री 
. युवा मनीपी श्री नरेश मुनिजी म.सा. 'बी.काम.' 
: विद्याभिलापी श्री सुरेन्द्र मुनिजी म.सा. 
- सेवामूर्ति श्री आलोक मुनिजी म.सा. 'प्रभाकर' 
: विद्यानुरागी श्री शालीभद्र जी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस.एस, जैन सभा, जैन स्थानक, 
अग्रवाल मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं, २१२९, 
१४/२४, शक्तिनगर, दिल्‍ली १५०००७ 
दुृरभाप - ४४३४९३४, ७४३१२४३, ७५२०८४२ 


<। 
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७२१२७७३ फैक्स - ७४५६५७१ 
पानृमाम * क्ष्न ग्दानऋक अर नल कब अल शक्तिगगा ९००३७-७-क स्ल्ली 
नुमाम स्थल - देन रदानक, १४/ २४, शक्तिनगर, टिल्ल 


साधन - भारत के विविध प्रान्तों से वायुसेवा, रेल सेवा 
व बस सेवा उपलब्ध है | 
नोट - आचार्य सम्राट श्री के प्रत्येक सोमवार को 
मौन रहता है। 
स्थायी सम्पर्क सूत्र - श्री तारक गुरु जैन ग्रंथालय, 
गुरु पुष्कर मार्ग, शास्त्री सर्कल, 
“* उदयपुर - ३१३००१ (राजस्थान) 
(२) कुरूक्षेत्र - हरियाणा 
१, उपाध्याय प्रवर श्री मनोहर मुनि जी म.सा. 
४ कुमुद ५ 
२. विद्यानुरागी श्री पीयुष मुनि जी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस.एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
अर्बन स्टेट, कोठी नं.३४२, मु.पो. कुरुक्षेत्र 
(हरियाणा) १३२११८ 
साधन - दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उ.प्र., आदि 
स्थानों से बस व रेल सेवा उपलब्ध । दिल्ली 
अमृतसर मेन लाइन पर रेलवे स्टेशन है । 
ऋषभविहार - जमुनापार दिल्ली 
१. राष्ट्रसंत उत्तर भारतीय प्रवर्तक 
भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी म.,सा, 
२. उपप्रवर्तक वार्णीभुपण श्री अमरमुनि जी म.सा. 
३, श्री मुयश मुनि जी म.सा. 
४. श्री पंक्रज मुनि जी म.सा. 


५. श्री तरुण मुनि जी म.मा. 


(३) 


००. >ररभमजय-5- ऑवाब्लना 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९० ६ 
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(४) 


(५) 


६ श्री पुनीत मुनिजी म सा आदिठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
१३७, ऋषभ विहार, दिल्‍ली ११००९२ 
दूरभाप - २१५९१९१ (जयचदा) 
साधन - क्रमाक १ के अनुसार 
कानपुर (उत्तरप्रदेश) 
१ प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी म सा शास्त्री” 
२ कवि श्री विजय मुनि जी म सा 
३ आत्मार्थी श्री मननालाल जी म सा 
४ सेवाभावी श्री नवीनमुनि जी म सा 
५ शास्त्रज्ञ श्री मौतममुनि जी म सा 
६ मधुरवक्ता श्री सिद्धार्थ मुनिजी म सा 
७ नवदीक्षित श्री घनश्याम मुनि जी म सा 
आदिठाणा (७) 
सम्पर्क सूत - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
माता रुकक्‍्मणी जैन भवन, ४६/७३ खोया बाजार, 
लोहाई हटिया, कानपुर २०८००१ (उत्तर प्रदेश) 
फोन ३६२००५, २९४८७२ अध्यक्ष 
चातुर्मास स्थल - १०५, वेताला सदन, आनन्द पुरी, 
कानपुर २०८० २३ (उ प्र ) 
फोन - २७३०७३, ३५०४९१ 
साधन - दिल्‍ली, आगरा, मुबई, जयपुर, हावड़ा, 
जोधपुर, सवाई माधोपुर, रतलाम, इन्दौर आदि 
स्थानो से सीधी ट्रेने उपलब्ध । कानपुर रेलवे 
स्टेशन से आनन्दपुरी ३ कि मी है। 
सरदूलगढ़ (पजाब) 
१ उपप्रवर्तक श्री फूलचन्द जी म सा 
२ मघुर वक्ता श्री सुमति मुनि जी म सा 
३ सेवाभावी श्री सत्य प्रकाश जी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
मु पो सरदूलगढ, जिला-मानसा (पंजाब) 
साधन - पजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि 


(६) 


(७) 


(८) 


विभिन्न स्थलो से बसो की व्यवस्था उपलब्धा 
गीदडवाहा मण्डी (पजाव) 
१, उपप्रवर्तक, सलाहकार, कवि सम्राट, 
श्री चन्दन मुनि जी म.सा (पजाबी) 
३ मधुरवक्ता श्री सुशील मुनिजी म सा 
३ मेवाभावी श्री निर्मल मुनिजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
गीदड़वाहामण्डी, जिला-फरीदकोट, 
(पजाब) १५२१०१ 
साधन - लुधियाना, अम्बाला, भटिण्डा, जालघर 
आदि से बस उपलब्ध | 
अम्बाला शहर (हरियाणा) 
१ उपप्रवर्तक श्री सुदर्शन मुनिी म सा 
२ तपसस्‍्वी श्री श्रीचदजी म सा 
३ श्री मेजर मुनि जी मं सा 
४ श्री रामधारीजी म सा 
५ प श्री प्रवीण मुनिजी म सा आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
महावीर भवन, महावीर मार्ग, अम्बाला शहर 
(हरियाणा) १३४०० ३ 
साधन - दिल्‍ली, अम्रृतसर, मेन लाइन पर रेलवे 
स्टेशन है। सभी ट्रेने ठहरती है। सभी स्थानों से 
बसे उपलब्ध है। 
चण्डीगढ़ 
१ उपप्रवर्तक श्री जगदीड मुनि जी म,सा 
२ आगमजज्ञाता श्री जीतेन्द्र मुनि जी म सा 
हे श्री रमण मुनिजी म सा आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जेन स्थानक, 
सेक्टर-१८ डी, चण्डीगढ १६००१८ 
दूरभाष - ७७४३६८ 
साधन - पजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि से बसो की 
सुविधा है, हवाई सेवा भी उपलब्ध है। 


आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. (अ्रमण संघ) 





(९) गोविन्दगढ़ मण्डी (पंजाब) 
१. राष्ट्संत सलाहकार श्री ज्ञानमुनि जी म.सा. 
२. श्री संतोष मुनि जी म.सा. 
३. श्री जीतेन्द्र मुनि जी म.सा. एम.ए.. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
वार्ड नं.३, शास्त्री नगर, पो. गोविन्दगढ़ मण्डी, 
जिला-फतेहगढ़ (पंजाब) १४७३० १ 
साधन - पंजाब, हरियाणा, दिल्‍ली, चण्डीगढ, आदि 
से बस व रेल सुविधा । दिल्ली, पानीपत, 
अम्बाला, लुधियाना, चण्डीगढ़ आदि से सीधी 
बसे उपलब्ध | 
(१०) लुधियाना (पंजाब) 
१, आत्म कुल दिवाकर श्री रतन मुनि जी म,सा, 
२. युवा मनीषी श्री सुभाष मुनि जी म.सा. 
३. श्री सुधीर मुनि जी म.सा. 
४. श्री सुयोग मुनि जी म.सा. है 
.. श्री संजीव मुनिजी म.सा.. आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सुत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन धर्मशाला, 
आत्मचौक, रूपामिस्त्री गली, लुधियाना, 
(पंजाब) १४१००८ 
साधन - पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ आदि 
में बसों, ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध है । 
(११) अरिहंतनगर - दिल्ली 
१, उपप्रवर्तक पण्डित रत्न श्री हेमचन्द जी म.सा, 
२. श्री कीर्ति मुनि जी म.सा. 
: थ्री उमेश मुनि जी म.सा. 
श्री आनन्द मुनि जी म.सा. 
.- श्री ऋषभमुनि जी म.सा. 
- श्री मेघ मुनि जी म.सा.. आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क मूत्र - श्री एस, एस. जैन सभा, अरिहतनगर 
(पंजाबी बाग के पास), सेहतक रोड, 
दिल्‍ली ११५००२६, फोन ; ५४५ १५८३७ 
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साधन - दिल्ली बस अड्डा, पुरानी ठिल्ली. 
नई दिल्‍ली से सिटी बस सुविधा । 
(१२) नालागढ (हिमाचल प्रदेश) 
१, उपप्रवर्तक श्री रामकुमार जी म.सा, 
२. श्री सतीष मुनि जी म.सा. 
३. श्री अश्विनी मुनि जी म.सा. आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
आचार्य श्री देवेन्द्र मुनि जी म. मार्ग, 
मु. पो. नालागढ़, जिला-सोलन, (हि.प्र.) 
, साधन - पंजाब, हरियाणा, हि.प्र., जम्मू आदि से बस 
सुविधा 
(१३) देहरादून - (उत्तर प्रदेश) 
१. संघ गीरव उपप्रवर्तक श्री प्रेमसुरव जी म.सा, 
२. श्री उपेन्द्र मुनि जी म.सा. शास्त्री 
३. तपस्वी श्री सतेन्द्र मुनि जी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - प्रेमसुख धाम, १६-नेशनलपार्क रोड, 
लक्ष्मण चौक, देहरादून (उ.प्र.) २४८००१ 
साधन - दिल्ली, उ.प्र., हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़ 
आदि से बस, ट्रेन सेवा । 
(१४) नारनील (हरियाणा) 
१. उपप्रवर्तक श्री प्रेममुनि जी म.सा. 
२. स्पष्टवक्‍ता श्री धर्म मुनि जी म मा 
३. श्री रघुनाथ मुनि जी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एम. एस. जैन सभा, 
द्वारा-श्री नेमीचन्द्र जी जैन, सराफा गली, 
मु. पो.-नारनोल, जिला-महेन्द्रगढ (हरियाणा) 
साधन - दिल्‍ली, हरियाणा, चण्डीगढ, जयपुर से ब्वम 
सेवा । 
(१५) बंगा (पंजाब) 
१. मधुर वक्ता श्री जिनेन्द मुनि जी म.सा. 
२. श्री ज्योतिधग रीतेश मुनि ही म.मा. 
आदि ठाणा (२) 


छू 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 
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सम्पर्क सूत्र - श्रीएस एस जैन सभा, पटेल चोक के 
पास, मु पो बगा, जिला-जालधर 
(पंजाब) १४४५०० 
साधन - जालधर, लुधियाना, चण्डीगढ आदि से बस 
सेवा उपलब्ध | 
(१६) बड़ात शहर (उत्तरप्रदेश) 
१ तत्व चिन्तक श्री पारसमुनि जी म सा 
२ श्री राजेश मुनि जी म सा शास्त्री 
३ श्री हितेश मुनि जी म सा आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीएस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
सजय चौक, बड़ौत शहर, जिला-मेरठ 
(उत्तरप्रदेश) 
साधन - दिल्‍ली, उ प्र , हरियाणा आदि से बस वरेल 
सेवा उपलब्ध | 
(१७) काछादाड़ी (हरियाणा) 
१ मसधुरवक्ताड़ों श्री सुब्रत मुनिजी म सा 
“मर ए पी एचडी ? 
२ तपोकेसरी श्री अजय मुनि जी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
मु पा कालाबाडी मण्डी, जिला-सिरसा (हरियाणा) 
साधन - हरियाणा और पजाब के विविध स्थानो मे 
बस सुविधाए। 
(१८) लछोगोवाल (पजाव) 
१ पहित रन श्रीक्रान्तिमुनिजी म सा 
२ श्री परमेश मुनि जी म सा आदिदाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, 
मु पो - लोगोबाल, जिला-सगरूर (पजाब) 
साधन - पजाब के विविध अचला से बस सेवा 
उपलब्ध | 
(१९) रोपड़ (पजाब) के 
१ पहित रत्न औ रमणिक मुनि जी म सा शास्त्री 
२ श्री अनुपम मुनि जी मसा आदिठाणा (२) 


सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन संभा, जैन स्थानक, 
सदर बाजार, रोपड (पजाब) 
साधन - पजाब चण्डीगढ आदि से रेल व बस 
सुविधा, चण्डीगढ से ४० कि मी दूर है। 
(२०) माछीवाड़ा (पजाब) 
२ मधुरवक्ता श्री मगवत मुनि जी म सा 
३ श्री सपपच मुनि जी म सा आदिठारणी (२) 
सम्पर्क सूत्र - थ्री एप एस जैन मभा जैन स्थानक, 
माछीवाड़ा, जिला-लुधियाना (पजाब) 
साधन - लुधियाना तथा पजाब के अन्य स्थानों से 
बस सुविधा उपलब्ध | 
(२१) मुबारिकपुर (पजाब) 
१ अधुर न्यार्यानी श्री जिनेश मुनि जी म सा 
: २ श्रीनवीन मुनिजी म सा आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीएस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
मु -पो -मुबारिकपुर, जिला-पटियाला (पजाब) 
साधन - पजाब के विविध स्थलो से बस सुविधा 
उपलब्ध | 
(२२) दिल्ली-नरेला मण्डी 
१ प रत्न श्री रोशन मुनिजी म सा 'शास्त्री/ 
२ श्री दर्श मुनि जी मसा.. आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
२१५०१ सहीद धर्मपाल मार्ग, नरेला मण्डी, दिल्‍ली 
7११० ०४० फीन ७२८०५६४-७रेट३७४० 
साधन - दिल्ली रेलवे स्टेशन मे बलन १०३, १०९, १६२, 
१६२, ११५, १७५, १७८ नरेलामण्डी तक 
(२३) पजाव में योग्य स्थल 
१ मधुरवक्ता श्री छोटेलाल जी म सा 
२ श्री लोकेश मुनि जी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - 
(२४) दिल्‍्ली-गौतमपुरी 
३ भधुर वक्ता श्री ज्ञान मुनि जी म सा 


आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा, (श्रमण संघ) 


। 





(१) 


(२) 


आदि ठाणा (२) 


सम्पर्क सूत्र - श्री एस.एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
टी. १२, गौतम पुरी, दिल्‍ली - ११० ०५३ 
फोन : २२६ ८९९२ 


। महासतियाँजी समुदाय । 


दिल्‍ली - न्नीनगर 
१. उपप्रवर्तनी महासती श्री मगन श्री जी म.सा. 
२. महासती श्री शकुन्तला जी म.सा. 
३. महासती श्री सुचेष्ठा जी म.सा. 
४. महासती श्री विमल श्री जी म.सा. 
५. महासती श्री विनोद श्री जी म.सा. 
६. महासती श्री मनोरमा जी म.सा. 
७. महासती श्री-निर्मल श्री जी म.सा. 
८. महासती श्री यशा जी म. सा. 
९, महासती श्री श्री मंजीता जी म.सा. 
१०, महासती श्री संयम ज्योतिजी म.सा. 
११. महासती श्री माधुरी जी म. सा. 
आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस, एस. जैन सभा, महिला जैन 
स्थानक, ८६४/५६, लेखूनगर, त्रीनगर, 
दिल्‍ली ११००३५ दुर्भाप - ७१८६४९५ 
साधन - दिल्ली के विविध अंचलों से सिटी बस 
मेवाएं | 
दिल्ली - बीरनगर 
१. उपप्रवर्तनी महामती श्री केसरदेवी जी म.सा. 
२. महासती श्री कौशल्यादेवी जी म.सा. 
३. महासती डॉ. विजयश्री जी म.सा. 
'एम.ए.पी.एचडी.' 
 महासती श्री भारती जी म.मा. 
. महासती श्री प्रतिभा जी म.सा. 
. महासती श्री प्रियदर्शना जी मे, सा. 
आदि ठाणा (६) 


जन. ०७ 


आर 


(३) 


(४) 


(५) 


सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, महिला जैन 
स्थानक, वीरनगर, जैन कालोनी, 
दिल्ली 2५०००७ 
साधन - क्रमांक १ के अनुसार, फोन * ७४३६४४७ 
लुधियाना (पंजाब) 
१. उपप्रवर्तनी महासती श्री सीतादेवी जी म.सा. 
२. महासती श्री शिमला जी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, 
महासती चन्दाजी जैन सहायक आश्रम, 
करतारात गली, चौड़ाबाजार, घासमण्डी, 
लुधियाना १४१००८ (पंजाब) 
साधन - हरियाणा, पंजाब, दिल्‍ली, चण्डीगढ़ से बस 
व रेल सेवा । 
दिल्ली - प्रशांत विहार 
- उपप्रवर्तनी महासती श्री सुन्दरी देवी जी म.सा. 
. महासती श्री सुषमा जी म.सा. 
. महासती श्री सुधा जी म.सा. 
. महासती श्री संगीता जी म.सा. 
. महासती श्री सन्‍्मति जी म.सा. 
. महासती श्री साधना जी म.सा. 
आदि ठाणा (१३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
ए-ब्लाक, प्रशांत विहार, दिल्‍ली ५१००८५ 
साधन - क्रमांक १ के अनुसार फोन : ७२६ ४०९३ 
दिल्‍ली - गुलाब वाटिका 


० छू ९० >७0 “७ 


डी 


१. उपप्रवर्तनी महासती श्री प्रेमकुमारीजी म.सा. 
२. महासती श्री विजय कुमारी जी म.सा. 

३. महासती श्री समता जी म.सा. 

४. महासती श्री वन्‍दना जी म.सा. 

७०, महासती श्री शिवानी जी म. सा. 


आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एम, एस, जैन सभा, जेन स्थानक, 


<ढ 


समग्र जन चातुर्मास सूची, १९९६ 
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(७) 


गुलाज वाटिका, लोनी वार्डर, दिल्‍ली 

साधन - क्रमाक १ के अनुसार 

कुम्बसेत्र (हरियाणा) 

» विदपी महासती श्री रजमति जी म सा 

२ उपप्रबर्तनी महासती श्री आज्ञावती जी म सा 

३ महासर्ती श्री कुसुम जी म सा 

/” महामती श्री अनुपम जी म सा 

५० महासती श्री वन्‍्दना जी म सा आदि ठाणा (५) 

अम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, (रजि ) 
जैन स्थानक, गली खत्रीयान, कुम्प््षेत्र, 
(हरियाणा) १३२११८ 

साधन - हरियाणा, दिल्‍ली, पजाब आदि से बेस व 
रेल सेवा उपलब्ध है। 

मुकेरिया (पजाब) 

£ उपप्रवर्तनी महासती श्री कौशल्या जी म सा 

२ महासती श्री विमलाजी म॒ सा 

३ महासती श्री प्रमिला जी म सा 

% महासती श्री निर्मला जी म सा 

महासती श्री लक्ष्मी जी म सा 

६ महासती श्री प्रियदर्शना जी म सा 

७ महासती श्री नदनी जी म सा 

८ महासती श्री उपमा जी म सा 

है 
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' 


महासती श्री उपासना जी म सा 
० महासती श्री भावना जी म सा 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
मु पो -मुकेरिया, जिला-होशियारपुर, 
(पंजाब) १४६००१ 
साथन - पजाय के विविध स्थानों से वस सेवा उपलण्ध। 


(८) सफीदो मी (हरियाणा) 


१ उपप्रवर्तनी महासती श्री कैलाशवती जी म सा 
२ महसती श्री प्रतिभा जी म सा 
३ महाम्ती श्री शक्तिप्रभाजी म सा 


» महासती श्री सुयशप्रभाजी म सा 
५८ महासती श्री सुचेता जी म सा 
६ महासती श्री शुभाजी म सा 
७ महासती श्री शिवाजी म सा 
८ महासती श्री सर्वज्ञप्रभाजी म सा 
*एम ए एम फिल' आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - थ्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
मु पो -सफीदो मडी, जिला-जिद (हरियाणा) 
साधन - हरियाणा के विविध अचलो से बस सेवा तथा 
दिल्‍ली से वस सेवा उपलब्ध । 
अम्राला गदर (हरियाणा) 
१ विदुपी महासती श्री जिनेश्वरी देवीजी म सा 
२ उपप्रवर्ननी महासती श्री स्वर्णकाता जी म सा 
३ महासती श्री राजकुमारी जी म सा 
४ महासती श्री वीरकाता जी म सा 
५ महासती श्री सतोष जी म सा 
६ महासती श्री वीणा जी म सा 
७ महासती श्री सुदेश जी म सा 
८ महासती थ्री रक्षा जी म सा 
९ महासती श्री सुद्रता जी मे सा 
१० महासती श्री कमलाजी म सा 
११ महासती श्री श्रुती जी म सा 
१२ महासती श्री प्रवीण कुमारी ज्ञी म सा 
१३ महासती श्री तारामणि जी म सा 
आदि ठाणा (१३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, भूषण दी 
हटूटी, सराफा बाजार, अबाला शहर, 
(हरियाणा) १३४००५ 5 
चातुर्मांस स्थल - श्री एस एस जैन सभा, महिला 
जैन स्थानक, सरार्फा बाजार, अम्वाला शहर 
(हरियाणा) १३४००५० 
साधन - हरियाणा, दिल्‍ली, पजाब आदि से बस व 
रेल मुविधा उपलब्ध है| 


आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. (श्रमण संघ) 





(१०) दिल्‍ली - राणाप्रताप बाग 
१. उपप्रवर्तनी महासती श्री सुभाषवती जी म.सा. 
२. महासती श्री पवित्र ज्योति जी म.सा. 
३. महासती श्री प्रभा ज्योति जी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
ए-१९१, राणाप्रताप बाग, दिल्‍ली ११०००७ 
फोन - ७२३४०६० / ७२५३५४२ पी.पी. 
साधन - दिल्‍ली के विविध आंचलो से सीटी बस सेवा 
उपलब्ध है । 
(११) दिल्‍ली-शक्ति नगर एक्सटेंशन 
. उपप्रवर्तिनी महासती श्री पवन कुमारीजी म.सा. 
. महासती श्री प्रेमिलाजी म.सा. 
. महासती श्री प्रमोदकुमारीजी म.सा. 
. महासती श्री जितेन्द्रकुमारीजी म.सा. 
, महासती श्री संयमप्रभाजी म.सा. 
, महासती श्री रुचिकाजी म.सा. 
. महासती श्री रिद्धिमाजी म.सा. 
. महासती श्री हिमानीजी म.सा. आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
शक्ति नगर एक्टेंशन, दिल्‍ली - ११० ०५२ 
फोन : ७१३ ९४७३ 
(१५) मानसा मंदी (पंजाब) 
५. उपग्रवर्तनी महासती श्री सावित्री देवी जी म.सा. 
२. महासती डॉ रमेश कुमारी जी म.सा. (शिमला) 
'एम.ए.पी एचडी. 
. महामती श्री वीणा जी मे, सा. 
४. महामती श्री मुनन्‍्दा जी म.सा. 
५. महासती श्री महासती श्री सुमंगला जी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस, एस, जैन सभा, जेन स्थानक 
मु.पो, मानमा गंडी (पंजाब) १५७१५०५ 
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पोन - (७५६०२) २०७८४ ३२०२८ 


(१३) दिल्‍ली - शक्तिनगर 
१. तपसूर्या तप मुकुटमणि, महासती श्री हेमकुंवर जी 
म.सा. 
, उपप्रवर्तनी महासती श्री रविरश्मि जी म.सा. 
. महासती श्री प्रदीप रश्मि जी म.सा. 
. महासती श्री राकेश रश्मि जी म.सा. 
, महासती श्री रजत रश्मि जी म.सा. 
. महासती श्री निधि रश्मि जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, 
जैन स्थानक, पोस्ट बॉक्स २१२९, 
१४/२४ शक्तिनगर, 
दिल्‍ली ११०००७ 
साधन - भारत के विविध प्रान्तों से वायुसेवा, रेल सेवा 
व बस सेवा उपलब्ध हैं । 
(१४) दिल्‍ली - शक्तिनगर 
१. घोर तपस्विनी महासती श्री मायादेवी जी म.सा. 
२. महासती श्री कृष्णा देवी म.सा. 
३. महासती श्री प्रकाशवती जी म.सा. 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - क्रमांक १३ के अनुसार 
(१५) दिल्‍ली - शक्तिनगर 
१. उपग्रवर्तनी महासती श्री रमेश कुमारी जी म.सा. 
२. महासती श्री सुयशा (संतोष)जी म.सा 'एम.ए..' 
३, महासती श्री मुरूचि जी म.सा. 
४. महासती श्री सारिका जी म.सा. 
५, महामती श्री शमा जी म सा. 
, महासती श्री राजेश जी मे. मा. 
७, महामती प्री शिल्पा जी म.सा 
हे आदि टाणा (७) 
सम्पर्क सृत्र - श्री रतनलाल घसल, 


था 


फ््तिनगा, दिन 
भ८/३१, शाततनगा दिल्‍ली | ५०००३ 


न 
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(१६) दिल्‍ली - झक्तिनगर 
विदुपी महासती श्री सुधा जी म सा 
महासती श्री विजेन्द्रकुमारी जी म सा 
महासती श्री चन्द्रप्रभा जी म॑ सा 
प्रहासती श्री किरण जी म सा 
प्रहासती श्री सम्रता जी म सा 
महासती श्री सुयशा जी म सा 
महासती श्री प्रीति जी म सा 
महासती श्री स्मृति जी म सा 'डबल एम ए ” 
महासती श्री स्वाति जी म सा 
आदि ठाणा (०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जै स्थानक, 
११९/१५ शक्तिनगर, दिल्‍ली ११०००७ 
(१७) दिल्‍ली - कोल्हापुर द्वाउस 
१ विदुपी महासती श्री स्वर्ण कुमारी जी म सा 
२ महासती श्री निर्मल कुमारी जी म रा 
३ महासती श्री सुयशा जी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क मूत्र - श्री एस एस जैन सभा, महिला जैन 
म्थानक कोल्हापुर हाउस, कमला नगर, 
कोल्हापुर हाउस, दिल्‍ली ११०००७ 
फोन २९२१०२४ 
(१८) गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) 
१ श्रमण सूर्या उपप्रवर्तिनी महासती डॉ सरिता जी 


के 
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मसा “एमए पी एच डी ! 
२ महास॒ती श्री शुभा (पिंकी) जी म॒ सा 
डवचल एम ए * 


३ महासती श्री आभा जी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - जे डी जैन, के वी ४६, कविनगर, 
गाजियाबाद (उ प्र ) २०१००१ 
(१५) दिल्‍ली - मानसरोदर पार्क 
१ तप चक्रेश्वी महासती श्री मोहनमाला जी म सा 


२ महासती श्री श्री स्सेहतता जी म सा 
३ महासती श्री वीणा जी म सा 
४ महासती श्री साक्षी जी म सा 
५ महासती श्री यशा जी म सा आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन स्रभा, 
ची-११, गली न ८, मान सरोवर पार्क, 
शाहदरा, दिल्‍ली ११००३२ 
(२०) दिल्ली - शक्तिनगर 
१ विदुपी महासती श्री विजेन्धा कुमारी जी म सा 
२ महासती श्री प्रवीण कुमारी जी म सा 
३ महासती श्री मजूल ज्योति म सा 
४ महासती श्री निधि ज्योति म सा 
५ महासती श्री रचिता जी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - क्रमाक १३-१६ के अनुसार 
(२१) गुड़गाव (हरियाणा) 
१ विदुपी महासती डॉ मुक्तिप्रभा जी म सा 
“एम ए पी एच डी ! 
महासती श्री दशनप्रभा जी म सा 
महासती डॉ दिव्यप्रभा जी म॑ सा 
एम ए पी एच डी ' 
४ महासती श्री योगसाधना जी म सा 
५ महासती श्री उत्तमसाधना जी म सा 
६ महासती श्री श्रुतसाधना जी म सा 
७ 
८ 


शए >ए० 


महाप्तती श्री सहजसाधना जी म सा 
महासती श्री स्वरूपसाधना जी म॑ सा 
आदि ठठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
रेलवे रोड, गुडगाव, (हरियाणा) १२२००१ 
साधन - दिल्‍ली, हरियाणा और उ प्र , राजस्थान से 
बस सेवा उपलब्ध | 
(२२) करनाल - अर्बन इस्टेट (हरियाणा) 
१ विदुपी महासती श्री सतोष कुमारी जी म सा 


आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. (श्रमण संघ) 


२. महासती श्री अर्पिता जी म.सा. 
३. महासती श्री अर्चिता जी म.सा. 
४. महासती श्री डालिमा जी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
४८/१४, अर्बन इस्टेट, करनाल 
(हरियाणा) १३२००१ 
(२५३) फतेहाबाद (हरियाणा) 
१. विदुषी महासती श्री शान्तिदेवी जी म.सा. 
२. महासती श्री भागवन्ती जी म.सा. 
३. महासती श्री लीलावती जी म.सा. 
४. महासती श्री ज्योति जी म.सा. 
५. महासती श्री शालिनी जी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
फतेहाबाद, जिला-हिसार, (हरियाणा) १२५०५० 
साधन - दिल्‍ली व हरियाणा के विविध अंचलों से बस 
सेवा उपलब्ध | 
(२४) उकलाना (पंजाब) 
१. विदुपी महासती श्री शांतिदेवीजी म.सा. 
२. महासती श्री वीनाकुमारीजी म.सा. 
३. महासती श्री बिन्दुकुमारीजी म.सा. 
४. महासती श्री सोनिकाजी म.सा. 
५. महासती श्री रजनीगंधाजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस, एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
उकलाना मंडी, जिला हिसार १२६००९ 
साधन - हरियाणा के विविध क्षेत्र व दिल्‍ली से बस 
सेवा उपलब्ध है | 
(००) रतिया (हरियाणा) 
/. विदयी महासती श्री शिक्षा जी म.सा 
२. महामती भरी उपा जी मर. सा 
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४. महासती श्री सुदक्षा जी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
पो.- रतिया, जिला-हिसार (हरियाणा) १२५००१ 
साधन - हरियाणा के विविध अंचलो से व दिल्‍ली से 
बस सुविधाएं | 
(२६) नरवाना मंडी (हरियाणा) 
१. विदुषी महासती मीना कुमारी जी म.सा. एम.ए..' 
२, महासती श्री चेतना जी म.सा. 
३. महासती श्री प्रतिष्ठा जी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस, एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
नरवाना मंडी, जिला-जीन्द (हरियाणा) १२६११६ 
(२७) फरीदाबाद (हरियाणा) 
१. महासती डॉ. श्री अुनपम साधना जी म.सा. 
'एम.ए.पी.एच.डी.. 
. महासती श्री भव्यसाधना जी म.सा, 
. महासती श्री अपूर्व साधना जी म.सा. 
. महासती श्री विरति साधना जी म.सा. 
, महासती श्री विरागसाधना जी म.सा, 
. महासती श्री स्वंयसाधना जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जेन स्थानक, 
१७५७ सेक्टर, ७ ई, फरीदाबाद (हरियाणा) 
१२१००१ फोन: ८-२८२५९५ 
साधन - दिल्‍ली व हरियाणा के विविध अंचलों मे बस 
सेवा उपलब्ध | 
(२८) दिल्‍ली - लॉस्स रोड 
५. विदपी महामती डॉ. 


>ॉ ० _€ए ९) 
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सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
मन ३, बी-», केशवपुरम, लॉरेस रोड, 
दिल्‍ली ११००३५ 
(२०) दिल्‍ली - अशोक दिद्वार 
१ विदुषी महासती श्री स्नेह कुमारी बी म सा जी ए 
२ महासती श्री रश्मि कुमारी जी म सा एम.ए 
३ महासती श्री रचना जी म सा बीए 
४ महासती श्री सुनीता जी म सा आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत - श्री एप एस जेन सभा, जैन स्थानक, 
एफ ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्‍ली ११००५३ 
(३3०) दिल्‍ली - करोलवाग 
१ विदुषी महासत्ी श्री प्रवीण कुमारी जी म सा 
२ भहासती श्री मघुजी म सा 
३ महासती श्री निर्मला जी म सा 
४ महासती श्री किरण जी म सा 
० भहासती श्री सुरभि जी म सा आदिठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जेन भवन 
१६ पार्क एग्या, अजमल खाँ पार्क के पास, 
कशेलवाग, दिल्‍ली ११०००५ फोन ५७२३०१० 
(३१) दिल्‍ली - मजलिस पार्क 
१ विदुपी महासती श्री सुशील कुमारी जी म सा 
महासती श्री सौरभ जी म सा 
महासती श्री सुनीता जी म॒ सवा 
महासती श्री सुचेता जी म सता 
महासर्ती थ्री स्वाति जी म सा 
महासती श्री सुयशा जी म सा 
महासती श्री सुधा जी म सा आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
गली न ५, मजलिस पार्क, आदर्श नगर, 
दिल्‍ला ११००३३ फोन ७२२६८६९ 
(३०) दिल्ली - विश्दासनगर 
१ विदुपी महासती श्री अनिलकुमारी जी म सा 
“डबलएम ए ! 
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महासती श्री चेतना जी म सा एमए 
महासती श्री चन्दवा जी म सा 

महासती श्री आग्ती जी म सा 

महासती श्री भावगा जी म सा आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
८-५८, रामगली, विश्वासनगर, 

दिल्‍ली ११००३२ फोन २२०४४०३ 


दा ७ <&० 0 


(३३) दिल्‍ली - उत्तमनगर 


१ विदुपी महासती श्री मिनेश कुमारी जी म सा 
२ महासती श्री मनीषा जी म सा 
३ महासती श्री मुक्ता जी म सा 
४ महासती श्री मजू जी म सा 
५ महासती श्री मुदुल जी म सा 
६ महासती श्री ममलज्योति जी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पक सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
टी -२३८-२४०, उत्तमनगर, दिल्‍ली ११०००८ 


(३८) दिल्ली - समयपुर 


१ विदुपी महासती श्री ममता जी म सा 

२ महासती श्री सुमन जी म सा 

३ महासती श्री वर्षा जी म सा आदिठाणा (३) 

सम्पर्क सूत्र - श्रीएस एस जेन सभा, जैन स्थानक, 
सी-१६, यादवनगर, समयपुर, बादली, दिल्‍ली 


(३५) दिल्ली - सदरवाजार 


१ विदुपी महासती श्री विमलाश्री जी म सा 
महासती श्री उर्मिला जी म सा 
महासती श्री निधी श्री जीम सा 
महासती श्री नीतिश्री जी म सा 
महासती श्री कृपा श्री जी म सा 
आदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूत - श्री एस एस जैन सभा, 

४५३०, डिप्टीगज, सदर बाजार, 

दिल्‍ली १५०००७ फोन उछछ्ड८७८ 


७ ७ 4० ७० 


्ज 
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(३६) दिल्‍ली - कोल्हापुर रोड 


१, विदुषी महासती श्री रमणीक कुंवर जी म.सा. 


२. वयोवृद्धा महासती मदनकुंवर जी म.सा. 
३. महासती श्री प्रगति सुधाजी म.सा. 

४. महासती श्री श्री सन्‍्मति सुधा जी म.सा. 
५. महासती श्री श्री सौरभसुधा जी म.सा. 


आदि ठाणा (५) 
«सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, बडा जैन 
स्थानक, ५१५२, कोल्हापुर रोड, कमला नगर 


दिल्‍ली ११०००७ 
दूरभाष - २९३३७८८, २९१३७८८ 
(३७) दिल्‍ली - वीरनगर 
१. विदुषी महासती श्री शशिप्रभा जी म.सा, 
२. महासती श्री शोभा जी म.सा. 
३. महासती श्री पुण्यप्रभा जी म.सा. 
४. महासती श्री संचीता जी म.सा, 


आदि ठाणा (४) 


सम्पर्क सूत्र - महासती श्री शशिप्रभा जी म., 
हाउस नं.७०, वीरनगर, दिल्‍ली ११०००७ 

(३८) दिल्ली - चांदनी चौक 

१. विदुपी महासती श्री सत्यप्रथा जी म.सा. 
महासती श्री चन्दनप्रभा जी म.सा. 
महासती श्री धर्मशीला जी म.सा. 
४. महासती श्री राजमति जी म.सा. 
५. महासती श्री सुमनप्रभा जी म.सा. 


५. >९१ 


आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, महावीर भवन, 


बारहदरी, १४१५७ चांदनी चोक 
दिल्‍ली १५०००६ फोन: २५१५५३७ 
(३०) दिल्‍ली - वीरनगर 


१. विदुर्ण महासती श्री पुनीतज्योति जी म.सा. 


दर छः हे 
एम.ए. 


नधि ज्योति जी म.सा 


महसता ५ 


(४०) 


(४१) 


(४२) 


३. महासती श्री पूजा ज्योति जी म.सा. 
- महासती श्री मुक्ता जी म.सा. 
.. महासती श्री अक्षिता जी म.सा. 
. महासती श्री स्वाति जी म.सा. 
, महासती श्री पल्‍लवी जी म सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - महासती श्री पुनीतज्योति जी म 
१३२, वीरनंगर, गुड़मंडी, दिल्‍ली ११५०००७- 
दिल्‍ली - केथवाडा 
१.विदुषी महासती श्री सुशीला जी म.सा. (बेबी म. | 
२. महासती श्री शमा जी म.सा. 
३. महासती श्री मेरू जी म.सा. 
४. महासती श्री अंजली जी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जेन स्थानक, 
केथवाडा, ए-७५, गली श्रीचन्द धर्मशाला, 
दिल्‍ली ११००५३ फोन * २२६ ७७७२ 
दिल्‍ली - गास्त्रीनगर 
५, विदषी महासती श्री मणिप्रभा जी मं.सा 
२. महासती श्री मनीषा जी म.सा 
3. महासती श्री निष्ठा जी म.सा, 
आदि ठाणा (३3) 
मम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
ए-६६९, शास्त्रीनगर, दिल्‍ली १५००५२, 
फोन . ७७७ ४२७० 
साधन - क्रमाक १ के अनुमार 
मेरठ - वीरनगर (उत्तरप्रदेश) 
विदृषी महासती डॉ मजुश्नी जी मे मा 
ग् ग्म.ए. थी एच, डी 
, महासताी श्री श्री अक्षय जी म. सा. 
महासता श्री मल्‍्लीश्री जी म सा बी, 
महामती डी प्रगति सी से. भा 
महासती वी सम्याधियी जी से, सा 


ए<्‌ 


८ <&दी 


हि] 
श्बयल एम, ए 


९७0७. »२७ 


फ्र 


; 
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६ महासती श्री करूणा श्री जी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
६, वीरनगर, बैक आफ इण्डिया ब्रह्मपुरी शाखा 
के पीछे, मेरठ, (उ प्र ) ३००००१ 
फोन ७०५००४५ 
साथन - दिल्ली व उत्तर प्रदेश के विविध अचलो से 
बस वरेल सेवा उपलब्ध | 
(४३) मेरठ - जैन नगर (उत्त्तर प्रदेश) 
१ महासती श्री कुशल कुबर जी म सा 
२ महासती श्री पुष्पकुवर जी म सा 
३ महासती श्री साधना कुबर जी म सा 
४ महासती श्री ज्योत्सना जी म सा एमए! 
५ महासती श्री प्रेज्षाजीम सा आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
जैन नगर, भगवान महावीर मार्ग, मेरठ, 
(उप्र )२००००१ 
साधन - दिल्‍ली, पजाब, हरियाणा आदि से बस व 
रेल सेवा । 
(४४) दिल्‍ली - फेलाश नगर 
१ विदुपी महासती श्री सुमन कुमारी जी म सा 
२ महासती श्री राधा जी म सा 
हर आदि ठाणा (६) 
सम्पक सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
गली न -२, कैलाश नगर, दिल्ली ११००३१ 
फोन २२४४९७१ 
(४५) बड़ीत मडी (उत्तरप्रदेश) 
१ विदुपी महासती श्री सयम प्रभा जी म सा 
२ महासती श्री सुचारू जी म सा 
३ महासती श्री सुभद्रा जी म सा 
४ महासती श्री सुमगला जी म सा 
५ महासती श्री शुभा जी म सा 
६ महासती श्री सुनन्दा जी म सा 


७ महासती श्री सुरेखा जी म सा 
८ महासती श्री सुरक्षा जी म सा आदिडाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - थ्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
बड़ौत मडी, जिला-मेरठ (उ प्र ) २५०६११ 
साधन - दिल्‍ली, प्र , हरियाणा आदि से बस वरेल सुविधाए। 
(४६) काथला (उत्तरप्रदेश) 
१ विदुषी महासती श्री मीना जी म सा 
२ महासती श्री मुक्‍्ता जी म सा 
३ महासती श्री मजुषा जी म सा 
४ महासती श्री महकजी म सता 
५ महासती श्री मनीषा जी मं सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कुलवत राय जैन, 
में सजय जेन कन्फेक्शनरीज, पुष्पा भवन, 
जैन मदिर के पास, मु पो -काधला, 
जिला-पुज्जफरनगर, (उ प्र ) २४११७५ 
फोन (०१३१८२) २२५९ 
साधन - दिल्‍ली, 3 प्र , हरियाणा आदि के विविध 
अचलो से बस सुविधा उपलब्ध । 
(४७) लुधियाना (पजाब) 
१ विदुपी महासती श्री महेन्द्रा जी म सा 
महासती श्री जनक जी म सा 
महासती श्री मजुला जी म सा 
महासती श्री समीक्षा जी म सा 
५ महासती श्री रजना जी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - रगीराम धर्मपाल जैन, तालाब मन्दिर 
रोड, लुधियाना, (पजाब) १४१००८ 
साधन - दिल्ली व पजाब के विविध क्षेत्रों से बस व 
रेल सुविधा उपलब्ध ] के 
(४८) नासा (पजाब) 
१ विदुपी महासती श्री चन्द्रप्रभा जी म सा 
२ महासती श्री ओग्रप्रभा जी म सा बी ए' 


ए्<्‌ शए >0० 


शु 





आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा, (श्रमण संघ) १८ 
३. महासती श्री अचला कुमारी जी म.सा. २. महासती श्री श्री मंजुला जी म.सा. 
४. महासती श्री पद्माप्रभा जी म.सा. ३. महासती श्री शिवाजी म.सा. एम.ए.. 
५. महासती श्री श्वेता जी म.सा. ४. महासती श्री प्रेक्षा जी म.सा. आदि ठाणा (४) 


६. महासती श्री समृद्धि जी म.सा. 
७. महासती श्री सुप्रभा जी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
बैंक स्ट्रीट, मु.पो. नाभा, 
जिला-पटियाला (पंजाब) १४७२०१ 


(४९) बरेटा (पंजाब) 


् 


१. विदुषी महासती श्री कुसुमप्रभा जी म.सा. 
२. महासती श्री ज्ञानप्रभा जी म.सा. 
३. महासती श्री मधुबाला जी म.सा. 
४. महासती श्री प्रतीक प्रभा जी म.सा. 
५. महासती श्री समता जी म.सा. 
६. महासती श्री स्मृति जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
मु.पो. बरेटा मंडी, जिला-मानसा (पंजाब) 


(५०) लुधियाना (पंजाब) 


१. विदुषी महासती श्री डॉ. श्री अर्चना जी म.सा. 
“एम.ए.पी.एच.डी. 
* महासती श्री वन्‍्दना जी म.सा. 
* महासती श्री मनीषा जी म.सा. 
- महासती श्री अचला जी म.सा. 
ह आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस, एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
रूपामिस्त्री गली, जैनधर्मशाला के पास, 
लुधियाना (पंजाब) १४१००८ 
साधन - पंजाब, दिल्‍ली, हरियाणा, उ.प्र. से बस सेवा 
उपलब्ध | 


न्ध्ण >> 


<्‌ 


(०७१) मालेरकोटला (पंजाब) 


१. विदुयी महासती श्री अजय कुमारी जी म.सा. प्रभाकर! 


सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
मुहल्ला-चौधरियां, मालेरकोटला, 
जिला-संगरुर (पंजाब) १४८० २३ 


(५२) मोगा (पंजाब) 


(५३) 


१. उग्र तपस्विनी महासती श्री सुमित्रा जी म.सा. 
२. महासती श्री सन्‍्तोष जी म. सा. 
३.महासती डॉ. श्री सुनीता जी म.सा. 
“एम.ए.पी.एच.डी.. 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
गली नं.८, पो.-मोगा मंडी, (पंजाब) 
गोविन्दगढ़ मंडी (पंजाब) 
१. विदुषी महासती श्री पुष्पा जी म.सा. 
२. महासती श्री दर्शना जी म.सा. 
३. महासती श्री आशा जी म.सा. 
४. महासती श्री ममता जी म.सा. 
५. महासती श्री विजया जी म.सा. 
६. महासती श्री सुषमा जी म.सा. 
७. महासती श्री सुधा जी म.सा. 
८. महासती श्री दिव्या जी म. सा. 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जेन स्थानक, 
शास्त्रीनगर, मु.पो. गोविन्दगढ, 
जिला-पटियाला १४७३ ०१ (पंजाब) 
साधन - पंजाब, दिल्‍ली, चंडीगढ़, आदि से बम सेवा 
उपलब्ध है । 


(५४) नवां डहर (पंजाब) 


१. विदुषपी महासती श्री कमलेश जी म.सा. 
२. महासती श्री श्रेप्ठा जी म.सा. 
३. महासती श्री वनन्‍्दना जी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 


समग्र जैन चातुर्मास सुची, १९९६ 





सम्पर्क सुद्ध - श्री एस एस जैन सभा जैन स्थानक 
पो नवाशहर जिला-जालधर *४४५१४ (पजाब) 
साधन - पजाब, दिल्‍ली चडीगढ आदि से बस सेवा 
उपलब्ध है । 
(५५) लुधियाना (पजाब) 
१ विदुपी महासती श्री आदर्श ज्याति जी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क मृत्र - श्री एस एस जैन सभा, 
श्रा चन्दाजैन, आश्रम गली, कर्ताराम, 
लुधियाना, (पजाब) १४१००८ 
साधन - पजाब, हरियाणा आदि से बस व रेल 
सुविधाएं । 
(५६) गीदडवाहा मड़ी (पजाब) 
१ विदुपी महासती श्री सुनीता जी म मा (एमए * 
२ महासती श्री शुभाजी मसा बीए 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हसराजजी चौधरी, 
में चौधरी क्लॉथ हाउस, मेन बाजार, 
गीदडवाहा मडी, जिला-फरीदकोट, 
(पजाब) १०२१०१ फोन ३०६९५ 
(५७) लुधियाना (पजाब) 
१ विदुषी महासती श्री गुणमाला जी म सा 


२ महासती श्री हर्षा जी मसा एमए 
आदि टठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नोहरीयामल जैन स्कूल, 
भारत नगर चौक, जगराओ रोड, लुधियाना, 
(पजाब) १४१००८ फोन २३८०९ 
(५८) भून्तर (ट्माचल प्रदेश) 
१ विदुषी महासती श्री स्नेहप्रभा जी म सा 
२ महासती श्री नूतन प्रभा जी म सा 
३ महासती श्री विमलकुवर जी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन साधना केन्द्र, नूतन साधनालय, 
मु पो -भून्तर, जिला-कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) १७५१२५ 
(५०) लुधियाना (पजाब) 
१ बिदुषी महासती श्री मजू जी म सा 
२ महासती श्री चेतना जीम सा आदिठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आत्मानन्द जैन सभा, विजय इन्द्र 
नगर, दिल्‍ली रोड, लुधियाना (पजाब) १४१००८ 
(६०) कुराली (रोपड़) (पजाब) 
१ विदुपी महासती श्री मजू ज्योति जी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - डॉ श्री अनिल जैन, मेन बाजार, 
मु प्रो कुगाली, जिला-रोपड़ (पजाब) 


_ 


पंजाब में योग्य स्थल 


निम्न हिखित महासतियांजी रू बार मे जानरािया प्राप्त नीं हा मंडी 


(काएक मे १९९५ बप रू चातुमाम का स्थल दिया गया है|) 


१) विदुषी महास्ती श्री प्रकाश वती जी म सा आदि ठाणा (५) तोशाम (हरियाणा) * 
२)  पिदुषी महासती श्री राजकुमारीजी म मा आदि ठाणा (१०) नाभा (पंजाब) 

३) विदुषी महासती श्री सुरेन्द्रकुमारीजी म सा आदि ठाणा (३) बडौत (उप्र ) 

४) विदुषी महासती श्री कुसुम प्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा (६) करनाल (हरियाणा) 

५) बिदुपी महासती श्री मुलक्षणाजी म॒ सा आदि ठाणा (४) जालघर शहर (पजाब) 
६) विदुपी महामती श्री सुनीताजी मे सा आदिठाणा (२) शाहकोट (पंजाब) 

७) विदुषी महासती श्री शिखाजी म सा आदि ठाणा (३) जण्डियाला गुरु (पजाब) 
<) विदुपी महासती श्री कृष्णाजी म॒ मा आदि ठाणा (३) लारेसग्रेड (दिल्ली) 


___ कुलचातुर्भास €रुग्ुनिसज (छ मतस्तिकोजी हज कुलझणा हष्ष्य आज मुनिराज (८३) महासतियाजी (३७२) कुछ ठाणा (४८८) 


आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म सा, (श्रमण संघ) १७ 


| (२) महाराष्ट्रप्रान्त | 





, पंडित रत्न श्री आदर्श ऋषि जी म.सा. 
, श्री धन्ना ऋषि जी म.सा. 


न्प्ण न 





| मुनिराज समुदाय ४. मधुरवक्ता श्री महेन्द्रऋषि जी म.सा. 
५. श्री सज्जनक्षि जी म.सा. 
(१) मुंबई-खार रोड (महाराष्ट्र) ६. श्री पदमऋषि जी म.सा. आदि ठाणा (६) 
१, युवाचार्य डॉ, शिवमुनिजी म,सा, सम्पर्क सूत्र - श्री तिलोक रतन स्था. जैन धार्मिक 
“एम,ए,पीएचडी', डी, लीट. परीक्षा बोर्ड, आनंद धाम, आचार्य आनन्द ऋषि 
२. श्री शैलेश मुनिजी म.सा. जी मार्ग, अहमदनगर, ४१४००१ (महाराष्ट्र) 
३. श्री शिरीष मुनि जी म.सा. एम.ए.' साधन - क्रमांक २ के अनुसार 
उपाध्याय श्री केवल मुनि जी म.सा. के सुशिष्य-- (४) पूना-नानापेठ (महाराष्ट्र) 
४. श्री सुरेश मुनि जी म.सा. आदि ठाणा (४) १, पंडित रत्न श्री राजेन्द्र मुनि जी म,सा. 
सम्पर्क सुन्न - श्री पंजाब जैन भ्रातृ सभा, २. पंडित रत्न श्री सुरेश मुनि जी म,सा. “शास्त्री 
अहिंसा भवन, (१४-ए, रोड) अहिंसा मार्ग, ३. श्री रतन मुनि जी म.सा. 'रत्नाकर' 
खार रोड, (पश्चिम) मुंबई ४०००५२ (महाराष्ट्र) ४. श्री नरेन्द्र मुनि जी म.सा. 
फोन :६०४२५०९, ६०४५४३८ ५. श्री प्रताप ऋषि जी म.सा. आदि ठाणा (५) 
साधन - मुंबई के पश्चिम रेलवे में खार रोड उतरें, वहा चातुर्मास स्थल - श्री व स्था. जैन श्रावक संघ, 
से ऑटो रिक्‍्सा या बस नं. २१९, २२०, २२१ साधना सदन, २५२, नानापेठ, पूना ४११००२ 
में १४ ए रोड पर उतरें (महाराष्ट्र) फोन ६५९९२८ 
(२) अहमदनगर (महाराष्ट्र) सम्पर्क सूत्र - श्री सम्पतलाल जी चोपडा, 
१, तपस्वी रत्न श्री मगनमुनि जी म.सा. ९-बी, नानापेठ, पूना ४११००२ (महाराष्ट्र) 
२. श्री सुन्दर लाल जी म.सा. साधन - मुंबई, मद्रास, सोलापुर, सिकन्दराबाद, 
३. पंडित रल श्री नेमीचन्द जी म.सा. दिल्‍ली, जम्मू, भोपाल, जलगांव, नागपूर आदि 
४. श्री विनोद मुनि जी म.सा. आदि ठाणा (४) से सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध | 
सम्पर्क सुन्र - बसन्‍्तराज पूनमचन्द भंडारी, (५) सेंगोला (जलगांव) (महाराष्ट्र) 
मे. ज्योति साड़ी सेंटर, २५८५, नयाकपडा बाजार, १. पं, रत्न श्री नमीचन्द जी म.सा, 
मु. पो. अहमदनगर (महाराष्ट्र) ४१४००१ २. श्री झनक मुनि जी म.सा. आदि ठाणा (२) 
चातुर्मास स्थल - श्री नवीपेठ, अहमदनगर, (महाराष्ट्र) सम्पर्क सूच्र - श्री व स्था. जेन श्रावक संघ, 
साधन - पूना, मनमाड मेन लाईन पर रेलवे स्टेशन है जेन स्थानक, मु.पो. सेंगोला तालुका जामनेर, 
पूना, मुंबई, दिल्‍ली, मनमाड़, जलगांव, भोपाल जिला-जालगांव (महागप्ट्) ४२४२०७ 
आदि से सीधी ट्रेन, पूनरा से हर १५ मिनट में बसे साधन - जामनेर, जलगांव आदि से दस सुविधाएं | 
बंप लिया (६) धुलछिया (महागप्ट्र) 
(३) भानन्दर धाम-अहमदनगर (महाराष्ट्र) १. पंडित रत्न श्री विचक्षण मुनि जी म.सा, 
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हट मई और चुप ३११९४ «9१ *+$ , ६१३, 
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५१ 


£, तपस्ती श्री घन्द्रकपि जी म.सा, २, 


श्द सग्रग जैन चातुर्मास सूची, १९०६ 





३ श्रां श्रेणिक मुनि जी म सा (१०) भगूर - नासिक (महाराष्ट्र) 

४ श्री स्थिस्मुनि जी म सा आदिठाणा (४) २, श्री प्रमोद मुनि जी म सा, (सकारण) 

सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक सघ, आदि ठाणा (१) 
भगवान महावीर मार्ग, गली न २, सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक संघ, 
धुलिया (महाराष्ट्र) ४२४००१ मु पो भगूर, जिला-नासिक (महाशष्ट्र) 
फोन २१३०७ अध्यक्ष, २०४११ मत्री (११) लोणार (महाराष्ट्र) 

साधन - महाराष्ट्र के विविध स्थानों से बस वरेल सेवा १ मधुर वक्ता री कान्ति मुनि जी म सा 
उपलब्ध | नासिक मालेगाव से सीधी बसे | आदि ठाणा (१) 

(७) नासिक (महाराष्ट्र) सम्पर्क सूत्र - श्री अशोकचद कन्हैयालाल सचेती, 
१ पढ़ित प्रदर श्री आशीप मुनि जी म सा एम ए.? श्री आयल मिल्स, मार्केट यार्ड, मु पो लोणार, 
२ श्री उत्तममुनि जी म सा (एमए ' जिला-बुलढाणा (महाराष्ट्र) ४४३३०१ 


३ श्री आगम मुनिजी मसा "एमए > 
आदि ठाणा (३) महासतियॉजी समुदाय 


सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक सथ, (१२) लातूर (महाराष्ट्र) 
रविवार पेठ, कारजा भ महाबीर मार्ग, १ विदुषी महासती श्री प्रभा कुबव जी म सा 


नासिक सिटी, ४२२००१ (महाराष्ट्र) २ महासती श्री प्रकाश कुबर जी म सा 
फोन ५७०८८४ (स्थानक) ८०४७१ (मत्री) ३ महासती श्री सुशीलकुचर जीमसा 
साधन - महारष्ट्र के विविध अचलो से बस वरेल ४ महासती श्री विजय कुबर जी म सा 
सुविधाए उपलब्ध है। ५ महासती श्री प्रगुणा जी म सा 
(८) दोकेड्वर टाकली (महाराष्ट्र) ६ महासती श्री जयश्री जी म सा 
१ पढ़ित प्रवर श्री अक्षय ऋषि जी म सा ७ महासती श्री विनय कुवर जी म सा 
२ मधुरवक्ता श्री प्रशान्त ऋषि जी म सा आदि ठाणा (७) 
आदि ठाणा (२) सम्पर्क सूत्र - रामचन्द पृथ्वीराज दरडा, 
सम्पर्क सूत्र - श्री शातिलाल जी भडारी, सेटर हनुमान भाजी मडी, मु पो -लातूर (महाराष्ट्र 
ढोकेश्वर, मु पो टाकली, तालुका पारनेर, (१३) पायर्डी (मद्दाराष्ट्र) 
जिला-अहमदनगर (महारष्ट्र) १ स्थविश महासती श्री सज्जन कुबर जी म सा 
साधन - अहमदनगर, आलाफाश से बस मिलती हे। २ महासती श्री नवल कुबर जी म सता 
(०) ओरगावबाद (महाराष्ट्र) ३ महासती श्री चन्द्रप्रभा जी म सा 
१ पडित प्रदर श्री सम्पत मुनि जी म सा ४ महासती श्री सूर्यप्रभा जी म सा 
२ श्री सुयश मुनि जी म सा आदिदठाणा (२) आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - गुरूणणेश नगर, बीवी के मकबरे के सम्पर्क सूत्र - श्री वस्था जैन श्रावक सघ, जेन 


पास, ओरगाबाद, (महाराष्ट्र) ४३१००१ स्थानक मुपो पाथर्डी, जिला-अहमदनगर, 
फोन ३३२१७० स्थानक, ३३२८७४ अध्यक्ष (महासषष्ट्र) ४१४१०२ 


आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म सा. (श्रमण संघ) 


श्‌ ४८ 
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साधन - अहमदनगर, सेरगांव आदि से बस द्वारा । 
(१४) माधवनगर (महाराष्ट्र) 
१. विदुषी महासती श्री कौशल्या जी म.सा. 
२. महासती श्री विनयवती जी म.सा. 
३. महासती श्री सुदर्शना जी म.सा. एम.ए. 
४. महासती श्री स्नेह प्रभाजी म.सा. एम.ए' 
५. महासती श्री सुलक्षणाप्रभा जी म.सा. बी.ए' 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री विर्दीचन्द वेदमुथा, सोमवार पेठ, 
मु.पो. माधघवनगर, जिला-सांगली (महाराष्ट्र) 
फोन . ७२४३०, ७६०६१ पी.पी. 
(१५) श्रीरामपुर (अहमदनगर) (महाराष्ट्र) 
५, विदुपी महासती श्री प्रतिभा कुंवर जी म.सा. 
२. महासती श्री प्रफुल्लाजी म.सा. 
३, महासती श्री सिद्धि सुधा जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्था. जैन श्रावक संघ, 
जेन स्थानक, शिवाजी रोड, श्रीरामपुर, 
जिला-अहमदनगर ४१३७०९ (महाराष्ट्र) 
(१६) औरंगाबाद (महाराष्ट्र) 
१, विदुपी महासती श्री किरण सुधा जी म.सा. 
२. महासती श्री प्रशान्तकुंवर जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक 
संघ, कुंभारवाडा, ओरंगाबाद 
(महाराप्ट्र)४३१००१ 
(१७) अहमदनगर (महाराष्ट्र) 
१. स्थठिश महासती श्री सुन्दर कुंवर जी म. सा. 
, गहासती श्री मंगलप्रभा जी म.सा. 
महास्ती श्री सुजेप्टा जी म.सा. 


हक हा ३ ।. आफ 
४ सहामता #& प्रगात श्र जा म.सा. 


>् » 


द्घ्ज 


४. ा 
कर] रु 


», महासती श्री मंजुल प्रभा जी म.म्य. 


आदि ठाणा (७) 


सम्पर्क सूत्र - श्री तिलोक रत्न स्था. जैन धार्मिक 
परिक्षा बोर्ड, आनन्द धाम, आचार्य आनन्द ऋषि 
जी मार्ग, अहमदनगर (महाराष्ट्र) ४१४००१ 
(१८) मालेगांव (महाराष्ट्र) 
१. विदुषी महासती श्री सुशील कुंवर जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री भागचंद जी मोतीलाल जी लोढा, 
लोढ़ा भवन, मालेगांव, जिला-नासिक, (महाराष्ट्र) 
(१९) जालना (महाराष्ट्र) 
१. स्थाविरा महासती श्री धनकुंवर जी म.सा. 
२. विदुषी महासती श्री पुष्पकुंवर जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक 
संघ, गणेशनगर, मु.पो.-जालना 
(महाराष्ट्र) ४९३१२०३ 
(२०) श्री मोदा (महाराष्ट्र) 
१. विदुषी महासती श्री सुमनकुंवर जी म.सा. 
२. महासती श्री कीर्ति सुधा जी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री किरतमल जी लोढ़ा, 
मु.पो. श्रीं गोठा, जिला-अहमदनगर, (महाराष्ट्र) 
साधन - अहमदनगर दौंड से बस व रेलवे सुविधा 
उपलब्ध है । 
(२१) पाँचोरा (महाराष्ट्र) 
५. स्थाविर महासती श्री दर्शनप्रभा जी म.सा. 
२. परम विदुपी महासती श्री संयमप्रभा जी म. सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सृत्र - श्री वर्धमान स्था.जेन श्रावक संस, 
मु. पो.-पाचोरा, जिला-जलगांव (महाराष्ट्र) 
(२२) बारामती (महाराष्ट्र) 


बदपी महाग्ती य््ः 
२. दिदर्पी हाम्ता दा उज्जवलाकदर जा गे भा 





+ अं, का 5 मद 
प्राशरत के >०३०क ७-' च्कक ०० 


२. मारता ा का संधा जी ग्गा, 


आइि डटाणा (२) 


सादर सृप्र - माभ छताटप याय विन, 
प्रदान ८ पुषपरो यगाप, 
टिलि-पु (घहाएट) १३१०२ 


दोद (०२११२) २४३४० - २हद८० 


(२३) भष्टमतनगार (मष्ाराण्ठ) 


१ महामध # पुप्पझफ ज मशा 

२ मगामरी प्री गुरीनाप्रभा है पशा 

३ मशामग ही छुदशा २ ४ पग 

है पापा थी उायप्रशा मे मे शो 

५. प्रहर्माई थे भासप्रभा जा गे गग 

भारिडादा (५) 

मम्द् सूत्र » थी स्सिय रत गय भैन पर्दिण 
पीर्ग बाट आन भाप आपार्य आतन त्रपि 
जा मा, अहमालार (महापाष्टु) ८! (४००१ 


(०८) मलरापुर (मएणगछ) 


१ परम उिदुर्ष, मशमर् ४ अथना की मे ग्य 
प्रहाशता थी आगभधना जी मे मा 
महार्शां श्री आयम था जी में सा 
प्रहाझठी थी अत थी थी मे *ग 
प्रशासली अपूव' थी री मे मा 
भादईि टाघा (५) 
सम्पर्क सूष्र - थी सयतान भीयाज सर्चेर्त,, 
बुसद्ाया राद मु पा मलझापुर, 
विला-बुलशाण (महाराष्ट्र) ८४३१०१ 
साधन - सुई नागपुर मत लाइन पर रेलवे स्टेशन है। 


७ 


दो ह#र*.. जा 


(२५) वम्म्य (महाराष्ट्र) 4 


कस 


विदुर्षी महामती थी कयनऊुया जी मे मा 
महाम्ती श्री स्रिप बुबर जी म सा 
म्रहामती श्री दिप यशा जी मे सा 

आदईिटाता (३) 
सम्पर्क सूत्र - थ्री व स्था सैन श्रायक सप, 
जैन स्थानक, मु पो क्लब, तालूड़ा बलब, 
जिला-उस्मानायाद (महराष्टू) ४१३००७ 


ट। 


सद्ग बैन बातु्ध गे गृंषी, १९९६ 





(३६) पुरिषा (गहाशष्ट) 


के स्तन लपाहीओय द्रव मे मे मे 
खकन अऔडऔ व्याजाओ के ए भी मे 0 


नकनाकी की अनाज पुर लू दा 


मा] 


ट्वश्चतथ्चन हर हयात आष्ट्ा दर 

शाह्टाा (२) 
समग्र मृद्त » * वामयही गावजी ॥ाड 
व आशय शह, पिता (मशाहु) ६ ४7११ 
कार (०३०१२) २१३५७ 


(३७) इसस्त रीदसर्पार (बाग) 


(४८) 


३ किटुई मराणर शा वनानिर क्पामी » र। 
ग्रचाजाज हे बाण ् नृच्च 8 
महा रू हदप दधाए मेगा शा 
दाता मं कप-ह प्राची मे ५ 
प्रताप शी रप भर पर भार 

प्रशागर्ँ थे, धागिष प्रधार्य मे शा 
ग्राम ही पद्रदागानी मै मा 

महज थी आजाज, ये रे 

मशाग् थी देद्ाएपानी ए गा 


अचे ६ कई ७० ५+ 


* ७ ५८ 


३० महा, थी विमा्धीशी में भा 
आरिहाचा(१०) 
पाप मृत्र « थो शईलव इशा और पर शाप 
जैन सथानर, मु प्रो बरसात दोषपणाय 
दिला नायिए, (मयएप्टर) ४२२२७ 
बागी (मदगठ़) 
है स्थित महासरी थी थिनाफुणा जी मर 
२ महामती थी विजप्प्रभा जी में मा 
हे महामती दी दष्प्रभा थी पे भा 
भारि टाघा (३) 
सम्पर्क धृत्र - दी यर्धमान स्थावए यामी औैन शायर 
संघ, सोपवार बैठ, मु पो -बा्गी, हिला-मोलाउर 
(महाराप्टू) ४१३४०१ 
पौन २३२०४, २२२१७ अप्यत्त 


आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा, (भ्रमण संघ) 


२१ 





(२९) घोटी-(महाराष्ट्र) 
विदुषी महासती श्री प्रवीणा जी म.सा. 
२. महासती श्री ज्योतिप्रभाजी म.सा. 
३. महासती श्री संयमप्रभाजी म.सा. 
४. महासती श्री मंजुश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री किशनलाल जी पाचां, अध्यक्ष, 
मु.पो. घोटी, तालुका-इगतपुरी, जिला-नासिक, 
(महाराष्ट्र) फोन - (०२५३३) २६२१ 
(३०) लासलगांव (महाराष्ट्र) 
१. विदुषी महासती श्री शान्तिकुंवर जी म.सा. 
. महासती श्री रमणीक कुंवर जी म.सा. (दमु) 
, महासती श्री निर्मलप्रभा जी म.सा. एम.ए. 
. महासती श्री नूतनप्रभा जी म.सा. 
, महासती श्री पूनमश्री जी म.सा. 
. महासती श्री गरिमा श्री जी म.सा. एम.ए' 
. नवदीक्षिता महासती श्री वन्दना श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दगडु ललालजी, बेयरा, मै. बोधरा 
जनरल स्टोर्स, मु. पो.-लासलगांव, 
जिला-नासिक, (महाराष्ट्र) ४२२३०६ 
फोन -६६२९१-६६१९१ 
(३१) जालना (महाराष्ट्र) 
५, विदुपी महासती पृज्य श्री पुप्पाकुंवर जी म.सा. 
२. साध्वी श्री दर्णनप्रभा जी म.सा 
३. ब्रिदपी साध्वी श्री नमिता जी म.सा 
४. साध्वी श्री एंसाजी म.सा. 


चिट 


न्प्ए 4) 


पी ०७६ 


छू &? 


आदि ठाणा (४) 
सम्पक सूत्र - श्री वर्धमान स्थानकवासी लेन श्रावक 
सच, गणश नगर, जालना ४३१ २०३ (महाराष्ट्र) 
(३०२) नासिक (देवलाली) महाराष्ट्र 


0 # ३ पतन हि क्न्क [ 


४. मंसताों ईम्कदर जा मे. मा 


सकारएण 


४4५५४ 


आदि ठाणा (१) 


सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर सेवा केन्द्र, लाम रोड, 
देवलाली वाया नासिक (महाराष्ट्र) ४२२५०१ 
(३३) पूना-आदिनाथ सोसायटी (महाराष्ट्र) 
१. विदुषी महासती श्री चंदना श्री जीम.सा. एम.ए.. 
२. महासती श्री कलावती जी म.सा. 
३. महासती श्री अक्षयज्योति जी म.सा. 'एम.ए.. 
४. महासती श्री महाश्वेताजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाथ व.स्था. जैन श्रावक संघ, 
आदिनाथ सोसायटी, पूना-सतारा रोड, 
पूना-४११०३७ (महाराष्ट्र) 
फोन : ४२०३७७ 
(३४) भोसरी (पूना) (महाराष्ट्र) 
१. विदुषी महासती श्री निर्मल कुंवर जी म.सा. 
२. महासती श्री पुण्यशीला जी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - पतासीबाई रतन विहार मानव कल्याण 
ट्रस्ट, मु.पो. भोसरी, पूना (महाराष्ट्र) ४११०३९ 
(३५) देवछाली (नासिक) (महाराष्ट्र) 
१. स्थविण महासती श्री चम्पाकुंवरजी म.सा. 
. महासती श्री कमल प्रभाजी म.सा. 
महासती श्री गुणप्रीती जी म.सा. 
महासती श्री जिन प्रीतीजी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर सेवा केन्द्र, लाम्ब रोड, 
देवलाली कैम्प, वाया-मासिक रोड, 
(महाराष्ट्र) ४२२५०१ 
(३६) सिद्धांचलम्‌ (पूना) (महाराष्ट्र) 
१. विदुपषपी महासती श्री मुणील कुंवर्जी म.मा. 
२. महासती री प्रियनन्दाजी म.सा. 
३. महमती श्री मुचेताजी म.ग्ग 
आदि टाणा (३) 


क- 


शी 5 
शझाग्पक सत्र » 9 सटासलाए मे चंमटलनन रग्न हि 


०< ० > ० 


डे 


साप्गग गैस चाजु्गाग सूरी, १९९६ 


नन-+->+न+-बनन+++++++-न--+-+-3 नेम नमन नयी मनन नमन नननान- नमन -+ कननलन+++++म नमन मनन न न नननननन-न+माक कान न न न नल ५++ न नननननन-+ न कनन_-म न नम नान-++५+9»+4+भनमनननननननन न_न-+ण +>> मनन मन. 


म्यर मूद्र « शा जैट टिएयर जगत मायासा, 
नायर गाय सोया शिलया अफार 
(“जाथार) ३०५९०१ 
कान (०१६६२) अधाम - २१८२७/२१०६८ 

“औ५०३०८/२२७३८ 

आावुर्भांस स्थन + पन्दन भार मुनाद भवर शाण 
प्रहायर माष के एम, काया 

मापन - रए रघपुर शाएं झा २३ अति ख 
गणाशान 9 रे, सथावा मे था सुकिए5 । 
ओमायाल सी मन शाप शौ इस व रार है 

(११) लिरगी - फोधपुर (राजस्थान) 
२, परपप्रर्तर औी श्निपमुनि ली मे भा भीम 


३ शयाभायी था निजर इनि फू मे ”ग 


भारिराणा (०) 
मम्पई सूप्र - ब्याज था रत थायर ४ 
जैन स्थानय परास्ट-रिएी 
सिला-जाधएर (गरम) 


मापन - शापपुर, नागौर आए मे देश गुद्रियाण । 
(१०) सोजत सिटी - (रारस्थान) 
३१ पश्ति रन औी तारक क्रपि री मे मा 
३ मंउभाया हिीपियाधिर्श श मा 
३ सियामिलापी था रुगाग वि जी मे मा 
आशिराचा (३3) 
मम्पक सूत्र श्री झाधा कन्‍्यी सेया शी, 
मु पो साझा वि शिला पास 
(गरस्थान) २०१ १०३ 
सापन जाएएए, पाली अज्मर आरति ने सप 
सुखियाए। 
(१३) शा साटरी (गजस्थान) 
१ पार तपस्दी श्री बृद्धिपदर्ती म सा 
व्याट्यात वायस्पति थी चन्दन मुनि जा मे मा 
पालमयि श्री सभाष मुनि जी म सा 
थे आदि ठाणा (३) 


दि 


बए 


सादक घूद - प्चद पु श्र प, प्रताप मर राख 
हलक दजाउन विश जै टला, 
है 
(7२ ) ३१३४२) 


मडामतिषौं नी समुशप 








(१४) पच्गडा (एफःपान) 
कै इज म कपल हुन कृतसफा पा की ०77 


स्कूननग कान ज्टूए इन १ ढ0 


हक 


3 इहहर्ज को ए हक ३ ॥० 

है फिलई डटिदाएपा कप # पान 

8 गहणर हे गह़ 5 ञ्जँ च्इन, 

है प्रशाणई हे वििलप्द निप्नी मन 

भातिरातदा (९) 

सापई मृत - एन्‍मान स्शा उेवेशीपिरएा 
>पा पहाप' थाण नच्या, 
हशिफर रध्यापर (एश727) 

मान + वादा उह्दपर शाजएुगो 6 पर ह5 * 
है एपाप मे ० किमी हर जि क । 


मगिपरा पा पनिय पुन, 


माल ट्र िडि म 


(१०) गुराना (गराप्पान) 
3 फिच महा शी शा हा एम शा 


कोण मद वाधहए है। 


मटात[ #४ दया फपार्ड मे शा 


महाएत 3 हापार फ्रााश म शा 


५ 


महाशरा 0 घुशान आर्य, 2 गये 


बी. 4० 


महल मेँ इजथिभार च शा 


्त 


महा ह0 5 दरभाज प मा 
3 महामर, दिए शर्गनार झे मे 
€ महामथ गुषन प्रभाई में मए 
8 हपरशपाशणमर्त, हे भाईि टाणा (९) 
सम्पर सूत्र « दे ननासान डे चपसात, अध्यश, 
मु पो मुम्णा, रिला-भीसय्रा (राज ) 

पौन (०१४४२) २५०३५ 


आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म,सा. (क्षमण संघ) 


र्छ 


_  आ आ आस न्‍रसअनगनफ 3 ादा3एं5ड:डजजबन नकनक्नॉ-+++++++++++++++++++++++++++++४४+ 


साधन - भीलवाड़ा से पूर्व कोटा रूट पर सात कि.मी. 
की दूरी पर सुवाना ग्राम है । 
(१६) आवू पर्वत (राजस्थान) 
१, विदुपी महासती श्री कुसुमवती जी म.सा. 
२. विदुषी महासती डॉ. दिव्यप्रभाजी म.सा. 
'एम.ए.पी.एच.डी.. 
३. महासती श्री अनुपमा जी म.सा. एम.ए.' 
४. महासती श्री निरूपमा जी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - पार्श्व जैन होस्टल, कुमारवाडा, 
गुजरात मार्केट हाउस के पास, पो. आबू पर्वत, 
जिला-सिरोही (राज. ) ३०७५०१ 
साधन - अहमदाबाद-दिल्ली मेन रूट पर आबू रोड 
रेलवे स्टेशन उतरें, वहां से बस द्वारा सिरोही, 
व्यावर, अहमदाबाद अजमेर, उदयपुर, जयपुर, 
साण्डेराव आदि स्थानों से सीधी बसे मिलती है। 
(१७) उदयपुर (राजस्थान) 
१. विदुपी साध्वीरत्ना महासती श्री पुप्पवतीजी म.सा. 
२. महासती श्री चन्द्रावती जी म.सा, 
३. महासती श्री प्रियदर्शना जी म.सा. 
४. महासती श्री किरण प्रभा जी म.सा, 
५. महासती श्री रलज्योति जी म.सा. 
६, महासती श्री सुप्रभाजी म.सा. 
७. महासती श्री विलक्षण श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री तारकगुरू जैन ग्रन्थालय, गुरू पुष्कर 
मार्ग, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राजस्थान) 
३१३००१ फोन; ०२९१४-४१२०१ ८ 
चातुर्मास स्थछ - ओसवाल भवन, मुकर्जी चोक, 
मत्जी मंटी, उदयपुर (राजस्थान) ३१५३४००१ 
साधन - जोधपुर, दिल्‍ली, आमदाब्गद, भीलणाड़ा, 
दित्तौडगढ़, प्रध्यप्देश, आदि मे सीधी वस मेल 


द् 
है 3 चेक कैम्पस +क सता 5 
चंदा), ह। 


(१८) महामन्दिर-जोधपुर (राजस्थान) 
१. विदुषी महासती श्री उमराव कुंवर जी म.सा. 


अर्चना 
२. महासती श्री उम्मेदकुवंर जी म.सा. 
३. महासती श्री कंचन कुंवर जी म.सा. 
४. महासती श्री सेवावंती जी म.सा. 
५, महासती डॉ. सुप्रभाजी म.सा. 
'एम्र.ए.पी.एच.डी, 


६. महासती श्री प्रतिभा जी म.सा. शास्त्री 
७. महासती श्री उदितप्रभा जी म.सा. उपषा' 
८. महासती विजय प्रभाजी म.सा, 
९. महासती श्री हेमप्रभाजी म.सा. एम.ए. 
१०. महासती श्री अमितप्रभा जी म.सा. एम.ए.. 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, 
महामन्दिर जोधपुर, (राजस्थान) ३४२००५ 
साधन - दिल्‍ली, उदयपुर व राजस्थान के विविध 
अंचलों से बस व रेल सुविधाएं | 
(१५) बड़ी सादड़ी (चित्तीडगढ) (राजस्थान) 
१. तपस्वनी महासती श्री सूरजकुमारी जी म.सा. 
२. महासती श्री केसरकुंवर जी म.सा. 
३. महासती श्री बदामकुंवर जी म.सा. 
४. महासती प्रेमकुंवर जी म.सा. 
५. महासती श्री सोसरकुंवर जी म.सा. 
६. महासती श्री कंचनकुंवर जी म.सा. 
७. महासती श्री कीर्ति सुधा जी म.सा. 
८. महासती श्री सुधा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - जैन दिवाकर सामायिक भवन, नीचमगेड, 
पु.पो,-बड़ी सादड़ी, जिला-चित्तोडगढ़, 
(राजस्थान) 
साधन - चित्तीड़, उदयपुर, नीमच आदि से सम मेया 


है 
उपन्यद तक जे 
उपन्यद्ार ।; | 


ञ्ई 


शब्ग मैन घातु शोध सूची, ९९ ६ 





(२७) पुरारिदा (राजस्थान) 
१ विदु्व महासा। * होपनण री मशे 
६ पहाएणए सी गायायप्धा जी # रे 
३ माह? ममता मे मय 
भाहिडाचा (४) 
भग्पर सूत्र -? शग्?ताल घादँ ९ 
पु, पृ्तपा, टिला शाधा।३ (एशोशान) 
(२१) शारी (शजग्पान) 
$ विधी पहागा। थी चनानिदात मी में गए 
महण।। % दाद प्रधा शी मे मा 
प्रा थे प्रषमोति शो मे गा 
चहा्। धर ननिम्योति जी मे भा 
भाषिदाणा (२) 
सग्पक सूत्र « थे, नपियस्द एणफ्नियशस ला 
मु पा -याटी, पाया-प्रपत्राएं, जिस्ग-ासमार” 
(एहरशान) 
साधा + उदयपुर, नाथद्वारा, इसयाल आटिय बसा 
दी मुदिणि । 
(०२) गापपुर (मराइ) (राजस्थान) 
१ डिदुर्षी महामती शी प्रमायती जी मे ग्य 
२ विद्ुयी महासती श्री राज्य पी सी मं झा 
३ महासती श्री शितयप्रभा जी मं भा 
४ मरामती श्री पिसयलता जी मे मा 
५ प्रहामती श्री विर्यला जी म प्ता 
भाशि ठाणा (५) 
सम्पक सूत्र - थी पिझ्लालजी झागा, मु पो रायपुर, 
जिला-भीलणाद्ा (शातस्थान) 
साधन - उदयपुर, भीलवाड़ा, गगाएुए, राजसपद 
आदि स॒ गरस्तो वी मुविधाए 
(३३) बानसन (राजस्थान) 
१ स्थगित महासती श्री अजग्रकुद जा म॑ मा 
३ विदुषा महासती श्री शाताउुबर जी मे भा 
३ महास्ती श्री श्यापा जी मभ मा 


बन. 


ु 


है गहीपा ही 007५४ जी ध गा 
५ इहापानी थे जपर्थ रह: 
है. चयीपाएँ मास या जी चाल 
$ हंचपजी औ पदशदपरप पर वन दा 
भादिडाचा (२) 
शारश घृष्ष * * मर्षपार सेल सै बात कह मैने 
गशावड, को >यान हे, लिए, पिऔदर।ई5 
(पहम< ) 
मापन « हड चाइ सोदि 4 था शतिपा 
चूजश्ए ७ है । 
(४४) देह (शरायान) 
॥ हिदुव महताह की मोफजकूपा न + शा 
ईकपा, ह फ्ा्यभा ही पे 77 
महा थौ #फाप मी प भा 
चाए शी सु्शाना शी म शा 
प्रहगई शी पी: 


बी बन ौू ब्#ू॑ का 


प्रभा भी मे गा 
भाहिटादा (५) 
भाषई सूत्र * थी आपेयन जी मुएस गृणरजी 
शिट्रफ्या, मु ५ ॥ैश, हिला "४ 
(एज )३४१०३२१ 
सापन + प्रैडण, नागर, ोपपुर में या हुरविपाए 
नाथौर मे हह २० किमी बग शा पर है। 
(१५) धातरी (राजस्थान) 
॥ विरदर्की माहायँ थी गगेहर पुयर जी मे मा 
आदिहाजा (१) 
सम्पर्क सूप « दी पर्धपान ग्टानकपसी दैन धाउप 
संघ, जैन स्थान, पो -पतारी, हिसा-जोपउर 
(ग़रस्शान) 
साथ - जाधपुर से यम गेया उपलब्ध । 
(४६) शमरईी + (राजयथाउ) 
१ विदृपी मेहामती थी घादिय्भा जी मं सा 
२ महासनी मो दर्शनप्रभा जी मे भा 
हम ए पी ए ही 


आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म,सा. (भ्रमण संघ) 


३. महासती श्री विनयप्रभाजी म.सा. विशारद' 
४. महासती श्री रूचिका जी म.सा. डबल एम.ए. 
,, महासती राजश्री जी म.सा. 

“एम.ए., पी.एच.डी. 
६. महासती श्री प्रतिमा जी म.सा. बी.ए. 
७. महासती श्री आभा श्री जी म.सा. 
८ 
है 


दा 


, नवदीक्षिता महासती श्री मेघा जी म.सा. बी.ए. 
, नवदीक्षिता महासती श्री महिमा श्री जी म.सा. 
शएम.ए. . आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - हरकचन्द जी पालरेचा, मुथों का वास, 
मु.पो.-समदडी, जिला-बाड़मेर (राजस्थान) 
साधन - बाड़मेर, सांचौर, जालौर, जोधपुर, 
अहमदाबाद आदि स्थानों से बस सुविधा उपलब्ध। 


(२७) पाली मारवाड़ (राजस्थान) 


१. विदुपी महासती श्री तेजकुंवर जी म.सा. 

२. महासती श्री धनकुंवर जी म.सा. 

३. महासती श्री मनोहर कुंवर जी म.सा. 

४. महासती श्री उमराव कुंवर जी म.सा. 

५, महासती श्री प्रीतिसुधा जी म.सा. 

६. महासती श्री मधुसुधा जी म.सा. 

आदि ठाणा (६) 

सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्था. जैन श्रावक संघ, 
आचार्य रघुनाथ जेन स्मृति भवन, रूई कटला, 
पाली मारवाड़ (राजस्थान) ३०६४० १ 

साधन - ग़जस्थान के हर स्थानों से बस सेवाएं | 

सवाई माधोपुर (राजस्थान) 

५, विदपी महासती श्री राषनकंवर जी मे. सा 

२, म्रगसती श्री दिल पिछुचर जा मे. मा. 

. मशास्ती श्री कुमुमझंवर जी म.मसा. 

४, महागती मी मुम्तिप्रभा जी मसला, 


«5. गाता का ऊन्‍नाणाप्भा जा 


ड 


गम 


ड़ 


आदि ठाणा (८) 


रमम्यक मन्न - रे कऋएरतद उप उन पहल, कापाई 
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व्यापारी, पुराना, खण्डारा रोड, सवाई माधोपुर, 
(राज.) ३२२०२१ फोन ३३३७७ 
साधन - राजस्थान के विविध अंचलों से बस सुविधा 
एवं दिल्‍ली मुंबई रेल लाईन में स्थित । 
(२९) जोधपुर (कोठारी भवन) (राजस्थान) 
१. विदुषी महासती श्री प्रेमकुंवर जी म.सा. 
२. महासती श्री विमलवती जी म.सा. 
३. महासती श्री मदनकुंवर जी म.सा. 
४. महासती श्री ज्ञानप्रभा जी म.सा. 'साहित्यरत्न' 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जोहरीमल जी कोठारी, अशोक 
कुमार कोठारी एण्ड कम्पनी, ७२-मेहता मार्केट, 
जोधपुर (राजस्थान) ३४२००१ 
साधन - राजस्थान के विविध अंचलों, दिल्‍ली, म.प्र. 
आदि अन्य स्थानों से बस वरेल सुविधा उपलब्ध। 
(३०) भीलवाड़ा (राजस्थान) 
विदुषी महासती श्री पुष्पवती जी म.सा. 
महासती श्री राजवती जी म.सा. 
. महासती श्री ज्ञानप्रभा जी म.सा. 
नवदीक्षिता महासती श्री सुमनप्रभाजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चतरलालजी सिंघवी अध्यक्ष 
कावरा गली, भीलवाड़ा (राजस्थान) ३११००१ 
फोन + निवास २१६८७ 
साधन - ग़जस्थान के विविध अंचलों से बस वरेल 
मुठिधाएं उपलब्ध हैं| 
(३१) सहाडा (भीलवाड़ा) (राजस्थान) 
१. विदुर्षी महासती श्री पुष्पलता जी म.सा 
२. माहसती द्री निर्मला जी हा मा 
3. मशामती श्री कातिलता जी मे भा. 
आदि ठटाणा (३3१ 
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साधन - भीलवाड़ा, उदयपुर, काकरोली आदि से वस २ महासती श्री गुणमाला जी म सा 
सुविधाएं उपलब्ध है। आदि ठाणा (२) 
(३०) गोगुन्दा (उदयपुर) (राजस्थान) सम्पर्क मूत्र - थी वसन्तीलाल जी धीग, 
१ विदुपी महासती श्री धर्मप्रभा जी म सा (एम ए मु पो -दलोट, जिला-वित्त्तौड़गढ़ (ग़तस्थान) 
२ महासती श्री तरूणप्रभा जी म सा साधन - उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ आदि 
३ महासती श्री अमित प्रभा जी म सा से बस सुविधाएं उपलब्ध है । 
आदिठाणा (3) (३3६) द्विएरण-मगरी - उदयपुर (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान सथा जैन श्रावक सघ, १ विदुपी महासती श्री प्रेमफुबर जी मे सा 
द्वाग्-श्री शान्तिलाल जी मेहता, मु पो गोगुन्दा, २ महासती श्री हेमवती जी म मा 
जिला-उदयपुर (राज ) आदि ढाणा (२) 
साथन - जोधपुर, उदयपुर, आदि राजस्थान के विविध सम्पर्क सूय - श्री अमर जैन साहित्य सस्थान, 
अचलो से बस सेवाए। गणेश जिहार, हिरणमंगरी, उदयपुर, 
(३३) पाइसोली (चित्तीड़गढ) (राजस्थान) (राजस्थान) ३१३००९ 
१ विदु्पी महासती श्री मरस्वती जी मं सा साधन - राजस्थान के विविध अचलो से बस बरेल 
२ महासती श्री विद्यावती जी म सा सुविधाएं उपलब्ध है। 
३ महासती श्री विनयवतां जी म सा (3७) उदयपुर (श्री पुष्कर धाम) (राज ) 
४ महाम्ती श्री प्रभाश्नी जी म सा १ विदुपी महासती श्री श्रीमती जी म सा 
आदि ठाणा (४) २ महासती श्री हर्षप्रभा जी म सा 
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्थानक्वासी जैन श्रावक आदि ठाणा (२) 
सघ, जैन स्थानक, पो -पाड़सोली, सम्पर्क सूत्र - श्री तारक गुरू जैन ग्रन्थालय गुरू, 
जिला-चित्तौडगढ़ (राज ) पुष्कर मार्ग, उदयपुर (राजस्थान) ३१३००१ 
साधन - उदयपुर, जोघपुर आदि से वस सेवाए। साधन - सजस्थान के विविध अचलो से बस वरेल 
(३3८) मागरोल (कोटा) (राजस्थान) सुविधाएं उपलब्ध है | 
१ विदुपी महासती श्री बसन्‍्ता जी म सा (३८) बडू (राजस्थान) 
२ महासती श्री मगलप्रभा जी म सा १ विदुपी महासती श्री इन्दुप्रभा जी म सा 
३ महासती श्री सयमप्रभा जी म सा २ महास्ती श्री दर्शनप्रभा जी म सा 
आदि ठाणा (३) ३ महासती श्री नरेन्द्र ज्योति जी म सा 
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक सघ, आदि ठाणा (३) 
लैन स्थानक, मु पो -मागरोल, जिला-कोटा सम्पर्क सूत्र - वर्धमान स्थानकवासी जैम श्रावक सघ, 
(राजस्थान) 


है मु पो -बड़ू, जिला-नागौर (राजस्थान) 
साधन - कोटा से बसो की सुविधाएं उपलब्छ है । साधन - मेड़ता, अजमेर से वस सेवा उपलब्ध है । 
(३०) दलोट (चित्तौड़गढ़) (राजस्थान) (३५०) न्यावर (राजस्थान) 


? विदुपी महासती श्री प्रियदर्शना जी म सा १ वयोवृद्ध महास्ती श्री विमलकुबर जी म सा 


आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा, (श्रमण संघ) 





२. महासती श्री नवज्योति जी म.सा. बी.ए. 
३. महासती श्री पवनकुंवर जी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्था. जैन श्रावक संघ, वृंज 
मघुकर भवन, पिपलिया बाजार, मु.पो. ब्यावर 
जिला-अजमेर (राजस्थान) ३०५९०१ 
(४०) जोधपुर (राजस्थान) 
५. तपस्वीनी महासती श्री जयमाला जी म.सा 
२. महासती श्री चन्दना जी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अगरचन्द फतेचन्द, कपडा बाजार, 
जोधपुर (राजस्थान) ३४२००१ 
(४१) भीलवाड़ा - भूपालगंज (राजस्थान) 
५, बिद॒पी महासती श्री सुगम कुंवर जी म.सा. 
२. महासती श्री शान्ता कुंवरजी म.सा 
३. महासती श्री सज्जनकुंवरजी म.सा. 
४. महासती श्री मनोहर कुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - श्री तेजमल जी गांग, जशवंत टाकीज 
क पास, भूपालगंज, भीलवाडा, 
(ग़जस्थान) ३११००१ 
सदनगंज-किशनगढ़ (राजस्थान) 
५. बयोवृद्धा महासतीश्री रतन कंवरजी म.सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर कल्याण केन्द्र, 
धु.पौ, मदनगज़ (किशनगढ़) जिला-अजमेर 
(राज,) २००८०१ 
(४३) प्रतापगढ (गजस्थान) 
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(४४) कोटा (राजस्थान) 


१. वयोवृद्धा महासती श्री सूरजकुंवर जी म.सा. 


(सकारण) 


आदि ठाणा (१) 


सम्पर्क सूत्र - श्री दुलीचंद जैन मे. रतलामी सेव 
भण्डार, घंटाघर के पास, कोटा ३२४००६ (राज.) 
राजस्थान - मध्य प्रदेश में योग्य स्थल 
(जानकारीया ज्ञात नही हो सकी ) 


४६. 
४७. 
४८. 
४९. 
५०, महासती श्री सत्य प्रभाजी म.सा. 


महासती प्रेम कुंवरजी म सा. 
महासती श्री सुधा कुंवरजी म.सा. 


५१. महासती श्री मनोहर कुंवरजी म.सा. 


महासती श्री रमीला कुंवरजी म.सा. 


महासती श्री विमल कुवरजी म.सा. 


आदि ठाणा (४) 
आदि ठाणा (३) 
आदि ठाणा (४) 
आदि ठाणा (३) 
आदि ठाणा (७) 
आदि ठाणा (७) 


कुल चातुर्मास (५१) मुनिराज (४८) 
सहासतियॉंजी (१७३) कुल ठाणा (२२१) 


(४) मध्य प्रदेश । 
| मुनिराज समुदाय | 


मन्दसोर (मध्यप्रदेश ) 

१. उपाध्याय श्री मूलमुनि जी म.सा, 
२. श्री ऋषण्भ मुनि जी म.सा. 

३. श्री चांदमल जी मे, सा. 


! का 
ड. नवद्याक्षत श्रा साइन मान जा मे. सा 


(१) 


आदि ठाणा (४ ) 
सम्पक मृत्र - श्री अमर सिह जी योधर्ग, श्रगांग्गली 
किलासड, मच्सार (मे प्र.) न 


$ 
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२ डॉ छिता सुधा जी म सा (२१) रतलाम (मप्र) 
एमए पी एचडी १ विदुपी महासती डॉ ललित प्रभा जी म सा 
३ महासती डॉ अक्षय ज्योति सुधा जी म सा एम ए पी एचडी 
'एमए पी एचडी * आदि ठाणा (३) २ विदुपी साध्वी श्री मगनकुबर जी म सा 
सम्पर्क सूत्र - श्री शिम्मितमल जी जैन, आजाद चौक, ३ महासती श्री कल्पना जी म सा 
सराफा बाजार, मु पो शाजापुर (म प्र ) ४ महासती थ्री सुयशा जी मे सा 
(१८) इन्दीर - महावीर नगर (मप्र) ५ महसती श्री प्रतीक्षा जीम प्षा आदि ठाणा (५) 
१ विदुपी साध्वी श्री आदर्शज्योति म सा सम्पर्क सूत्र - श्री निहालचन्द जी गाधी, 
२ विदुपी साध्वी श्री दिव्यज्योति म सा ७८, वजाजखाना, रतलाम ४५७००१ (मप्र ) 
8 तपस्वमी साध्वी श्री तेजकुबर जी म सा (२२) इन्दौर-पीपली घाजार (मग्र) 
४ तपस्वनी साध्वी श्री शीतलकुबर जी म सा १ विदुपी साध्वी श्री पुष्पलता श्री म सा 
५ साध्वी श्री अभितज्योति जी म सा २ विदुपी साध्वी श्री निर्मलप्रभा जी मं सता 
६ साध्वी श्री आत्मज्योति जी म सा ३ साध्वी श्री कान्तिलता जी म सा 
आदि ठाणा (६) ४ महासती श्री ताराकुबर जी म सा 
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिलाल जी धाकड़, आदि ठाणा (४) 
कचन विहार, न्यू पलासिया, इन्दौर (म प्र ) सम्पर्क सूत्र - श्री हजारीमज जी भटेवरा, पीपलीबाजार, 
(१०) सुजालपुर (म प्र ) मु पो -इन्दौर (म प्र )४५२००२ 
१ विदुपी साध्वी श्री तृशला कुबर जी म सा (२३) जाबरा (मप्र) 
२ महसती श्री श्री प्रियदर्शना जी म सा १ स्थविय महासती श्री कचनकुबर जी म सा 
३ महासती श्री सुशीला जी म सा २ महासती श्री सूरजकुबर जी म सा (सकारण) 
४ महासती श्री विशगदर्शनाजी म सा आदि ठाणा (२) 
आदि ठाणा (४) सम्पर्क सूत - जैन स्थानक, सोमबारिया बाजार, 
सम्पर्क सूत्र - एडवोकेट श्री शान्तिलाल जी, मु पो -जावश, जिला-रतलाम (म प्र )४५७२२६ 
श्री सतीश कुमार जैन मेनरोड (२४) भोपाल (मप्र ) 
मु पो -सुजाल॑पुर, (म प्र ) १ तपस्विनी महासती श्री ज्ञानवती जी म सा 
(३०) हतीद (म प्र.) २३ विदुपी महासती डॉ सुशील जी म सा 'शशी' 
१ विदुषी महासती श्री इन्द्रकुवर जी म सा “एमए पी एच डी | 
२ महतसती श्री श्री ज्ञानकुवर जी म सा ३ महासती श्री कमलेशजी म सा 
३ महासती श्री विजयप्रभा जी म सा ४ महासती श्री विजेताजी म सा 
आदि ठाणा (३) ५ महासती थ्री अर्पिताजी म सा 
सम्पर्क सूत - श्री वर्धमान स्थानकवासी, जैन श्रावक ६ महासती श्री समर्पिताजी म सा 
सघ, मु पो -हतौद, जिला-इन्दौर ७ नवदीक्षिता महासती श्री भ्रृद्धा जी म सा 


(म प्र )४५२११ आदि ठाणा (७) 


आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. (श्रमण संघ) हे. 2 





सम्पर्क सूत्र - श्री फतहचंदजी बाफना, कुल चातुर्मास (२८) मुनिराज (२४) 


२९ हमिदिया रोड, भोपाल (म.प्र.) ४६२००१ महासतियॉजी (७७ 
कुल ठाणा € 
फोन ५३२९७३/५४१११९ महासतियाँजी (७७) कु (१०१) 


(२५) निम्बोद (म.प्र,) 


१. विदुषी महासती डॉ. मधुबालाजी म.सा. गुजरात प्रान्त 
'एम.ए.पी.एच.डी. 
२. महासती श्री प्रतिभाजी; म.सा. मुनिराज समुदाय 
आदि ठाणा (२) कक कक 


सम्पर्क सूत्र - श्री भेंवललालजी जैन, किराना के (१) सूरत (गुजरात) 








व्यापारी, मु.पो. निम्बोद, जिला-मन्दसौर (म.प्र.) १. अ्रमण संघीय महामंत्री 
ु फोन: ६५६६५-६६ श्री सौभाग्य मुनि जी म,सा, कुमुद' 
(२६) इन्दीर-इमली बाजार (म.प्र,) २. विद्याभिलाषी श्री जयवर्धन मुनिजी म.सा. 
१. विदुषी महासती डॉ. प्रमोद कुंवरजी म.सा. आदि ठाणा (२) 
'एम.ए.पी.एच.डी.' सम्पर्क सूत्र - श्री कन्हैयालालजी बाफना, 
२. महासती श्री चेतनाजी म.सा. मेसर्स. विमल दीप फैब्रिक्स, एफ-२०३२ 
३. महासती श्री पुनीताजी म.सा. टेक्सटाइल्स मार्केट, रिंग रोड, सूरत ३९५००१ 
आदि ठाणा (३) (गुजरात) फोन : ३७४८७, ३८८३९ 
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिलालजी मारु, । महासतियाँजी समुदाय 
मेसर्स अक्षय गारमेंटस, १२, खजूरी बाजार, 
इन्दौर ४५२००२ (म.प्र.) (१) लीमखेडा (पंचमहाल) (गुजरात) 
नोट - निम्न लिखित महासतीयॉजी की जानकारियां १. विदुषी साध्वी श्री पुण्यशीला जी म.सा, 
ज्ञात नही हो सकी । २. महासती श्री अनुपमशीला जी म.सा. 
(२७) योग्य स्थल ३. महासती श्री श्री नेखिला जी म.सा. 
१, बिदुपी महासती श्री सिद्धकुंवरजी म.सा आदि ठाणा (३) 
२. भहासती श्री विनयप्रभाजी मे. सा. सम्पर्क सूत्र - श्री चन्द्रेश कुमार जोरावर मल जी नाहर 
४, महामती श्री संयमप्रभाजी म.सा. मु. पो.-लीमखेड़ा, जिला-पंचमहाल, 
४, महामती श्री शशिप्रभाजी म.सा. पिन ३८९५१४० (गुजरात) 
आदि ठाणा (४) (३१) छलीमड़ी (पंचमहाल) (गुजरात) 
(२५८) योग्प स्थरझ ५, बिदर्षी साध्वी श्री प्रमोद्सघा जी मे. से 
१. बिंदुषी महमती श्री कीर्दि सुघाजी म.सा. २. महासती थी रमणीक कुंवर जी म.सा. 
२, महासती थ्री नूतन प्रभाजी म.मा महासर्ती की चन्दना जी म.मा, आदि ठाणा (5) 
3. महामता शी अगगधनाजी म.सा सम्पक सूत्र - क्षा चादगल झा, परनालालओं एयर 


आाटि ठाणा (३3 ) मूं.वा, >लिाग्डा स्प प्रचलन, गृज्ाान्न ३८६४६ ८७० 


सम्रग जेन चातुर्मास सूची, १९९५ 





पृ७॥५० ए०५७०श 6685 5&£00ा५ (१३) हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश) 


754 
(१०) मद्रास (तमिलनाडु) 
१ विदुषी महासती श्री अजीत कुबर जी म सा 
२ महासती श्री विमल कुबए्जी म सा 
३ महासती श्री चदा जी म सा 
४ महासती श्री अभय कुबरजी म सा 
५ महासती श्री पद्माश्नीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - 
(११) कोयम्बतूर (तमिलनाडु) 
१ बिदुषी महासती श्री सत्यप्रभाजी म सा बीए * 
२ महासती डॉ दिव्य दर्शनाजी म सा 
“एमए पी एच डी! 
३ महासती श्री विचक्षणाजी म सा 
४ महासती श्री विनीत दर्शनाजी म सा 
५ महासती श्री प्रणव दर्शनाजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - 80 0॥70888॥ 78॥9०8 
7785।00॥ 26/6 38]8 5088४, 
0८0॥॥/8#%0प856400] (५) 
चातुर्मास स्थल - 8 90974/00839। उ॥ 
509ावु, उ ज्ञोह्चाव९, 765 099 
धा।(धा8 9886, 0 00॥708076 
64400॥ (॥३)]॥8 ४० 37824 
(१२) काजीवरम्‌ (तमिलनाडु) 
१ विदुपी महासतीश्री पुष्पावती जी म सा 
२ महासती श्री दिव्य साधनाजी म॑ सा 
३ महाप्ती श्री अन्तर साधनाजी म सा 
४ महासती कलाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - 5 श्वातागक्ा 
छतधाहफ़बञ उच्मा 5श्याता, उद्या 
जधा४९,(/४५॥५७४४१/७ [70) 


१ विदुषी महासती डॉ धर्मशीलाजी मं सा 
एमए पी एचडी 
२ महासती श्री चारित्र शीलाजी म.सा बीए 
३ महासती श्री विवेक शीलाजी म सा 
४ महासती श्री पुण्यशीला जी म सा (एमए 
५ महासती श्री भक्तिशीला जी म सा बीए ' 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूच - 9॥ जाक्षा॥/४६७ 38॥ 
5क्लात्वी, उक्मा। 3908॥, 3-5-44/2 
#िनीद्ा।।00,, ६0७60. 3809॥, 


।५0878090 500 004 (॥ ५) 
गछ७ 592749 ॥6 ५७७80॥/७॥/५ 


(१४) सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश) 


१ बिदुपी महासती श्री शान्ताकुमारीजी म सा 
शास्त्री 
२ महासती श्री कुसुमलताजी म सा 
३ महासती श्री प्रिय साधनाजी म सा 
४ महासती श्री विजयश्री जी म सा 
५ महासती श्री सममलताजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूच - 9॥॥ 5 #9आंधाक्ष॥ ४७१०, 
२0 ४७९७, 9600069080 50003 
(/.7) 


(१५) हेदराबाद (काचीगुडा) (आन्श्र प्रदेश) 


१ विदुषी महासती श्री सत्य साधनाजी म सा 
छमए' 
२ महासती श्री अरुणप्रभाजी मस्ा “बीए. 
३ महासती श्री प्रज्ञाजी म सा 
४ महासती श्री चास्प्रज्ञाजी म सा 
५ महासती श्री कुमुदलताजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सुत्र - जा। एद्यापागबता 
ज्ञक्षाबॉएइ्ञ चंदा) उनक्कावी, जी! 








आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म,सा. (श्रमण संघ) ३७ 
87 एादह्वावं उद्याएगा उंधा। .. कुल चातुर्मास (१८) मुनिराज (६)... 
मम 099. (जाप ती॥.. उीे चातुर्मास (१८) मुनिराज (६) 
७0. |(६१०॥७००४, ।+५0७:४090.._ महासतियॉजी (६६) कुल ठाणा (७२) 
(8.२7.) 500 027 
ग6, 5933] - 527035 ( ८ ) बिहार प्रान्त 
(१६) वाणावार (कर्नाटक) 
५. विदुषी महासती श्री मदन कुंवरजी म.सा. मुनिराज समुदाय 
२. महासती श्री छोग कुंवारजी म.सा. न्‍ 
३, महासती विजय कुंवरजी म.सा. (१) सम्मेद शिखरजी (विहार) 
आदि ठाणा (३3) १. पं, रत्न श्री नवीन मुनिजी म,सा, (सकारण) 
सम्पर्क सुत्न - ७ नावणाधाए जंभवो) आदि ठाणा (१) 
((0॥॥8/, 72.00. 3॥॥3/0४/0, 29 - सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्व॑ कल्याण केन्द्र, प्रधुवन, 
[99॥] (६468) शिखरजी, जिला-गिरिडीह (बिहार) ८२५३२९ 


(१७) दक्षिण भारत में योग्य स्थल फोन - (एस.टी.डी. ०६५३२) ३२२२४ 
१. विदपी महासती श्री किरण प्रभाजी म.सा. एम.ए. >“>“"दृैरैरअ>“>“>>>“>“>पऊेद/श््._.५,्"-णः 
ट ही भ्रमण सघ -प्रान्तवार तुलनात्मक तालिका ५००९६ 
आदि ठाणा (४) 


(१८) दक्षिण भारत में योग्य स्थल क्र, प्रान्‍्न चातुर्मास स्थल मुनिराज मतियांजी कुल ठाणा 
> (८ भैँ 
० 











व पद गा वार , उत्तर भारत 
१. विुपी महासतती श्री विगग दर्गनाजी म.सा. 'बी.ए. | 
« महाराष्ट्र 
आठहि ठाणा (४) गम 
० हज « शाजस्थान 
अमण सथघ से कुल . मध्यप्रदेश 
कृछ चानुर्मास संत्तो के. ६३ कुल मुनिराज॒ २०८ - फुजरात 
कुल धानुर्मास सतियों के. १६७ कुलसतियांजी ८०५ « प. बगाल 
कुछ. ४३० कुल १०१७ ७, दक्षिण भारत 
कुछ चातुर्मास (२३०) मुनिराज (७०८) . विहार 
महासतियांजी (८०५) कुछ ठाणा (१०५७) कुछ योग 
श्रमण संघ में विद्यमान हैं विद्येप 
आधद्यार्य उपाध्याय महामंत्री मंत्री (१) इस समुदाय के लगभग २०-२५ संत-सतियों की 
कि हि । हा जानकाश प्राप्त नहा के सकी | 


० गंध नायक *+>ब न्यू रस प्रयाग ऑ पा ने यश २ कि 
(२) गंघथ नायक आचाय प्रद्गा श्री के यहां मे 
इस समंदाय की जा मची जामकआऋारिया प्राप्त 

॥४ रु श्र ४] ५६ दे 23 कक & न 
के ' कट हुई यह पृणे नही ॥ । ०५५ मंत- मसंनियो 


वी जानदाग्यां प्राप्त नहीं शुई, दिए भी कई 


8 82527 22% उपप्रसर्त+ कम 32640 ८ 35270 या 
खत सलताह्मार उपप्रसतक प्रचातिन उपप्रधतानय 


ममाचार पन्नों एस प्रान पते के; आधा पा हे 


सम्रग जैन चातुर्मास सुद्दी, १० ९५ 





(३) 
(४) 


(६) 


(७) 
(८) 


(९) 





पूर्ण करने का प्रयास किया गया, फिर भी सभव हे कईयो के नाम रह गये है। कई सत-सततियो के चातुर्मास स्थलो 
के सम्पर्क सूत्र एव ठाणाओ की सख्या अनुमान से दी गयी है | 

नई दीक्षा एव महाप्रयाण की सूची प्राप्त मही होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके । 
आज का युग टेलीफोन, फैक्स का है, अगर सभी स्थानो के फोन नम्बर प्राप्त होते तो अच्छा रहता | हमने इस 
बारे मे गत वर्ष भी निवेदन किया था कि इसकी ओर ध्यान दे, लेकिन इस बार भी इसकी ओर ध्यान नही दिया 
गया। आशा है भविष्य मे इस ओर विशेष ध्यान देंगे । 

सभी सत-सतियो के नाम गत वर्ष की सूची से मिला कर लिखने का प्रयास किया गया है फिर भी कई नाम रह 
सकते है | जिनकी जानकारी ज्ञात नहीं हो । कई सत-सतियो के चातुर्मास की जानकारिया ज्ञात नही हो सकी। 
इस वर्ष कई सत-सतियो ने उच्च शिक्षा एम ए , बी ए , एम ए पी एच डी आदि ग्रहण किये, परन्तु उनकी 
जानका रिया ज्ञात नही होने से यहा नही दे सके । 

इस वर्ष समुदाय में ४५ प्रतिशत चातुर्पास उत्तर भारत के ग़ज्यो मे हो रहे है | गतवर्ष यह ४२ प्रतिशत थे। & 
गतवर्षो की अपेक्षा इस वर्ष समुदाय मे एकल बिहारी सत-सतियो की सख्या काफी कम हो गयी है। अब सभी 
एकल विहारी सत आदि ठाणाओ के साथ रहने लगे हे । यह सघ के लिए शुभ सकेत हे । 

जेन पत्र-पत्रिकाए। (१) जेन प्रकाश (पाक्षिक) दिल्‍ली (२) आत्मरश्मि (मासिक) लुधियाना (३) सुधर्मा 
(मासिक) अहमदनगर (४) गोयम (मासिक) मालेर कोटला (५) शातिलीक (मासिक) मेरठ (६) महावीर 
मिशन (मासिक) दिल्‍ली (७) धर्मज्योती (मासिक) भीलवाडा (८) श्रमणसघ विज्ञप्ति (मासिक) उदयपुर (९) 
मगलबोधि (मासिक) ऊरला (म प्र ) 





पउ्थ्ाटातचा &506ठ#&25 
577ट८/००४70 50085॥06/6, 


4६६ 77/7&80797१/05६00, 8शा0 ०8.05, 77/८&#५६7/.4५0४६ 24775 


३,९४४ एागातथा 5068 (0'500298 50 ) ७898 8प्राताप, 
शिह्र्ञात छप006 8030, णणज्88 - 400 003 


शाणा& 344 756 / 344 7223 
0/0 342 857 
5०८ (022) 342 3904 








स्वत्तञ्र सम्प्रदाय 


पे न मत्ण चज्रानगच्छ सम्प्रदाय 


ज्ञान गच्छाधिपत्ति, तपस्वीराज, अखण्ड वार ब्रह्मचारी , 
चारित्र चूड़ामणि, प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट संयम साधना मूर्ति, आममतज्न, 


सरल स्वभावी, श्रमण निर्माता पं, रत्न श्री चंपालालजी म सा, 


के अज्ञानुवर्ती संत-सतियांजी म.सा, 


। मुनिराज समुदाय | 


सांचौर (राजस्थान) 

१, ज्ञान गच्छाधिपतति, तपस्वीराज, अखण्ड बाल 
ब्रह्मचारी, चारित्र-चूडामणि, प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट 
संयम साधना मूर्ति, आगमतज्ञ, सरल स्वभावी, 
श्रमण निर्माता, पं, रत्न श्री चंपालालजी म सा, 

२. व्याख्यानी श्री धन्नामुनिजी म.सा. 

श्री हीरा मुनिजी म.सा. (छोटे) 

: श्री नरेन्द्र मुनिजी म.सा. 

५. श्री वीरेन्द्रमुनिजी म सा. 


# 
नंवद 


- नवदीक्षित श्री थूपेन्द्र मुनिजी म.सा 

आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेतास्बर स्थानकवार्सी जैन संघ, 
द्राग - श्री आर दजी डो 


मुनागे छा वास, मु.पो. सांचोर, 


ड् 


किस 


शूकचदजा डागा, 
जिला- जालार, (ग़ज़म्थान) ३४३ ०४१ 
का] है कक ६.4 
स्थायी सम्पर्क सूत्र - श्री धीमसडमलजी गिड़िया, 
३-० नान घन गया ह7 १६2१६ कप नर बाजार 
लत झान अवन, सयधुर छाउस, कपड़ा बाजार, 
झकधारर गझस्थान) ३१२०० 


५ ! 
8 6 कद बाप शत 0 5 
कक (0 द2 ॥ / 8 हज 2 


या धर 
(७ 
९&। 
१ 


जी जज 
78 ध कक के यू कफ ७... +३०ककान- मत मे न, 3 अजपक+फाना+ के शत 
गा # कं तक जा का 
घन « गाए (९५ (बे) ४९५, 2:7१) , ।९६३१॥१+,, पाला 


( 


४3, 





) 


आदि स्थानों से सीधी बसे उपलब्ध | 
विशेष - नवदीक्षित श्री भूपेन्द्र मुनि जी म सा. की 
दीक्षा २१-७-९६ को सांचौर में सम्पन्न हई 
जाञमा (मेवाड) (राजस्थान) 
१, सेवाभावी श्री सौ भाग्यमछजी म,सा, 


२ व्याख्यानी श्री रोणन मुनिजी म सा 
३. श्री रमेश मुनिजी म.सा 
४ श्री कनक मुनिजी म.सा 


श्री सुगन मुनिजी म सा. 


ब् 


आइदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूत्र - श्री मोहनलालजी करनविट, अध्यक्ष- 
श्री ज्ञागगच्छ जैन श्रावक् संघ्र, मु.पा जाणमा, 
वबाया- कपासन, जिला-चितौडगढ़ (गजम्धान)] ३१२२०२ 
साधन - कपासन, चितोडगढ़, भीलवाड़ा. शाहपुग, 


उदयपुर आदि स्थानों से बसें उपलब्ध । 
उर्वीचन (राजस्थान) 


१, विव्ददर्य श्री सागग्मल्य जी म.सा, 


का । 
२ प्रुतथर प. सरल दी पद्काण मुन्रिजी मे. सा. 
फिड 


मजे 
किक कं डक पाला 7 ४ क्ल्का *४६॥ डे ७ ० 
४. श गाजर सानजओं सा छाट। 


+ ३५१. कृण्प कुक ३७ ३० *% कक कर्क... फकसयानका 
ज + ओ ट्रक] 

प्र गा।तिरान पु +8 ०4६ 

शत 
..श्न अरुण डर ४. क। 
++ 6 #शीत न्क्क हि जॉँ# 

४ 
«. “गे धगंाानाणे मे गग 


डै0 


समग्र जेन चातुमास मची, १००६ 


______. ७0उ॒ _॒औ॒ ७8ह$[ _॒____जीिीा्ेुेरुरुंे्िेिं ीिि---+++++ 


(४) 


(५) 


७ नवदीक्षित श्री भीखम मुनि जी म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पक सूत्र - श्री अध्यस-जेन सेवा समिति, 
मुपो खीचन जिला-जांधपुर (राजस्थान) 
केशर३० ८फोन (०२९२०) २१६०, ४२२६ पा पी 
साधन - जोधपुर, फलोदी साचोर, वालोतण, पोखरन, 
आदि स्थानों से बसे उपलब्ध । 
जाधपुर सिटी (राजस्थान) 
१ प रत्न औ्री घेवरचदजी स सा “दीर पुत्र! 
7 श्री हुकमीचदजी म सा 
श्री जाहरीमुनि जी म सा 
श्रा पारसमुनिजी म सा 
श्री चदन मुनिजी म सा 
श्री विजय मुनिजां मे सा 
श्री भद्विक मुनिजी म सा 


भ्र्जू 


७ 420 ६ *< 


आदि ढाणा (७) 

मभ्पर्क सत - श्री घीगडमल जी गिडिया, जैन ज्ञान 
भवन रायपुर हाउस कपडा बाज़ार जोधपुर 
(ग़जस्थान) ३/२००१ 
फान (०२९१) ६२६१ ८०, ६२१८६६ ६२४६७१ 

माधन - जयपुर काठा, दिल्‍ली हावड़ा, अहमदायाद, 
उदयपुर स्तलाम अजमेर, आदि से सीधी ट्रन 
उपलब्ध | जोधपुर रेलब स्टशन एवं बस स्टण्ड से 
ऑटोरिक्सा स क्पडा बाजार म॑ उतरे । निमाज की 
हवेली भी पास मे ही हं। 

चातुर्मास स्थर - जैन ज्ञान भवन रायपुर हाउस, 
कपडा बाजार जोवपुर (राज़ ) 

शाल्योतरा (राजस्थान) 

१ मधुर च्याण्ज्यानी श्री उत्तमचदजी म सा 

२ श्री तजराजजी मे मा 

श्रा लालचटजी म सा 

» था राजणपुनिजा म स्ञा (बडे) 

नवलीक्षित श्री गौतममुनिजा मं सा 


६ 


् 


आदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूत्र - श्री धनराजजी चोपड़ा, मरी, 
श्री वद्ध स्था जैन श्रावक्र सघ, मुकन भवन, 
महावीर चोक, जूना कोट जालातग, झिला बाइपा 
(एज ) फोन (०२९८८) २००१७ 


(६) थासा (मेवाड़) (राज ) 


(७) 


(८) 


(०) 


१ धमपिदेष्टा श्री मथुरालालजी म मा 
> श्री झब्बामुनिजा म सा 
३ श्री सुरेन्द्रमुनिजी म मा 
आदि ठाणा (३3) 
सम्पर्क सूत्र - (१) श्री वर्द्ध स्था जेन श्रावक सघ, 
मु पो घासा (मेयाड़), जिला उदयपुर (राजस्थान) 
(२) श्री देवालालजी परमार, घासा, 
जिला-उदयपुर (राज ) 
आवबर (राज ) 
१ श्री जुगराजजी मं सा 
? ब्याख्याना श्रा अप्रत मुनिजी म मा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - थ्रा श्य स्था जन श्रावक संघ, 
मु पो आवर - ३२६५१२ जिला-क्षालायाड (रात ) 
सित्राणा (राज ) 
१ भहात्माजी श्री जयतीलालजी म॒ सा 
श्री बसतीलालजी म सा 
श्री हरीशमुनिजी म सा 
श्री रवी द्रमुनिजी म सा 
श्री इन्द्रमुनिजी म॑ सा 


4ए ल्‍ए 


० 


आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - थ्री पाससमलजी राका पोल के अन्दर, 
मु पा सिवाणा - ३४४०८७ जिला - बाडमेर 
(राज ) फ़ोन (०२९०१) २१९१ 
सोजत राड़ (राज ) 
१ विद्धदर्य श्री ताराचदजी मे सा 
२ श्री स्तनमुनिजी मे सा 


हि 


ज्ञानगच्छाधिपति श्री चंपालालजी म सा. (ज्ञानगच्छ सम्प्रदाय ) ४० 


आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - (१) मंत्री, श्री वर्ड. स्था जैन श्रावक 
मंघ्र, सोजतरोड जिला-पाली (राज) ३०६१०३ 
(२) श्री किरणराजजी जैन सोजतरोड, 
जिला-पाली (राजस्थान) ३०६१० ३ 
(१०) बोलछिया (म.प्र,) 
£, विद्वर्य श्री हीरामुनिजी म.सा. (बडे) 
२ श्री लक्ष्यीचंदजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
मम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. स्था. जैन श्रावक संघ, 
मु पो बोलिया - ४५८ ३८३ जिला - मदसौर (म.प्र.) 
(१५) ब्यावर (राज, ) 
व्याख्यानी श्री नवरत्नमुनिजी म.सा. 
» श्री प्रवीणमुनिजी म.सा. 
३ श्री अजीतमुनिजी म.सा. 
” आंदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री संपतराजजी बांठिया, अध्यक्ष, 
मुधर्म जेन श्रावक संघ, नेहरू गेट बाहर, 
ब्यावर - ३०५९०१ जिला अजमेर 
फोन - (०१४६२) २१५५४ 


चातुर्मास स्थल - बिरद भवन, (मुथाजी का नौहरा) 


नेयान्ान, व्थावर, 


। महासतियांजी समुदाय । ह 


(१०) दशनादकः (राज, ) 

५» बयातुद्ा महागतो शी मगनकुछाजी मे. सा. 

रे 
२ गापसती श्री भीखाकंबाजी मे. सा 
आओ हनी की 
३ मशागगा द्रा सुद्ग्कृधग्ज मे मा 
जे जि 
सापरती हे ससलाजी म.सा 
8, हनी 


५ 
अत ज्िप्र ता 
बसे टय कमला 


3झमसा 


आहडि टाणा (७) 


तु . + ; 
+क न /न मे प्र न हब कह, के >> कल अन्य के अनााओ उम्मक के हक कक 
श्पर | ्र नि कई कं हर चिता; »५ ५, 
+ डा 
बट ई ..#...०«० नी आम] 
ब्ड ड़ &< टयातह 2:05 ३ न्ध ४०, . 7 


(१३) नोखामंडी (राज,) 

, महामती श्री आनंदकुंवग्जी म मा. 
महासती श्री कमलेशकुवरजी म.सा. 
महासती श्री पुष्पाजी म सा. 

. महासती श्री वर्शनाजी म.सा 

०, महासती श्री सुर्याप्रभाजी म.मा. 

६. महासती श्री नेहलजी म.मा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दीपचंदजी पाबूदानजी पींचा 
नमोखामंडी - ३३४८०३ जिला-बीकानेर (राज ) 
(१४) पालछी-मारवाड (राज, ) 
५, वयोवद्धा महासती श्री प्रेमकुबरजी म.सा 
२ विदुपी महासती श्री भवरकुंवरजी म.सा 
२. महासती श्री छगनकुवरजी म.सा 
४ महासती श्री शुभमतीजी म मा 
५ प्रहासती श्री कमलेशप्रभाजी म सा 
महासती श्री भाग्तीजी म मा. 
महासती श्री उपाजी म सा. 

. महासती श्री मुक्ति जी म.सा. 

. महासती श्री कझणाजी मे सा 

. महासती श्री सुप्रभाजी म.सी 

. महासती श्री फूलवर्ताजी म,मा 

, महासती श्री गरिमा जी मे मा 

, महासती श्री हपिता जी मे मा 

४४, महासता श्री मचता जी मे मा 


ए<्‌ ४७ >>! «४ 
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है ९३ | 


७ ७ 


ह 
जप 


० दी >> »>अझो “थी 
ली अथो ७ 


९७ 


2०. माासता दा ठपा आ म मा 


भादि ढाणा (१५) 
सम्पर्क सत्र - द्य भवालालजी मगणा, >>: 
श्री बे, सझथा जन श्राया संथ, जातजन >+ 
पाक, गाता मारचयाड - ३७६ ००५ (सऊ | 
दम 7. 5० 
जीन भा ता 5 का के सता जॉन उप 23 पर 5 


कन अजनिक पाकन 
$+७7२४०६ 


| 
ट 
ञ) 


चपेट 


सर समग्र जन घातुर्मास सूची, १००६ 
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(१५०) गगाशहर (राज ) 


जे 


महासती श्री जीतऊुबरजी मं सा 


* महास्तती श्री मनोह्यकुबजी मं सा ३ विदपी महाम्तता थ्रा महेख््रजुबरजी मे सा 
२ महासती श्री पतासकुबरजी मे सा » महासता श्री अगूरवालाजी मं सा 
३ महासता श्री मजुला जी म सा ५ महात्तती थ्री मरोल्वालाजी मे मा 
» महासत्ती श्री रमिला जी मे सा आदि टाणा (५) 
* महसता श्री रजना जा म सा मम्पर मृप्न - थी सम्पत्तती हागड़ द्वारा- यूधचद 
६ महामंता थ्रा नप्रता जी म म्ता केशरामल हीगड़, कर्मीशन एजम्ट, 
3 महामती श्री सुविधि जी म मा मु पो फतहनगर जिला - उदयपुर (ग़ज़ ) 
आदि ठाणा (७) पौन (०२९७७) २००३८ 
मम्पक सूत्र - श्री घेवर्चदजी रामलालजी योथरा, (१०) राबटी (म प्र ) 
याबरा चांक, नइ लाइन, मुं पो गगाशहर - १ महासती था मूरजकुबग्जा म सा 


नए 


३३५५० जिला-वीकनेर (राज ) महासती श्री राजेशकुबएजी म मा 


(१६) जोधपुर (सरदारपुरा) (रोज ) ३ महासती श्री वीर्तिप्रभाजी म सा 
* महासती श्री विनयकुबरजी म सा » महासती श्री सपनाजी म सा 
आदि ठाणा (४) आदि ठाणा (४) 
मम्पर्क सूत्र - उपरोक्त त्र्माक ४ के अनुसार। मम्पक सूत्र - श्री वद्ध स्था जैन श्रावक सघ, 
(१७) खीचन (राज ) मु पो रावरी जिला रतलाम (मप्र) 
# महासती थी अमरकुवए्जी म सा (२०) मालगाद (महाराष्ट्र) 
२ महाम्ती श्री उमरावकुबरजी मे सा » विदपी महासती श्री कचनऊुबरजा मं सा 


+ महतसता श्री प्यायकुवए्जी मं सा २ महासता श्री चम्द्रमाताजा मं सा 
/ महामता थ्रा स्नेहलताजा म सा ३ महासता श्री उर्मिला जा म मा 
जा 


५ मशसती श्री मुरेखाजी म सा महासती श्री कमलशकुवस्जी म मा 


६ महा्तती थ्रा सतनकुबरजा मं सा ५» महा्ता श्री चेतनप्रभाजा म सा 

७3 महासती श्री कुमुदप्रभाजा म मा ६ महासती श्री अचनाजा मं सा 

८ महत्तती श्री मजुलाजी म सा ७ महासती श्री शोभनाजी म सा 

९६ महासती श्री प्रातिजी म सा < महसर्ती श्री रेपाजा म सा 

१० महासती श्री प्रियदर्शनाजी म सा ९ महामती श्री चम्ठिका जी म सा 

११ महासत्रा श्री प्रीतिमुधाजा म सा १० महासता श्री मजूशथी जी म सा 

१+ महासत्ती श्री उपमाजी म सा १५ महासती श्री सुलोचना जी म सा 
आदि ठाणा (१२) १२ महसती श्री ताराजी म सा 

मम्पक सूत्र - उपरोक्त क्रमाक ३ के अनुसार । २३ महासती श्री ज्यात्सनाजी म सा 


(*८) फत्ततनगर (राज़ ) - 


१५७ महासती श्री विजिताजी मं सा 
* महास्तती श्री आशकुदजी प्र प्ता 


आदिटठाणा (१४) 


ज्ञानगच्छाधिपतति श्री चंपालालजी म,सा, (ज्ञानगच्छ सम्प्रदाय ) 


सम्पर्क सूत्र - (१) श्री बसंतलालजी ओस्तवाल, 
अध्यक्ष जैन सेवा संघ, द्वारा- रतनलाल धोंडीराम 
आइल मिल, अशोक लॉज के पास, मालेगांव 
जिला-नासिक (महाराष्ट्र) 

(२) श्री गौतमचंदजी मालू, भावसार गली, मालेगांव 


४६ 
९, महासती श्री सुनीताजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 


सम्पर्क सूत्र - श्री लूणकरण जी जैन गोलेछा, 


“वर्षावाटिका  साऊथ एवेन्यु चौबे कॉलोनी, 
शायपुर (म.प्र .)४९१५००१ 


जिला-नासिक (महाराष्ट्र) 
फोन (०२५५४) २२०००६ 
चातुर्मास स्थल - नवकार अपार्टमेंट, 
स्टेट बैंक के पास, मालेगांव 
(२१) जोधपुर - भास्त्रीनगर (राज) 
१ महासती श्री पुष्प्कुंवरजी म.सा. 
. महासती श्री सूर्यकांताजी म.सा. 
. विदुषी महासती श्री चन्द्रकान्ताजी म.सा. 
. महासती श्री मंजुलाजी म.सा. 
. महासती श्री उर्मिलाजी म.सा. 
. महासती श्री वनीताजी म.सा. 
. महासती श्री मुशीलाजी म.सा. 
. महासती श्री विकासप्रभाजी म.सा. 
. महासती श्री शशिकलाजी म.सा. 
१०, महामती श्री णांतिकुबरजी म.सा. 
४१, महासती श्री रजनाजी म.सा, 
आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क सत्र - मंत्री, श्री सुधर्म जैन ज्ञान श्रावक संघ, 
ए-२०९ शार्त्रीनगर, जोधपुर - ३४२००३ (राज.) 
(००२) रायपुर (म.प्र.) 
५». विदुपी महासती श्री मुमतिकुंचरजी म.सा. 


हा 


है क्ञ्ड रे 4४ क मी आधा गधा (००० ५ 
« भागगता ४ छचनकुऋछजा समा, 


न्द्ए >> 


 द्वू ४0 ७८ 


कि 


>धं 


हरे 


 विग्लशर्जी मे सा. 


ये 


ग्रप जता 


हर 2 


प्रपणया कक कह ग्ह्लाल कि मा 
| साहस का झुलाजह्ञ म. सा. 


रा रो ब्रा ढ 
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4 डी हा की 

हो काका कक ऋका सका हक का बट" केक अमर छा उन्‍टकक कुक ग्या 
8. पिला का जमाना जा मर. मा, 
कक कऋजाफक | कप 
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कह आप] लय 
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(२३) बालेसर सत्ता (राज, ) 
१, महासती श्री मदनकुंवरजी म.सा 
२, महासती श्री भाग्यवतीजी म.सा. 
३. महासती श्री जयप्रभाजी म.सा. 
४, महासती श्री देवेन्द्राजी म.सा. 
५. महासती श्री मंजुलाजी म.सा. 
आदि ठाणा (५०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री भीकमचंदजी मुन्नालालजी सांखला, 
मु.पो. बालेसर सत्ता, जिला-जोधपुर (राज. ) 
(२४) उठयपुर - भूपालपुरा (राज, ) 
१. महासती श्री महेन्द्रकुबरजी म.सा. (पाली बाले) 
२. महासती श्री कमलप्रभाजी म.सा. 
३. महासती श्री प्रबीणाजी म.सा 
. महासती श्री प्रीतिजी म. सा. 
- महासती श्री शक्रुतलाजी म.सा. 
, महासती श्री साधनाजी म. सा, 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मोहनसिह जी डागलिया 
१९० भूपालपुरा, न्यू रोड, उदयपुर (राज, ) ३९३००१ 
फोन : ४५२०४६, ४१००८२ 
(२५) गिलुण्ड (मेवाड़) (राज,) 
१. पहासती श्री महेन्द्रकुंडजी म.सा (बड़ोद वाले | 


२. महामती श्री विचल्षणा जी गे. सा 


>पा ४«< 


दि 8 


ग पहासती 7 । 2५ अर: लाली दया 
3. प्रहारता शा उाग्लाजा मे. दा , 
४ मापम्ती श्री गीताजी मे.सा 


आइईडि ठाणा (४) 


हा समग्र जन चातुमास सूची, १००१५ 


_______......बननन्‍..क्‍.त.-_मतम/_तंत+_+ 


(०६) सालाबाम (राज ) (३०) महिविपुर (मप्र) 
» म्रहामती श्रा लक्ष्मीकृवज्जा मं सा * महामती श्री मुप्नदुबग्जा मं पा 
२ महामात थ्रा शकृतलाजी म मा २ महासता रा प्रसाशसुझना म सा 
« महामत्ता श्रा मविताज़ा म सा ४ महासता थ्रा गिरामणिजा मे मा 
४ महामता श्रा फविताज़ा मं सा » महसता थ्रा मुदशप्रभाजा मे मा 
« महासती श्री सुधाजा मे सा ५ महासता थ्रा अरूणप्रभाजा प सा 
है आदि ठाणा (७) £ महामती श्री माधनाजा मे मा 
ममग्पत सूय - श्री बद्ध स्था जैन श्रावक्र मघ, भादि टाणा (६) 
मु पा सालाबाम, जिला - ज्ञाधपुर (गज़ ) सम्पक सूत - श्री घनमगलाल जी प्राटागा, 
(०७) भवानीमईी (राज ) महित्पुर जिला-उज्नन मे प्र ) 
५ उिठपी महासता थ्रा अस्विंठकुबरजी म॑ सा (३१) ग्ररागढ (मप्र ) 
आदि ठाणा (७) ५ बिदुपा महामता आ प्रयाणकुएाजी मे मा 
मम्पक सूत्र - (१) श्री चन्दालालजा जन, अध्यक्ष २ महसता थ्रा मुनालकुयग्जा म मा 
शा संघ भवानीमडी, जिला-झालावाड़ ३. महासती थ्रा उमलयशाजा मा 
(राज ) ३२४००२ ५ आदि टठाणा (3) 
(२) श्रा फालुलालज़ा सालेचा, बस स्टण्ड सम्पर्क सूय - श्री पारसमल जी गातमचन्द जा चापड़ा 
भवानीमडी जिला झालावाड़ (राज़ )३२६००२ मन गांड खंरागढ़ जिलानराजनात्माय 
(०८) गायकाट (पंजाब) (म प्र ) ९१४४५ 
* वदिदुपा महासती श्री प्रिशलाकुबरजी म सा (३४) मथानिया-मारदाइ३ (राज ) 
२ महाप्नता श्रा कलावता जी म सा » विद॒पी महाप्तता श्री गजामताजा में सा 
है महामती श्री रचना जा मं सा २ महासता श्री शाताजी म म्ता 
€ यहासता श्रा चाणाजी य सा * महामता थ्रा पऊजप्रभाजा म सा 
आदि ठाणा (५) ४ महामता श्री प्रवाणाजा म मा 


सम्पक सुत्र - श्री एस एम ज॑न सभा, 
रायकाट (पजाय) १ ४१५०९ 
(२०) निफाड (महाराष्ट्र) 


आदि ढाणा (४) 
मम्पऊ सूत्र - श्री तिताकचद जा गिड़िया बस एण्ड 
के पास मुपा मथानिया (मारवाड़) 


» विदुपी महासती श्रा विमलकुबर्जा म सा जिला जांधपुर, (राजस्थान) 
* महासती श्री प्रमोटप्रभाजी म सा फान (०२९२१) २२११९ 
३ महामती श्रा विनाताजी म सा (३३) यालातरा (राज ) 

” महासती श्रा जागृतिजा म सा 4५ 


महसता श्री कमलणऊुबरजी म सा 


आदि ठाणा (४) २ महासती श्री प्रमलताजी म सा 
सम्पक सूत्र - श्रा बद्ध स्था जैन श्रावक सघ, हे महासती श्री सुशीलाजी म सा 
निफाड - “२२३०३ जिला-नासिक (महाएप्ट्र) ४ महासती श्रा तृप्ति जी मं सा 


ज्ञानगच्छाधिपति श्री चंपालालर्जी म,सा, (ज्ञानगच्छ सम्प्रदाय ) 





५ महासती श्री प्रीति जी म सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सृत्र - क्रमांक ५ के अनुसार । 
गामगंजमंडी (राज. ) 
५ ब्रिदपी महामता थ्री रंभाकुवग्जी म.मा 
आइि ठाणा (०) 
सम्पर्क म॒त्र .- श्री लालचन्द जी अमोलकचन्द जी 
बाहरा, मु पा. ग़मगजम्डी जिला-कोटा (राज, ) 
पीपाड - मिटी (राज.) 
» पहासती श्री चंचलकुबरजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
मम्पर्क सृत्र - श्री रूपचन्ठ जी लृणावत, 
मु.पो पीपडसिटी, जिला-जाधपुर (राज ) ३४२६०६ 
झाव (राज. ) 
2. महासती श्री सुमनवतीजी म.सा. 
२ महामती श्री लीलावतीजी म.सा 
३ महागती श्री मुक्तिप्रभाजी म.सा. 
४ महामती श्री ललिताजी म.सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्ड. स्था. जेन सघ, मु.पो. झाब, 
बाया-गर्नावाडा, जिला जालोर (गाज ) 
जोधपुर शहर (गज, ) 
4 महामती श्री तागमतीजी म.,सा 
» पमहामता श्री आरताजी म.मा. 
महासनी श्री मूर्धशाभाजी म.सा 
» महामती श्री विमलाजी म.सा 
». महमती श्री निर्मनाजी मे सा, 


8 माससती थी म्रदसाजी मे.सा, 
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७ गागती चन्द्रकलाजी गे मा 
आदि ठाणा (७) 
सग्पक सूत्र - फरार छझे ७» का सनम 
(5८) फऊड़ादी (गज.) 
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(४०) 


०», प्रह्मामती श्री अम्भाजी मे मा 
३ महासती थ्री मिद्धिजी म.सा 
४ महामती श्री विग्ण्ति जी म सा 


धर 


महासती श्री रिख्धिजी म.सा 
आदि ठाणा (० ) 
सम्पर्क सृत्र - श्री तागचन्‍्द जी मचेती, 
पालीवाल बोर्टिंग क्र पास, मु.पो फलादी. 
जिला - जोधपुर (गज ) 
स्वेतिया (म.प्र) 
५ महामती श्री आनठकबग्जी मे मा 
- महासता श्री मजुलाजी म मा 
प्रहासतों श्री मगणाजी मे सा 
परहासती थ्रा आर्पिताजी म मा 
५ पहामता श्र उठिताजा मे मा. 
आदि ठाणा (०) 
सम्पर्क सुत्र - श्री पाबृठान जी पीचा, 
अध्यक्ष जैन श्री संघ्र, मु पो. खतीया, 
जिला-खग्गोन म प्र ) 
चांगाटोछा (म.प्र, ) 
५ महामताी थ्री चन्दनवाला जा मे सा. 
» महामताी श्री मरोजबालाजी मे मा, 
४ महामताी श्री नप्ननाजी मे सा, 


९२५ की 


ण्<्‌ 


आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सत्र - श्री टीक्मचदजा जन, अध्यल, 
थ्री वद्धधान स्थानकयासा जैन श्रावक सम है 
मर पा. चागाटोला, जिला-बालाधार मप्र 

फोन (७३६६०) ४००८, 
मिन्दाई-३ (म.प्र.) 
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(४०) मदनगज़ - विदानगद (राज़ ) 


(८० 


्ज्ड 


(४४) 


(५५ 


कि 


१ महासता थ्रा हसुमती जी म सा 

२ महामता थ्रा चन्दनाजा मं मा 

महामती थ्रा बदनाजा मे सा 

< महामती था नीलमनी में सा 

आदि ठाणा (४) 

मम्पर्क मृत - श्रा वर्द म्था जैन श्रावक सघ महावीर 
भयत मनराड, मु प्रा मदनसज - ३०५८०१ 
जिला - अजमर, (राज ) 

श्रीरामपुर (महाराष्ट्र) 

#» प्रहासती श्री अरुणप्रभा जा म सा 

प्रहासती थ्रा मधुवालाजी मं सा 

महासती श्री सरिताजी मे मा 

महामती श्री कल्पनाजी मं सा 

५» महाप्तता श्री दर्णनाजी मं सा 

आदि ठाणा (५) 

सम्पर सूत्र - श्री अभयकुमार जी याफना, अध्यक्ष 
श्री कद् स्था जैन मघ मुपा श्रीसमपुर, जिला 
अहमदनगर ४१३७०९ (महाराष्ट्र) 

जालार (राज ) 

५ प्रहममती श्रा श्णिप्रभाजी मं सा 

२ महामती श्री मुनाधकुवरजी म॑ सा 

३ प्रह्ममती थ्रा अम्ताजा म सा 

>» महामता श्री मत्मि जी म सा 


श 


ख्र <० #ा 


आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्रा फिशांरचन्द, जी चौधरी अध्यक्ष 
श्री बद्ध म्था जैन श्रावक सघ, 
मु पा जालोर (एज ) ३४३००१ 
अकोला (महाराष्ट्र) 
* महासती श्री शिरोमणि जा मे सा 
०? महामता श्री स्म्यदशना जी मे सा 
महसती श्री भारती जी मे सा 
महासता थ्रा स्वाति जी म सता 


. 
ड् 
4 


आटहि राणा (८) 
मसम्पर सूत्र - श्री वद्ध स्था जैन श्रावक् साय, 
जैन म्थानक अयॉला- ४४४००१ (महाराष्ट) 
(४६) घापड़ा (माराष्ट्) 
» महासती श्री सुधाप्रभा वग मं मा 
२ महामती श्री अनुनाजी म सता 
महासता श्री शामाजा म सा 
महासती श्री प्रभाजी मं मा 
महासती श्री दाप्तिजा म सा 


शए 


& < 


आदि टठाणा (५) 
सम्पर्य सूत्र - थ्री आनदराज जी टाठिया, 
मुषपो चोपड़ा जिला जलगाव (महागष्ट्र) 
(४७) सारोल (राज ) 
# महासता श्री मुयोधप्रभा जा म सा 
२ महासती श्री अनाताजा मं सा 
३ महासती श्री मुवणाजा मं सा 
आहि ठाणा (३) 
सम्पर सूत्र - श्री बलवतजी स्ियाल 
मु पो प्ताय़ल, जिला - उदयपुर (राज़ ) 
(५८) फजाईड (मप्र) 
* महामती श्री चद्रप्रभा जी म सा 
२ माहासती श्री विचक्षणा जी मे मा 
३ महासती था वियता जी म सा 
आदि ठाणा (३3) 
सम्पर सूत्र - श्री पारसमल नाथूलाल जी भडारी, 
मु पो कजाडा, जिला - मदसौर (म प्र ) 
(४०) चिच्रषड़ गाद (पुणे) (महाराष्ट्र) 
» महासती श्री कैलाशकुबर जी म सा 
२ महासती श्री जयश्री जी म सा 
३ महसती श्री सुजाता जी म सा 
» महासती श्री निरजना जी म सा 
आदि ठाणा (९) 
सम्पक सूत्र - श्री सुरशचन्द जी शोभाचन्द जी धोका 


ज्ञानगच्छाधिपति श्री चंपालालजी म.,सा, (ज्ञानगच्छ सम्प्रदाय ) ४ 
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सिल्वर ऑटो लाइन्स, पोस्ट ऑफिस के पीछे, 
चिंचवड़ गांव पुणे - ४११०३३ (महाराष्ट्र) 
फोन - एस.टी.डी. ०२१२-८५१९७ 
जोधपुर - सरदारपुरा (बख्तावरमछ जी का 
बाग) (राज, ) 
. महासती श्री कमलावती जी म.सा. 
. महासती श्री पुप्पलता जी म.सा. 
. महासती श्री मंजुला जी म.सा. 
४. महासती श्री रश्मिता जी म.सा. 
. महासती श्री मोहनमाला जी म.सा. 
, महासती श्री कांताजी म.सा. 
७, महासती श्री निधि जी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - क्रमांक ४ के अनुसार 
(५१) दीडाईचा (महाराष्ट्र | 
५. महासती श्री धीरजकुंवरजी म.सा. 
२. महासती श्री चम्द्रयणाजी म.सा 
३. महामती श्री नमिताजी म.सा. 
४. महासती श्री सुधाजी म.सा आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शांतिलाल जी चोरडिया 'मातृछाया' 
स्टेशन भाग, मु.पो. दौडाईचा जिला-धुलिया 
(महाराष्ट्र) फोन - (०२५६६) ४४०१९ 
(७८) पहुर (महाराष्ट्र) 
५. मामी श्री मुणीलाकुंवर जी म॑ सा. 
>. महामतती श्री सुदर्शना जी म.सा. 
घाासती स्री मेनाजी मर. सा. 
४, महागती श्री मगेजबाला जी मे. सा. 
आदि ठाणा (४) 
सग्पर्क सृत्र - श्री मर्जमल जी लोदा, अध्यक्ष 


मैने था सम, मु.प पक्का - ४२४२०७ 


(५०) 


5० 


५ 


कर 


डा) 


१६१ 


तो, झामना (महगप्ट) जिला - जलगांद 
(३) यीड (महागप्ट) 
कर 
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२. महासती श्री रंजना जी म सा. 
. महासती श्री राजश्री जी म.सा. 
. महासती श्री सुत्रता जी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री किशनलाल जी मुणोत, अध्यक्ष, 
मे. पायल साडी, सुभाष रोड, बीड - ४३५१२२ 
(महाराष्ट्र) फोन - २२५२८ 
(५४) पिपलोदा (म.प्र) 
५. महासती श्री शारदाकुंवर जी म.सा. 
२. महासती श्री विजयप्रभाजी म.सा. 
३. महासती श्री मीनाजी म.सा. 


९५ 


०<्‌ 


आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सुत्र - श्री सागस्मल जी कास्वां, 
मु.पो, पिपलोदा (म.प्र.) जिला - रतलाम, 
फोन ६२२०९ 
(५५) उज्जैन (म.प्र.) 
१ महासती श्री इंदमती जी म.सा. 
२. महासती श्री विन्दमती जी म.मसा. 
, महासती श्री रविकाता जी म.सा. 
. महासती श्री प्रमिला जी म.सा, 
५. महासती गुणमाला जी म.मसा. 
आदि टाणा (० ) 
सम्पर्क सूत्र - श्री इदरमल जी शातिलाल जी मार, 
पार मेंशन, दौलत गंज, उज्जेन (म.प्र. ) ४५०८००१ 
फोन “०३६५४ 
(०६) मसनवाड़ (राज, ) 
५, महामती श्री मगलप्रभा जी मे ग्ग 
२, महासती श्री विभावना जी मे सा. 


(>/३९*६: शागर्त॑ * 


२६4९१) 


९५७ 


७<्‌ 


हद 


९५! 


! ल्‍ 
थ्राप्रशाऊी 


> 
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बट 


समग्र जन घातुर्मास सूरी १००5६ 
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( ०) भीम (गज ) 


(»८) 


» ग्रहामता था सृयप्रभा जा मे मा 
» मामा था एग्गप्रभा ना मं सा 
« महामता थ्रा मनापा जा मं सा 
/ महामता थ्रा नवलाक्षत ना मे सा 
म्रहामता श्री ताग॒कुयर ना मे मा 
आदि ठाणा (०) 
मग्पर सछ  श्रा उन्नमल ना भयन्‍ाल ना गत्ना 
में पा भाभ जला गज्ञममद (गज , 
समदर्ड (हज) 
» गहामता थ्रा मणिप्रभा ता मे मा 
 महाप्तता थ्रा जप्रप्रभा जी म सता 
३ महासता थ्रा मजयप्रभा ना म सा 
आइि ठाणा (83) 
मम्पर सत्र - थ्री उनराज जा साखला 
गार करा चाऊ मुं पा समटंडा जजला-बाडमा 
(शान ) ४४००१ 


(०८) सुखडा (मप्र ) 


» महामता श्रा ज्यातिपमता जा म सा 
* महामता था भायनातना मं सा 
> पहासती पाणमाजा मे सा 
४ महामता शाभनाजा मं मा 
आदि ठाणा (०) 
सम्पक सूत्र - थी राजन्द्रकुमार जा मागालणल नी 
क्राठारा मु पा सुखड़ा जिलारतलाम (प्रप्र ) 
फॉन ७३२२७ 


(” ०) उदयपुर - हिरणमगरी सम्टर ८४ (राज ) 


£ प्रह्ममता थ्रा विनयप्रभा ज्ञाम मा 
* महासती थ्रा अगृरप्रभाजा म सा 
# महामता था प्रतिभाज़ा म मा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र - थरां यदर स्था जन श्रावक संघ 
हिग्ण मगर सफ़र» उत्यपुर (गज )३५३००१ 


(६१) ममृदा (गन ) 


एड) 


» माता औआ प्रभाया जा प मा 
* मायमाग थ्रा प्पाता मं सा 
«» मागमता श्रा रझजनाना मे छा 
आदि टठाणा (३3) 
मम्पर सूत्र न था 7 स्था हसन थायय मेंध तार 
में एसुगा शग- सागर जला-अजापर गर | 
गागरी (पूता) (मागप्ठ) 
» नहामाया दा उकला ता मसा 
आगगता थी परकाग्रग मं सा 
माहमता श्री मनाघाना मे सा 
प्रहामता था नाताता मे मा 


4५ 


् 


भाटि टाणा (८) 

मग्पक सूत्र - था बायूलाल मिथालाल जी गियमग 

द्राश गज आइल टिपा लम्मानगर सागया 
पुण ५५००-७ (महाराष्ट्र) 


फोन २3५०) 3८3३४! 


(६३) सायौर (गज ) 


५ मष्ामता थ्रा गुणागला जा म मा 
* मरषामत्रा थ्रा अधिताजा मं मा 
महामता श्षी मम्पिताजा मे मा 
४ प्रहामता था नवराजिताया में सा 
' प्रहमताओथा वरिजा मे मा 
£ प्रहमता था उशिताज्ञा मा 
आदि ठाणा (०) 
सम्पक सूत्र - क्रमाऊ * के अनुसार 


4६ 


(5५०) परपदरा (राज ) 


» महामता श्री हमप्रभा जा म सा 

२ पमरहामता थ्रा प्रनाजा म मा 

महमता था ऊुसुमझातासा मे सा 

४ महासता थ्रा निभिताजा म मा आदिठाणा (४) 

संम्पर सूत्र था चम्टममल जा मागालाल जा 
चापडा मु पा पचरपटस जिला-याडमर (सज ) 


सु 


ज्ञानगच्छाधिपति श्री चंपालालजी म.सा. (ज्ञानगच्छ सम्प्रदाय ) ४८ 


कि बी पक लटक शक नस कक किक क आग सम तिरक मलिक कप के गिल दे कप #म मत कप कल मल अल लक 
(६५) मोही (भेवाड) (६०) मिवाना (राज, ) 
2 म्हासती श्री सरलाजी म.सा. ५, महासती श्री लाभुमती जी म सा. 
२. महासती श्री पुनीताजी म.सा परहामती श्री भावनाकुवरजी म सा. 
पहासती श्री सुनंदाजी म.सा. परहासती सारवती जी म.सा. 
. महासती श्री नवदीक्षिताजी म.सा. पहासती श्री अर्पिताजी म.सा 
५, महासती श्री कल्पनाजी म सा. ०. महासती श्री वर्षाजी म.सा 


शएां 
७ »( 


न 
५्<्‌ 


आदि ठाणा (४) ६. महासता श्री श्रद्धाजी म मा 
मम्पर्क सूत्र - श्री अम्बालाल जी शातिलाल जी आदि ठाणा (६) 
चपलोत, मु पो. मोही ३१३३३८ जिला-राजसमंद सम्पर्क सूत्र - क्रमांक ६ के अनुसार | 


(राज.). (७०) नाई (उदयपुर) (राज, ) 
बालोद (म.प्र.) ५ महासती श्री ग्णुका जी म.सा. 
५ महासती श्री सुदर्शनाजी म.सा. २, महासती श्री संगीता जी मे सा. 
० 


अरी+ 
7३3 
हि 

चित्त 


० महासती श्री पुष्पपालाजी म.सा. . महासती श्री मंजुलता जी म सा. 
2 महामती श्री दीप्तिजी म.सा आदि ठाणा (3) 
४. महामर्ती श्रीमीना जी म सा सम्पर्क सूत्र - श्री वर्द स्था जेन श्रावक्र संघ, कोठारी 
आदि ठाणा (४) क्लॉथ सेंटर, मु पो. नाई, जिला-उदयपुर (गज, ) 
सम्पर्क मृत्र - श्री मोहनलाल जी कपूरचन्द जी (७५१) मनमाड़ (महाराष्ट्र) 
बाघमार, ओसवाल भवन, मु.पो बालोद, ५. महासती श्री अंजना जी म.सा 


जिला दूर्ग (म.प्र.) 

(६७) नेदासा (अहमदनगर) (महाराष्ट्र) 

५», माशसती श्री शारदा जी म.सा. 

२ महामती श्री सम्रिता मे, सा 

३. मामी श्री प्राप्तिजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सृत्र - श्री वर्द स्था जेन श्रावक् संघ, 

मु पो, नेबासा, लिला-अहमदनगर (महाराष्ट्र) 

हस्णादा (म.प्र, ) 


३930 7# है 6 कक न तक" पंदार्ज >> ।#| 28 
घसाफतल दा हधदाजाी मे गा, 


छः 


महामता श्री प्रियटर्शनाजी मे मा 
महामती श्री गजकुमागजी म.सा 
, पहसती श्री संगीताजी मे मा 


९५! 


«<्‌ 


आदि ठाणा (४) 
मम्पर्क सत्र - श्री पन्नालालजी अशोक कुगग्जञी 


कि के मस्यलाय है गिवाजी जल सनग्माद 
गिगी, स्थ्॑ण शिवाजी दांक, मना 


जिला-नासिक (मासग? 7) ४२३४०१४ 


अ 
8] 

इक 

अली 


कोन (०२०००) २२८०५, २२३०१ 
(७०) घावडी (राज, ) 


४, मेहामता श्री इन्द्राज्ा मे सगे 


हू 


हक अ्ण्गाऊ 4 
घागसती दी ठफणाजी मे मा 


कुंभ. अंक 
| 


कक कं, कक 2 पर) #०8१& 9३०३ 8८ #$। पु पा को ह कह, 
्ः ड क अप आर घ्प “पु -य और माता कक टहिट्रनअजं2 एक 5 72 कक ०७ 
। $ आराधनाओआ मर गा, | सता क्षा सितगलय ओझा 7 , ४] 
या हे का >ः 
किटाकए+क अछि का कक... #के कीननजजणकाओ #>अक, कर *१३॥ च . के 
४ शिलसा #ऋ प्रानक्ा ज्ञ मर 3 शागगमती दी अआरधमाओी रे मम 


आभादि टाणा (४) 


रा > ा हक रे 

उनके “3267 पा +>च्ट+ । श्र दुरण टिका मक अजय जार आ 0 + ७ री ५२७. 

पंम्धक 5 « हे सा सजी, डजेने दाधऊक शाम, 
५ 


आदि टाणा (5 ) 
+ ना जे 
सग्पर सूत्र - क्री साई राधा नम श्रापण सपा, 


लय ० 

हक होअज। पका 2 फफनिनकका. का शजरकक के इनक 67 84 रू दा जल ३ 

कर ह0 ३3 कक हिंद 3 . हज [ $0 का कपल आय का जय शक 22 कम डा के 
श् श्ण ह गज व रे रे बड़ ४६ ३, एप ५, २-४ +२उ४ डः 

रब ५ 


समग्र जैन घातुर्मास सूची, १०९६ 
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(९) 


(५ 


ञ्ः 


(६) 


३ दिद्वद्वर्य थ्री रमेश मुनिजी म सा 
३ घोर तपस्वी श्री मूलमुनिजी म॑ सा 
४ आत्यार्थी श्री सभव मुनिजी म सा 
५ विद्याभिलापी श्री अक्षय मुनिजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नधमलजी तातेड़, दस्साणियो का 
चौक, बीकानेर (गज ) पिन ३३४००५ 
फोन न ६१५५१ 
आतुर्मास स्थल - श्री साघुमार्गी जैन सप, 
सेठिया कोटड़ी, मग्रेठी सेठिया मौहल्ला, 
बीकानेर (राजस्थान) 
बम्बोरा (राजस्थान) 
१ आगम न्यास्याता आ कवर घन्दजी म सा 
२३ सेवाभावी श्री रतनचन्दजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नाथूलालजी जारेली, मु पो 
बम्बोग, जि उदयपुर (एजस्थान) पिन ३१३७०६ 
शातुर्मास स्थल - श्री साधुमार्गी जैन सघ, ओसवाल 
पंचायती नोहरा, बम्बोरा (राजस्थान) 
ब्यावर (राजस्थान) 
१ आदर्श त्पागी श्री सम्पत मुनिजी मे सा, 
२ सेवाभावी श्री नरेन्द्र मुनिजी म सा 
आदिदठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कालूसमजी नाहर, महावीर बाजार, 
मु पो ब्यावर, जि अजमेर (ग़जस्थान) 
फोन घर २००३८ दुकान २१६२८ 
नागपुर (मद्दाराष्ट्र) 
१ आदर्श, त्यामी ओ धर्मेशमुनिजी म,सा 
२ कविस्ल श्री गौतम मुनिजी म सा 
३ विद्वद्वर्य श्री प्रभम मुनिजी म सा 
आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नवलचन्दजी पुमलिया सर्राफ, 
इतवारी, नागपुर (महाराष्ट्र) ४४०००१ 


(०) 


(८) 


फोन ने (घर) ४२२७१ (दुकान) ४२०७१ 

छातुंमास स्थल श्रीव स्था जैन श्रावक सप, जैन 
स्थानक भवन, भगयान महावीर वार्ड, इतवारी, 
नागपुर 

उदपपुर (राजस्पान) 

१, आदर्श त्यागी श्री रणजीत मुनि्जी म मा, 

३ आदश त्यागी श्री प्रौभाग्य मुनिजी म सा 

३ कविस् श्री बरेन्द्र मुनिजी मं सा 

४ प्रज्ञासम्पा श्री विनय मुनिजी म सा 

आदि ठाणा (४) 

सम्पर्क सूत्र - श्री भगवतीलाल पेमलीवाला, ३१९, 
प्तिघी बाजार, उदयपुर (राजस्थान) ३१३००१ 
फोनन ४१२२८६ 

इातुर्मास स्थल - श्री साधुमार्गी जैन सघ, पौषध 
शाला, छयीला भैर की गली, भडभूजा घाटी 


मद्रासतियोजी समुदाय 


मन्दसौर-नई आरादी (म प्र.) 

१ शासन प्रभाविका, विदूषी महासती 

श्री वन्‍लभ कुकजी म सा 

स्थविण महासती श्री गुलाबकुदरजी भ सा 

महासती श्री शान्ता कुबरजी म॑ सा 

महासती श्री विमला कुबएजी म सा 

महासती श्री करूण थ्रीजी म सा 

महासती श्री सुमित्रा श्रीजी म सा 

महासती इगिता श्रीजी म सा 

महासती श्री लक्षिता श्रीजी म सा 

महासती श्री अर्निता श्रीजी म सा 

आदिहठाणा (९) 

सम्पर्क सूत्र - श्री कचरमल चादमल पोरवाल, 
कपड़े के व्यापारी, सदर बाजार, मन्दसौर 
(मप्र )४५८००१ 

चातुमास स्थल - श्री साधुमा्गी जैन सघ, समता 


_०ए ७ दे 2४ .> ०८ «० ० 


आचार्य श्री नानालाल जी म.सा. (साधुमार्गी सम्प्रदाय) 


भवन, रोड़ नं. ३, नई आबादी, मन्दसौर (म.प्र. ) 


“९) जावरा (म.प्र.) 


१, शासन प्रभाविका, महाश्रमणी रत्ना 
श्री पानकुंवर जी म.सा. 
. महासती श्री चन्द्रकुंवरजी म.सा. 
. आदर्श त्यागिनी महासती श्री कस्तुर कुंवरजी 
म.सा. 
. विदुषी महासती श्री चन्दनबाला जी म.सा. 
. महासती श्री विमलावतीजी म.सा. 
. महासती श्री कीर्ति श्रीजी म.सा. 
. महासती श्री शारदा श्रीजी म.सा. 
. महासती श्री रजतमणिजी म.सा. 
. महासती श्री दिव्य प्रभाजी म.सा. 
१०. महासती श्री उज्जवल प्रभाजी म.सा. 
११, महासती श्री गरिमा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र - श्री छघनलालजी पटवा, पुल बाजार, 
मु.पो. जावरा, जि. रतलाम (म.प्र.) ४५७२२६. 
फोन नं, २०३९२ 
चातुर्मास स्थल - श्री साधुमार्गी जैन संघ, 
समता भवन, जवाहर पेठ, जावरा (म.प्र.) 


स्ध्ए >छ 


० ०९ 


नए (७5 &छ < 


(१०) न्‍्यावर (राजस्थान) 


१. शासन प्रभाविका, स्थविरा महाश्रमणीरत्ना 
श्री गुलावकुंवरजी म.सा. 

: स्थविश महासती श्री कुंकू कुंवरजी म.सा. 

- स्थविरा महासती श्री हंस कुंवरजी म.सा. 

- महासती श्री निरूपमा श्रीजी म.सा. 

- विदुर्पी महासती श्री सरोज बालाजी म.सा. 

» महसती श्री चंचल कुंवरजी म.सा, 

- मागसत्ी श्री हेमप्रभाजी म.मा. 


- मांगसती श्री सुयणशाश्रीजी म.सा. 


प्लस ४ 


ब्ँ, धपउग ्टर 5 
.. गरती | संप्ठ्ण श्रीजी मे. भा, 


शा्टि ठाणा (५) 


व ७ हुए 0 6७ <६ ०७ ०») 


डे 





सम्पर्क सूत्र - श्री कालूरामजी नाहर, महावीर बाजार, 
पो. ब्यावर, जि. अजमेर (राजस्थान) ३०५९०१ 
फोन नं. (घर) २००३८ (दुकान) २१६२८ 


(११) नोखा-मण्डी (राजस्थान) 


(१२) 


१. शासन प्रभाविका, स्थविरा महाश्रमणीरत्ना 
श्री केशर कुंवरजी म.सा. 
- विदुषी महासती श्री निधान कुंवरजी म.सा. 
 महासती श्री चन्द्र प्रभाजी म.सा. 
. महासती श्री विद्यावतीजी म.सा. 
. महासती श्री नमन श्रीजी म.सा. 
. महासती श्री सुजाता श्रीजी म.सा. 
. महासती श्री सुमेधा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री किशनलालजी कांकरीया, 
जैन चौक, पो. नोखा मण्डी, जिला-बीकानेर, 
३३४८०३ (राज. ) 
फोन : निवास - २०२०७, २०६०७ 
दुकान - २०५८७ 
चातुर्मास स्थल - जैन जवाहर मण्डल, जैन चोक, 
नोखा मण्डी 
उदयपुर (राजस्थान) 
१. शासन प्रभाविका महासती श्री धापू कुंवर जी 
म. सा. 
२. शासन प्रभाविका, महासती श्री शान्ता कुंचर अं 
म.सा. 
. महासती श्री जानता कुंवर जी म.सा. 
. विदुपी, महासती श्री प्रेमलाता जी म.सा. 
.. महासती श्री गंगावती जी म.स्ग, 
. महासती श्री सुमन लता जी मे,सा. 
. महासती थ्री साधना जी मे. सा. 


मारगती थी मणि प्रभा ऊँ 
« खाता 0 भाणि प्रभा जी मे. ग्ग, 
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- गहासती द्री विशाल प्रभा डी म.सा, 


तक ०0 ७ (ढ़ 


का तप # 
का ११#४१४६ श्र का यात+|-फ हु का ऋऋ च्क 
०, साउनसता हा सदम प्रध्य जा मे गग 


११ महासत्ती श्री श्रद्धा श्री जी म सा 

१२ महास्तती थ्री सन्‍्मति शीला जी म सा 

१३ महासती श्री रौनक श्री जी म सा 

आदि ठाणा (१३) 

सम्पर्क सूत्र - श्री भगवती लालजी सोमली वाला, 
३१९, सिन्धी बाजार, उदयपुर (राज ) ३१३००१ 
फोन ४१२२८६ 

चातुर्मास स्थल - गणेश जैन भुवन, कोठारी जी की 
हवेली, भडभूजा घाटी , उदयपुर, 


(१३) कानीड़ (राजस्थान) 


१ शासन प्रभाविका, धायमातृ पदालकृत 
महागश्रमभीरला श्री प्रेमफुबर जी मे सा 
२ कथाकोप महामती श्री फूल कुबर जी मं सा 
३ सेवाभाजिनी महासती श्री लीलावनी जी म सा 
# विदुपी महासती श्री सुशीला कुपर जी म सता 
५ महासती श्री विफास्त श्री जी म सा 
६ महप्तती श्री तमूलता जी म प्ता 
७ महासती श्री कविता श्री जी म सा 
८ महासती श्री विभा श्री जी म सा 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूर - श्री शान्तिलालजी धीग, 
धीगो की घाटी, पो कानौड़, जिला-उदयपुर 
(ग़ज़ ) ३१३६०४ फोन ३२७७, ३२३५ 
चातुर्मास स्थल - श्री साधुमार्गी जैन सघ, पचायती 
नोहस, गाघी चौक के पाप्त, कानोड़ (राज ) 


(१४) देशनोफ (राजस्थान) 


१ महाश्रमणीरत्ना, शासन प्रभाविका महासती 
श्री नानुकुबर जी मं सा 

२ विदुपी महासती श्री विजय लक्ष्मी जी म सा 

३ महासती श्री स्नेहलता जी म सा 

४ महासती श्री सुलभा श्री जी म सा 

५ महासती श्री चेलना श्री जी म सता 

६ मरहासती श्री इन्दु प्रभा जी म सा 


ममग्न जैन शातुर्मास सूची, १००६ 
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७ महासती श्री मुय्ता श्री जी म प्ता 
८ महामती श्री नन्दिता थी जी म सा 
९ महामती श्री इच्छिता श्री जी मं मा 
$० महामर्त श्री नमिता श्री जी मे सा 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूघ - मोतीलालत। दुगठढ, पो देशनोऊ, 
जिला-पारानर (गार ) ३३७४८०१ 
फोन ६७२४० 
आातुर्मास स्थल - थी सापुमर्णी जैन मप, 
जैन जवाहर म"डल, देशनो क (गज ) 


(१५) बीरानेर (राजस्थान) 


१ स्थयिंग पदयिभूषिता, महामती श्री धापूछुबर जी 
प्रसा 
प्रहाश्रर्मा। सला महामत। थी चाद दुपर जी 
मसा 
शामन प्रभायिरा महामती श्री बदाम कुबर जी 
मत्ता 
महासता श्री आदर्श प्रभा जी म सा 
महासती थी शान्त प्रभा जा म मा 
महासता श्री गुणमुन्दरी जी मं सा 
महासती श्री पकज श्री जी म सा 
महाम्ती श्रो ललित प्रभा जा में सता 
महासती श्री रवि प्रभा जी म सा 
१० महामती श्री समर्पिता श्री जी म सा 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूच - श्री नधमल जी तातेड़, दस्सानी चौक, 
चीकानेर (राज ) ३३४००१ 
फोन ६१७५१ 
सम्पर्क सूर - थी साधुमार्गी जैन सथ, मालू कोदड़ी, 
शगड़ी चौक, बीकानेर (राज ) 


् 


अत +# # 4० 


_०्र््छक्ष 


(१६) अजमेर (राजस्थान) 


१ शासन प्रभाविका, विदुपी महासती श्री भेंवर कुकर 
जीमसा 


आचार्य श्री नानालाल जी म,सा. (साधुमार्गी सम्प्रदाय) 


(१७) 


(१८) 


. महासती श्री इचरज कुंवर जी म.सा. 
. महासती श्री ताराकुंवर जी म.सा. 
. महासती श्री उर्मिला श्री जी म.सा. 
, महासती श्री कल्पलता जी म.सा. 
, महासती श्री स्वर्ण लता जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - प्रेमलता जैन, कोठारी बिल्डिंग, 
केसर गंज, अजमेर - ३०५००१ (राज) 
फोन : २३८४७ 
चातुर्मास स्थल - कचहरी, लाखन कोठड़ी, अजमेर 
भदेसर (राजस्थान) 
१. शासन प्रभाविका, विदुषी महासती 
श्री सम्पत कुंवर जी म.सा. 
, महासती श्री कमला श्री जी म.सा. 
. महासती श्री शोभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हरकलाल जी बसेर, मु.पो . भदेसर, 
जिला-चित्तौड़गढ़ ३१२६० २ (राज. ) 
चातुर्मास स्थल - श्री साधुमार्गी जैन संघ, 
समता भवन, भदेसर 
मन्दसार (शहर स्थानक) (म.प्र) 
५. शासन प्रभाविका, विदुपी महासती 
श्री सायर कुंवर जी म.सा. 
२. बिदुषी महासती श्री चेतन श्री जी म.सा. 
3. महासती श्री सूर्यमणि जी म.सा. 
४. महासती श्री समता श्री जी म.सा. 
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(१९) ब्यावर (राजस्थान) 


१. शासन प्रभाविका विदुषी, महासती श्री सरदार 
कुंवरजी म.सा. 
२. महासती श्री तेज प्रभाजी म.सा. 
३. महासती श्री स्वर्ण ज्योतिजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कालूरामजी नाहर, महावीर बाजार, 
मु.पो. ब्यावर ३०५९०१, जिला अजमेर (राज. ) 
फोन : निवास - २००३८, दुकान - २१६२८ 
चातुर्मास स्थल - श्री साधुमार्गी जैन संघ, 
महिला स्थानक, ब्यावर (राज.) 


(२०) नोखागांव (राजस्थान) 


१. विदुपी महासती श्री अनोखा कुंवर जी म.सा. 
. महासती श्री पुष्पावती जी म.सा. 
, महासती श्री राज श्री जी म.सा. 
. महासती श्री साधना श्री जी म.सा. 
. महासती श्री शीलप्रभा श्री जी म.सा. 
, महासती श्री प्रियदर्णना जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री गंगारामजी लूणावत, 
मै. खेतचन्द कानीरम लूणावत, मु.पो. नोखागांव, 
जिला-बीकानेर (राज, ) फोन: २०२२६ पी.पी. 


>> ए< -० >> 


थी 


(२१) विरमावल (म.प्र.) 


१. शासन प्रभाविका महासती श्री रोशन कुंबर जी 
म.सा. 

- विदुपी महासती श्री पराग श्री जी म सा, 

३२. महासती श्री प्रशान्त श्री जी म. सा. 


आदि ठाणा (३) 


लो 
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स्थानझ, विशशवल (म.प्र,) 


(२२) गगाशहर (राजस्थान) 


१ विदुषा महासती श्री सूर्यकान्ता जी म सा 
तपस्विनी महासती श्री चमेली श्री जी म सा 
बिदुपी महासती श्री कल्याण कुबर जी म सा 
विदुषी महासती श्री वम्युमति जी म॑ सा 
महासती श्री शशिकान्ता जी म सा 
महासती थ्री निर्मला श्री जी म सा 

महासती श्री कुमुद श्री जी म सा 

महासती श्री रचना श्री जी म सा 

महासत्ी श्री चित्रा श्री जी म सता 

१० महासती श्री लब्धि श्री जी म सा 

११ महासती श्री ज्योति प्रभा श्री जी म सा 
१२ महासती श्री गुणएजना श्री जी म सा 

१३ महासती श्री सुवर्णा श्री जी म सा 

१४ महासती श्री पुनीता श्री जी म सा 


० ७ छठ डा दा ७€ «० 9 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९०६ 


__  $ ७ _॒_॒_॒_॒_ रु ऑल्‍-ल्‍न्‍्््चचोान्‍नन्‍नन्‍नलििना-+-+_++++++ 


(२४) बड़ी सादड़ी (राजस्थान) 


१ शासन प्रभाविका, विदुपी महासती श्री ज्ञान कुबर 
जीमसा 
विदुपी महासती श्री सुशीला कुबर जी म सा 
महासती श्री प्रीतिमुधा जी म सा 
महासती श्री सुभद्रा श्री जी म सा 
महासती श्री चन्दना श्री जी म सा 
महासती श्री अर्पणा श्रा जी म सा 
महासती श्री समीक्षणा श्री जी म सा 
आदि ठाणा (७) 

सम्पर्क सूत्र - श्री सुभाषजी गादिया, गादिया मार्ग, 

मु पो बड़ी सादड़ी, जिला- चित्तौड़गढ़, 

(राज ) ३१२४०३ फोन ६४२३२पी पी 
चातुर्मास स्थल - श्री साधुमार्गी जैन सघ, 

समता भवन, राज पैलैस रोड, बड़ी सादड़ी 


छू &#॥ «०७ ८७€ <० ७० 


आदिठाणा (१४) (२५) बीजा (मप्र ) 


सम्पर्क सूत्र - श्री महेन्द्र कुमारजी मिन्नी, नई लाईन 
इन्द्रा चौक, मु पो गगाशहर, जिला-बीकानेर 
(राज ) फोन ७१६३६ पी पी 
घातुर्मास स्थल - नथमलजी बोधरा की कोटडी, 
गाधी चौक के पास, गगाशहर 


(४०३) बासवाड़ा (राजस्थान) 


१ विदुपी महासती श्री सुशीला कुबर जी म सा 
२ महासती श्री कमल श्री जी म सा 
३ महासती श्री सिद्धमणि जी म सा 
४ महासत्ी श्री अर्पिता श्री जी म सता 
आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री तागाचन्द जी कोठारी, 
“बरदान' शिवमार्ग, राती तलाई, बासवाड़ा 
(राज )३२७००१ 
चातुर्मास स्थल - श्री साधुमार्गी जैन सघ, 
समता भुवन, २८, कोठारी भवन, मोहन कॉलोनी, 
बासवाडा (राज ) 


१ विदुपी महासती श्री इन्दुबाला जी म सा 
२ महासती श्री शकुतला श्री जी म सा 
३ महासती श्री राजमती श्री जी म सा 
४ महासती श्री अर्पणा श्री जी म सा 
५ महासती श्री किरण प्रभा जी म सा 
६ महासती श्री चादित्र प्रभा जी म सा 
आदि ढाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर प्रसाद जी बाफना, मु बीजा, 
पो देवर्बीजा, जिला-दुर्ग (म प्र )४९१९९३ 


(२६) चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 


१ तपस्विनी महासती श्री पारस कुबर जी म सा 
२ विदुषी महासती श्री सुलोचना श्री जी म सा 
३ महासती श्री मृगावती जी म सा 
४ महासती श्री श्रुत(तीला जी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री विमल कुमारजी सरूपरिया, द्वाए- 
सुरेश गुडस ट्रासपोर्ट, अप्सश टकिज के सामने, 


आचार्य श्री नानालाल जी म,सा. (साधुमार्गी सम्प्रदाय) 


प्छ 





मु.पो. चित्तौड़गढ़ (राज. ) 
फोन: ०१४७२-३०३९ 
चातुर्मास स्थल - खातर महल, चित्तौड़गढ़ 
(२७) शिवपुर (राजस्थान) 
१, आदर्श त्यागिनी महासती श्री जय श्री जी म.सा. 
२. विदुषी महासती श्री प्रभावना श्री जी म.सा. 
३. महासती श्री चितरंजना श्री जी म.सा. 
४. महासती श्री चन्दना श्री जी म.सा. 
५. महासती श्री सुनीता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री माममल जी गन्ना, अध्यक्ष, 
श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, मु.पो. शिवपुर, 
वाया-राजा जी का करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा 
(राज.) 
(२८) अहमदाबाद - शाहीवाग (गुजरात) 
१. शासन प्रभाविका विदुषी महासती श्री मंगला कुंवर 
जीम.सा. 
२. महासती श्री कान्‍्ता जी म.सा. 
३. महासती श्री चन्दनवाला जी म.सा. 
४. महासती श्री मधुबाला जी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - सूरजमल जी बोरदिया, ५१, 
स्थानकवासी सोसायटी, सिंधी हाई स्कूल के 
पराम, अहमदाबाद ३८००१३ (गुज.) 
फान * ४४५५९ ५ 
घातुर्मास स्थल - राजस्थान स्थानकवासी जैन संघ, 
हंडी भाई की वाडी के सामने, शाही बाग, 
आमदानाद (गुज़,) ३८०००१ 
(००) करा (म.प्र. ) 
१. शासन प्रभाविछा महामती श्री चन्द्रकान्ता जी 
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४. महासती श्री सुविजेता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री प्रकाशचन्द नाहर, श्री वर्द्मान 
स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, मु.पो. कवर्धा - 
४९१९९५, जिला राजनांद गांव (म.प्र. ) 
(३०) जावद (म.प्र, ) 
१. विदुषी महासती श्री कुसुमलता जी म.सा. 
२. महासती श्री प्रेमलता जी म.सा. 
३. महासती श्री कल्पमणि जी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री भेरूलाल जी मुणोत, माणक चौक, 
मु.पो. जावद, जिला-मन्दसौर (म.प्र.) 
फोन : ६१४९८ 
चातुर्मास स्थल - श्री हुक्मीचन्द स्पृति भवन, 
महात्मा गांधी मार्ग, जावद 
(३१) सवाई माधोपुर (राजस्थान) 
१. विदुषी महासती श्री कमल प्रभा जी म.सा. 
२. महासती श्री मंजूबाला जी म.सा, 
३. महासती श्री स्वर्ण रेखा जी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री गोविन्दलाल मेघराज जैन, कपड़े के 
व्यापारी, पुराना खण्डार रोड, सवाई माधोपुर 
(राजस्थान) ३२२०२१ फोन: ३५२७५ 
चातुर्मास स्थल - श्री साधुमार्गी जेन संघ, 
समता भवन, गुरुद्वारा रोड, सवाई माधोपुर शहर 
(३२) जयपुर (राजस्थान) 
१, विदुपी महासती श्री पुप्पलता जी मे. सा. 
. महासती श्री सुमति श्री जी म.मा, 
- महामती श्री मिऊप्रभा श्री जी मे. मा. 
» महासती द्री पुण्यप्रभा जी मे. सा. 
. मागमती अर 
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सम्पर्क सूत्र - श्री गुमानमलजी चोरड़िया, सौथली (३५) पिपलीयामण्डी (म.प्र,) 


वालो का रास्ता, जयपुर (राज ) ३०२००३ १ विदुपी महासती श्री कुसुम काताजी म सा 
फोन ४८५८७, ४६२२४, २ महास॒ती श्री विचक्षणा श्री जी म सा 
आफिस प६४६५० ३ महासती श्री प्रमोद श्री जी म सा 
चातुर्मास स्थल - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, ४ महासती श्री मुक्ता श्री जी म सा 
“लाल भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर आदि ठाणा (४) 
(३३) गीदम (म प्र.) सम्पर्क सूत्र - श्री सुरेश कुमारजी पामेचा, 
१ शासन प्रभाविका महासती श्री तारा कुबर जी प्रै छोगमलजी विरदीचन्द पामेचा, किराणा थोक 
मसा विक्रेता, मु पो पिपलिया मण्डी, 
२ महासती श्री श्री कुछ्ुम कान्ता जी म सा जिला-मन्दसौर (म प्र ) फोन ७७०३८ 
३ महासती श्री विनय श्री जी म सा चातुर्मास स्थल - श्री साधुमार्गी जैन सघ, 
४ महासत्ती श्री सुनेहा श्री जी म सा समता भवन, पिपलिया मण्डी 
आदि ठाणा (४) (३६) देवगढ़ (मदारिया) (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दतीचन्द जी साखला, १ विदुषी महास्तती श्री प्रभावती जी म सा 
मु पो गीदम, जिला-बस्तर (मप्र) २ महासती श्री ममक जी म सा 
(३४) भीनासर (राजस्थान) ३ महासती श्री भावना श्री जी म सा 
१ विदुपी महासती श्री कुसुम लता जी म॒ सा ४ महासती श्री अभिलाधषा श्री जी म सा 
२ महासती श्री किरण प्रभा जी म सा आदिठाणा (४) 
३ महासती श्री सोमप्रभा जी म सा सम्पर्क सुन्न - श्री प्यगेलाल जी पोखणा, द्वारा 
४ महासती श्री प्रवीणा श्री जी म सा प्रकाशचन्द सुरेशचन्द मारू, दस्वाजा के अन्दर, 
५ महासती श्री विरक्‍्ता श्री जी म सा मु पो देवगढ़ (मदारिया) जिला-राजसमन्द 
६ महासती श्री अमिता श्री जी म सा (राज ) फोन २००४, २०५४ 
७ महास्तती श्री सुचिता श्री जी म सा चातुर्मास स्थल - श्री साधुमार्गी जैन सघ, समता 
८ भहाप्तती श्री नप्नता श्री जी मस्ता भवन, देवगढ (मदारिया) 
९ महासती श्री श्वेता श्री जीम सा (३७) उदयपुर (द्रिण मगरी) सेक्टर न ४ (राज ) 
१० महासती श्री रक्षिता श्री जी म सा १ आदर्श त्यागनी महासती श्री ललित प्रभा जी 
११ महासती श्री मुयश मणि श्री जी म सा मसा 
१२ महासती श्री विपुला श्री जी म सा २ विदुपीर्त्ना महासती श्री रजना श्री जी म सा 
१३ महासती श्री विजेता श्री ली म सा ३ महासती श्री हर्पिता श्री जी म सा 
१४ महासती श्री नूतन श्री जी म सा ४ महासती श्री रिद्ध प्रभा जी म सा 
आदिदठाणा (१४) आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वालचन्द जी सेठिया, सम्पर्क सूत - लक्ष्मीलालजी बोहरा, चाणक्य नगए, 


मु पो भीनासर, जिला-बीकानेर (राज ) मु पो उदयपुर (राज ) ३१३००१ 


आचार्य श्री नानालाल जी म,सा, (साधुमार्गी सम्प्रदाय) 


५९ 


पान पे न्सनन तनमन पिन दल मसल मसलन न तन नतन+ न नन++++9+++ रन स्तन +नननऋ++3++ 


चातुर्मास स्थल - महावीर भवन, हिरण मगरी, सेक्टर 
नं.४, उदयपुर 
(३८) गोगेलाद (राजस्थान) 
१, आदर्श त्यागिनी महासती श्री पारस कुंवर जी 
म.सा. 
. महासती श्री सुमन लता जी म.सा. 
. महासती श्री कनकश्री जी म.सा. 
. महासती श्री सुरेखा श्री जी म.सा. ' 
. महासती श्री सरिता श्री जी म.सा. 
. महासती श्री निरूपणा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री प्रकाशचन्द जी ललवाणी, 
द्वारा श्री साधुमार्गी जैन संघ, मु.पो. गोगेलाव, 
जिला-मागौर (राज. ) 
चातुर्मास स्थल - स्थानक भवन, गोगेलाव 
(३५) निम्बाहेड़ा (राजस्थान) 
,, विदुपीरत्ना महासती श्री अंजना श्री जी म.सा. 
. महासती श्री प्रतिमा श्री जी म.सा. 
. महासती श्री वन्दना श्री जी म.सा. 
. महासती श्री कनक प्रभा श्री जी म.सा. 
 महासती श्री स्थित प्रज्ञा जी म.सा. 
. महासती प्री मुयण प्रज्ञा जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सागरमलजी चपलोत, नवाब गंज, 
मु.पो. निम्बाऐड़ा, जिला-चित्तोड़गढ ३१२६०१ 
(राज, ) 
फोन: (०१४७७) २०४२३, २०१२ 
पातुमांस स्थल - मोहित विद्यामंदिर (पुराना), 
आदर्ण ढॉलोनी, निम्बाहेड 
(४०) पदमपुर (गजस्थान) 
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४. महासती श्री जागृति श्री जी म.सा. 
५. महासती श्री शुभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रतनलाल जी जैन, मु.पी. पदमपुर, 
जिला-गंगानगर (राज. ) ३३५७९७ 
फोन: २२७४२ 
चातुर्मास स्थल - एस.एस. जैन सभा, 
पदमपुर (राज. ) 
(४१) सिन्दखेडा (महाराष्ट्र) 
१. विदुषीमहासती श्री सुलक्षणाश्री जी म.सा. 
२, महासती श्री अरूणा श्री जी म.सा. 
३. महासती श्री मनीषा श्री जी म.सा. 
४. महासती श्री धेर्य प्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री इन्दरमल मुन्नीलालजी कवाड़, 
गांधी चौक, पो. सिन्दखेड़ा, जिला-धुलिया 


(महाराष्ट्र) ४२५४०६ 
चातुर्मास स्थल - श्री व.स्था, जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, सिन्दखेड़ा 


(४२) प्रतापगढ़ (राजस्थान) 
१. महासती श्री प्रियलक्षणा जी म. सा. 
२. महासती श्री जयंत श्री जी म.सा. 
३. महासती श्री सुमंगला श्री जी म.सा. 
४. महासती श्री वेभव श्री जी म. सा, 


आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हुकमीचंदजी बसंतीलालजी दसोरिया, 


वस्त्र विक्रेता, सूरज पोल प्रु.पो. प्रतापगढ, 
जिला-चित्तीड़गढ (गजस्थान) 
चातुर्मास स्थल - श्री व.स्था, जैन श्रावक संघ, 
जेन स्थानक, गोपाल गंज, प्रतापएगर 
(४३) भोपाल सागर (राजस्थान) 
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३ महासती श्री वैभव प्रभा श्री जी म सा 
४ महासती श्री सुवोध प्रभा श्री जी मं सा 
५ महासती श्री मनन प्रज्ञा जी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री घनराज बसन्तीलाल जैन, 
महालक्ष्मी राईम मिल्स, मु पो भोपाल सागर, 
जिला-चित्तौडगढ (गाज ) फोन १४७६ 
चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक भवन, भोपाल मागर 


(४४) रतलाम (मप्र) 


१ महासत्ी श्री सुप्रभा श्री जी म सा 

२ महासती श्री अर्चना श्री जी म सा 

३ महासती श्री दर्शना श्री जी म सा 

४ महासत्ी श्री पूर्णिमा श्री जी म सा 

५ महासती श्री जिन प्रभा श्री जी म सा 
आदिठाणा (५) 

सम्पर्क सूत्र - श्री पूममचन्द जी घोटा, ४२, 

घास बाजार, रतलाम (म प्र )४५०७००१ 
चातुर्मास स्थल - महिला स्थानक, घास बाजार, 
ख्तलाम 


(०५) चौय का बरवाड़ा (राजस्थान) 


१ विदुपी महासती श्री सुदर्शना श्री जी म सा 

२ महास॒ती श्री मधुवाला जो म सा 

३ महासती श्री गरिमा श्री जी म सा 

४ नवदीक्षिता महासत्ी श्री प्रमुता श्री जी म सा 

आदि ठाणा (४) 

सम्पर्क सूत्र - श्री लड्डूलाल जी तिलोकचन्दजी जैन, 
सदर बाजार, मु पो चौथ का बरवाडा, 
जिला सवाईमाधोपुर (राज ) पिन ३२२७०२ 

चातुर्माम स्थल - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, जैन 
स्थानक सघ, पचायत मार्ग, चौथ का बस्वाडा 


(४६) सम्बनपुर (म प्र ) 


१ महासती श्रा मनोर्मा श्री जी म सा 
२३ महासती श्री प्रमीला श्री जी म सा 
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३ महासती श्री शर्मिला श्री जी म सा 
आदिदठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री असराज जी बोहस, मु पो सम्बलपुर 
बासला, जिला-बस्तर (मप्र) 


(४७) बाड़मेर (राजस्थान) 


१ विदुपी महासती श्री मुक्ति प्रभा जी म सा 
२ महासती श्री पुनीता श्री जी म सा 
३ महासती श्री अर्चिता श्री जी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जितेन्द्र कुमार जी बाठिया, 
लक्ष्मी बाजार, मु पो बाड़मेर (राज ) 
शेड४००१ 
फोन २०४६२पी पी 
चातुर्मास स्थल - स्थानकवासी भवन, माल गोदाम 
रोड़, तेलियो का मोहल्ला, बाडमेर 


(४८) नागदा जक्शन (म प्र) 


१ विदुषी महासती श्री पदम श्री जी म सा 
२ महासती श्री स्वर्णप्रभा जी म सा 
३ महासती श्री पाचन श्री जी म॑ सा 
४ महासती श्री प्रज्ञा श्री जी म सा 
आदि दाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्रणिक कुमार जेन, जवाहर मार्गे, 
गली न १, नागदा जक्शन (मप्र ) 
चातुर्मास स्थल - महावीर भवन, नागदा जक्शन 


(४९) अलाय (राजस्थान) 


१ विदुपी महासती श्री वसुमति जी म सा 
२ महासती श्री लक्ष्य प्रभा जी म सा 
३ महासती श्री मीता श्री जी म सा 
४ महासती श्री लक्ष्यज्योति जी म॒ सा 
आदि ठाणा (४) 

सम्पर्क सूत - श्री मेघताज जी सुखलेचा, 

मु पो अलाय, जिला-नागौर (गज ) 
चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक, अलाय 


आचार्य श्री नानालाल जी म.सा. (साधुमार्गी सम्प्रदाय) 


(००) नांदगांव (महाराष्ट्र) 
१, विदुषी महासती श्री सुप्रतिभा श्री जी म.सा. 
२. महासती श्री समीक्षा श्री जी म.सा. 
३. महासती श्री रश्मि श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सून्न - श्री जसराजजी कचरदासजी पारख, 
भगवान महावीर मार्ग, मु.पो. नांदगांव, 
जिला-नासिक, (महाराष्ट्र) ४२३९६६ 
(५१) नीमच (म.प्र,) 
. विदुषी महासती श्री मृदुला श्री जी म.सा. 
. महासती श्री वीणा श्री जी म.सा. 
. विदुपी महासती श्री रेखा श्री जी म.सा. 
, महासती श्री मणि प्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अशोक कुमार जैन रंग वाला, 
द्वारा-ओसवाल हार्डवेयर स्टोर्स, ९१ तिलक मार्ग, 
नीमच (म.प्र. ) ४५८४४१ 
फोन - (०७४२३) २०५९६, २२५०१ 
चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक भवन, जैन कॉलोनी, 
नीमच छावनी 
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कुलचातुर्मास मंतो के... ७ 
कुछ घातुर्मास सतियों के. ४४. कुल सतियाजी 
कुल ५२ कुल 

मुल घातुमांस (५ १) मुनिराज (३१) महासतियाजी (२५४) 
कुल ठाणा (२८५) 


३१२ 
२५०४८ 


कुल मुनिराज 


२८५ 


ना 








या हर 
राम चमकसी भानु समाना | 


(अननपानक पहन का बालक कफ प्राय हुक 


| नाना गुरु का यह सन्ददा । 
॥ समता मय हो सारा देश || 
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संत सती तुलनात्मक तालिका १९९६ 





विवरण 


१९९५ 


संत सतिया कुलठाणा 


ड२ रे७३े 


में कुल ठाणा थे 





(+) नई दीक्षाएं हुई कं १ 4 


२ 


(- ) महाप्रयाण हुए नर ३ ३ 


(-) संघ से बाहर हुए 





४२ 
११ २ 
३१ 
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१९९६ 


विशेष 
(१) 


में कुल ठाणा हैं ३१ ३६७ 


इस समुदाय की सूची चातुर्मास प्रारंभ होने के २२ वें 
दिन २१/८/९६ को सबसे अन्तिम रुप में प्राप्त हुई 
फिर भी इसे छपते छपते कॉलम में सुधारकर सम्मिलित 
किया गया | इस वर्ष सभी ठाणाओ के नाम एवं सम्पर्क 
सूत्र सहित व्यवस्थित रूप से प्राप्त हुऐ। कमी यही रह 
गयी कि यह बहुत देर से प्राप्त हुई | इस वर्ष बहुत 
इन्तजार करने के पश्चात हमने नोट लगाकर खाली 
छोड दिया था | लेकिन बाद मे पूर्ण कर लिया गया। 
इस वर्ष इस समुदाय के (११) मुनिराज अपनी स्वेच्छा 
से संघ से अलग होकर अलग स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं | 
इस वर्ष संघ में एक साध्वी की दीक्षा हुई एवं तीन 
साध्वियों का महाप्रयाण हुआ । 

महान संथाराधारी महासत्ता श्री गुलाब कुंवरजी मे सा. 
का उदयपुर में ८३दिनों तक लम्बा संधारा चला जो 
१२-५-९६ को पूर्ण हुआ। 

समयाभाव के काण साधन दी जानकारी प्रस्तुत नही कर मके। 
जैन पत्र-पत्रिक्ाएं 


(६५) 


न 
कफ माण ३०७ प्याभक 0 आओ 


श्रमगोपासक (पक्षिक फिन्दी) शीछाने 
बसा | जद वान्दा ) टीझानाः 


४ 
जि क आनय। रतलाप 
। 


झ्१ समग्र जैन चातुर्मास सूची, ३१९९६ 





नानालालजी म सा आदि ठाणा ९ का गगाशहर-भीनासर (राज ) एक तरुण तपस्वी, शाखज्ञ पूज्य युवाचार्य 
श्री रामलालजी म सा ठाणा ६ का (राज ) एवं मरूधर सिहनी, समयोचित वक्ता, परमविंदुपी पूज्या महासत्ती 


॥ जय गुरु नानेश ॥ श्री महावीराय नम ॥ ॥ जय श्री रामेश |, ६५८ 
जिनशासन सरोवर के राज हस, समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी पूज्य गुरूदेव आचार्य प्रवर श्री ५ 
श्री नानूकुवर॒जी म सा आदि ठाणा ९ का देशनोक (राजस्थान) का वर्ष १९९६ का वर्षावास, सोत्साह, सानन्द 


व्यतीत हो, यही हार्दिक मगल कामना है| 


(२२६22 (€(2८%६८२६>20८:2/2€5(र*+- सर 





बनन्‍्दन कर्ता 
| | शान्तिलाल, संजय, अजय, 
हे का तुपार 
2224 एवं समस्त सांड परिवार 
ह |! ४ 
शातिलाल साड हा 
पैतृक स्थान - देशनोक (बीकानेर) 
ह हाल निवास-बैगलौर 
हि -$ प्रतिष्ठान ३- 
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- श्रीरलवंश सम्प्रदाय 


श्री रत्न वंश समुदाय के अष्ठम्‌ पट्टथधर, आगमतज्ञ, अखण्ड बाल ब्रह्मचारी, 
चारित्र चूड़ामणि, प्रखर वक्ता, पं, रत्न आचार्य प्रवर श्री हीराचन्दजी म,सा, 
एवं मधुर व्याख्यानी अखण्ड वाल ब्रह्मचारी, पं. रत्न उपाध्याय 

श्री सानचन्द्रजी म,सा, के आज्ञानुवर्ती संत-सतियॉजी म,सा, 


कुल बात 5 बविणज पा मतामतावली ढग कुल गण ते 


[ मुनिराज समुदाय 


(१) अजमेर (राजस्थान) 


१, आगमतक्ष, पं, रत्न, अखण्ड चाल ब्रह्मचारी, 
चारिप्न चूड़ामणि, प्रखर वक्ता, आचार्य प्रवर 
श्री दवीराचन्द जी म,सा., 
२. तपस्वी श्री वसन्‍्त मुनिजी म.सा. 
महान अध्यवसायी श्री महेन्द्र मुनिजी म.सा. 
४, तपस्वी श्री प्रकाश मुनिजी म.सा. 
५. तत्वरचितक श्री प्रमोद मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अमस्चन्दजी दुधोड़िया 
१४२/४२, अमर भवन, लाखन कोटडी, 
अजमेर - ३०५००१ (राजस्थान) 
फोन-(एस.टी.डी. ०१४५) प्रतिप्ठान - २०६१८ 
निवास - ४२२१३४ 
चातुर्मास स्थल - श्री व.स्था.जैन श्रावक संघ, 
महागीर भवन, लाखन कोटडी 
प्ञजमर - ३००७००४५ (राज ) 


स्थायी सम्पक सूत्र - दी अ.भा,जेन रत्न हितैपी श्रावक संघ 


खाल का चीफ आपधपपर (ग़ज़र्थ गन ) 3%०००१ 


कल 
आर हर ८५ | फकाय चाध्यट ही 0्पि कु 


० प 
है 


साधन :- राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर 

- अर्न्तराज्य बस सेवा से जुड़ा शहर है, जहां राज्य 
के सभी जिलों से सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। 
दिल्‍ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, 
मध्यप्रदेश, गुजरात आदि समीपवर्ती राज्यों से भी 
अजमेर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है | पश्चिमी 
रेलवे का मुख्यालय अजमेर-दिलली-अहमदाबाद 
के बीच का प्रमुख जंक्शन है जहां इन्दौर, उदयपुर, 
जयपुर, जोधपुर से सीधी रेल सेवाएं उपलब्ध है | 
अजमेर रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से दरगाह 
बाजार उत्तरें वहां पास में ही लाखन कोटडी में 
महावीर भवन हैं | 


“विशेष :- आचार्य श्री का प्रत्येक सोमवार को मौन 


रहता है। 

कोसाना (राजस्थान) 

१. मधुर व्यारन्यानी पं, रत्न 
उपाध्याय श्री मानचन्द्र जी म.सा. 

२. विद्यानुरागी श्री गौतम मुनिजी म.सा 

३. सेवा भावी श्री नन्‍्दीपेण मुनिजी म.सा 

४. वयावृद्ध श्री सम मुनिजी म.सा. आदि ढाणा (४) 

सम्पर्क सूत्र - श्री धर्मचन्दजी गाचमार 
मु.गे .कोसाना - ३४२६०९ वाया पिंणदर्सि 
जिला जाधपुर (राजस्थान) 


फोन (एस,टी.डी. ०२ 


घर 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 
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चातुर्मास स्थछ - सामायिक स्वाध्याय भवन, कोसाना. (४) इन्दौर जानकी नगर (मध्य प्रदेश) 


(३) 


साधन - जोधपुर जिलान्तर्गत कीसाना ग्राम पीपाड 
सिटी से १६ किलोमीटरी दूरी पर स्थित है | 
कोसाना पहुचने के लिए राज राज्य प प निगम 
की बसे जोधपुर-पीपाड़-मेडता मार्ग पर उपलब्ध 
है। पीपाड से प्राईवेट बसे -जीप-कार कोसाना के 
लिए उपलब्ध रहती है| 

नोट उपाध्याय श्री के प्रत्येक गुर्वार को मौन रहता 
है। 

स्थायी सम्पर्क सूत्र - उपर्युक्त क्रमाक १ जोधपुर 
अनुसार ही । 


| महासतियोजी समुदाय ॥ 


जोधपुर (राजस्थान) 
१ साध्वी प्रमुखा प्रवर्तिनी महासती 
श्री लाडकुबरजी म सा 
महासती श्री सोभाग्यवती जी म सा 
महासती श्री राजमती जी म सा 
महासती श्री सुश्रीप्रभाजी म सा 
महासती श्री शारदाजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रिखबचद जी मेहता, 
म्जी, श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक सघ, 
घोडो का चौक, जोधपुर ३४२००१ (राज ) 
फोनन (०२६१) कार्यालय ६२४८९१ 
निवास २४८६६ 
घातुर्मास स्थल - श्री जैन रत्न हितेषी श्रावक सघ 
घोड़ो का चौक, जोधपुर (राजस्थान) ३४२००१ 
साधन - सूर्यनगरी, जोधपुर रेलवे, सडक और हवाई 
मार्ग से जुड़ा राजस्थान का प्रमुख शहर है । राज्य 
के सभी जिलो से बस सेवाए उपलब्ध है साथ ही 
गुजरात-दिल्ली-मध्यप्रदेश आदि समीपवर्ती 
राज्यो से भी जोधपुर जुड़ा हुआ है। 


री #< ब्ण ० 


(५) 


१ सरल हृदया महासती श्री सायरकुवर जी म सा 
२ महासती श्री शातिप्रभा जी म सा 
३ महासती श्री दर्शनलता जी म सा 
४ महासती श्री निशल्यवती जी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शिखरचन्द जी बाफना, 
मत्री, श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक सघ, 
२०-पचवटी, जानकी नगर, इन्दौर ४५२००१ 
(मप्र )फोनन प्रतिष्ठान (०७३१)४६३६२९ 
निवास ४६४५०७/४६६६३९ 
चातुर्मास स्थल - श्री बसस्‍्था जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक, १५ जानकी नगर, इन्दौर ४५२००१ 
(मप्र) 
साधन - बम्बई, अजमेर, उदयपुर, दिल्‍ली, 
अहमदाबाद, जोधपुर, जयपुर, आदि सभी स्थानो 
से ट्रेन सेवा उपलब्ध | इन्दौर रेलवे स्टेशन से ऑटो 
रिक्शा, सिटी बस से नवलखा चौराहा उतरे वहीं 
पर जानकी नगर के माके पर जैन स्थानक है। 
कोटा (राजस्थान) 
१ शासन प्रभाविका विदुषी महासती श्री मैना सुन्दरी 
जीमसा 
व्याख्यात्री महासती श्री स्तनकुवर जी म॑ सा 
महासती श्री चन्द्रकला जी म सा 
महासती श्री ज्ञानलता जी म सा 
महासती श्री चाजिलता जी म सा 
महासती श्री शशिकला जी म सा 
महासती श्री विनीत प्रभाजी म सा 
महासती श्री समताजी म सा 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चुद्धि प्रकाशजी जैन, 
मैसर्स - वर्धभान नमकीन भण्डार, गुमानपुणा, 
कोटा -३२४००१ (राजस्थान) 
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आचार्य श्री हीराचन्दजी म,सा, (रत्नवंड समुदाय ) 


(७) 


फोन: (०७४४) २०२०१ 
चातुर्मास स्थल - श्री व.स्था जैन श्रावक संघ, जैन 
स्थानक, रामपुरा बाजार, पुलिस स्टेशन के पास, 
कोटा ३२४००६ (राज.) 
साधन - ग़जस्थान का प्रमुख औद्योगिक शहर कोटा- 
दिल्‍ली-बम्बई मेन रेलवे लाइन पर स्टेशन है । 
जहां राज्य परिवहन निगम एवं समीपवर्ती राज्यों 
की बसें उपलब्ध रहती हैं। कोटा जंक्शन रेलवे 
स्टेशन से उतर कर टेम्पो-सिटीबस ऑटो रिक्शा 
से सरोवर पर उतरें, वहीं समीप ही रामपुरा बाजार 
है। 
अजमेर (राजस्थान) 
१, सेवाभावी महासती श्री सन्‍्तोष कुवंर्जी म.सा. 
२. महासती श्री सूरजकुंवरजी म.सा. 
३. महासती श्री कौशल्यावती जी म.सा. 
४. महासती श्री विमलावती जी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अमरचन्दजी दुधोड़िया, 
१४२/४२ अमर भवन लाखन कोटड़ी, 
अजमेर (राजस्थान) ३०५००१ 
चातुर्मास स्थल - केशरी सिंहजी की हवेली, लाखन 
कोटड़ी, अजमेर - ३०५००१ (राज.) 
साधन - उपरोक्त क्रमांक १ अनुसार 
अलवर (राजस्थान) 
*. णान्त स्वभावी महासती श्री शांतिकुंवर जी म.सा 
२. महासती श्री सोहनकुंवर जी म.सा 
२. महासती श्री इन्दुबाला जी म.सा. 
४. महासती श्री नलिनीप्रभा जी म.सा. 
«. मशमती श्री सुमतिप्रभा जी म.सा. 
६. महामती श्री समर्पिता जी म.सा 
७. महामती श्री रूचिता जी म., सा 
आदि ठाणा (७) 


५० 5६ 
सरजमल >कलक“ ज्न्न्कं जता कः 

सूरजमल जा रहता, 
२ 


6 
"५ 


सम्पक सूत्र - भरी छाडूमिंह 


(८) 





दरवाजे के सामने, अलवर - ३०१००१ (राज.) 
फोन नं. - (०१४४) २२८९६ 

चातुर्मास स्थल - श्री व.स्था.जैन श्रावक संघ, 
महावीर भवन, अग्रसेन मार्ग, अलवर (राज.) 

साधन - जयपुर-दिल्ली मुख्य सड़क मार्ग पर अलवर 
जिला मुख्यालय है, जहां प्रदेश के अनेक जिलों 
से राज. राज्य पथ परिवहन निगम की बसे चलती 
हैं| अन्तर्राज्य बस सेवा से भी अलवर जुड़ा हुआ 
है| जयपुर-दिल्ली मार्ग पर अलवर रेलवे स्टेशन 
भी है। 

वापी (गुजरात) 

१. व्याख्यात्री महासती श्री तेजकुंवर जी म.सा. 

२. महासती श्री मुक्तिप्रभा जी म.सा. 

. महासती श्री सुमनलता जी म.सा. 

. महासती श्री विमलेश प्रभा जी म.सा. 

. महासती थ्री पुप्पलता जी. म. सा. 

. महासती श्री स्नेहलता जी म.सा. 

. महासती श्री मंजुलता जी म.सा. 

आदि ठाणा (७) 

सम्पर्क सूत्र - श्री शैलेशजी सिंघवी, संघ प्रमुख, 
स्थानकवासी जैन संघ, एच- २, गौतम अपार्टमेंटस, 
जी, आई, डी. सी., वापी-३९६५९५ 
जिला-बलसाड़ (गुजरात) 
फोन नें. - (०२६३८) प्रतिप्ठान २१५१७९/ 
२५०३१ निवास - २५४९७ 

चातुर्मास स्थल - श्री स्थानकवासी जेन मंघ्र, जेम 
उपाश्रय, प्लॉट नं,.३४५, जी .आई. डी. सी. , वार्य 
जिला - बलसाड (गजरात), पिन - ३९६१०, 


वी ० ० 


&छ -2) 


फोन न. (०२ 2 ) 22 ४९९५ 
श्र 
साधन - गुजरात सन्च के बलगाड़ जिला अन्त्मतत 
वबापी एक प्रमुग्र ओद्योगिक द्वोत्न 0, जो रेल उ 


का 
सड़क मामग ग्रे 


हर हि #ं 
न्क्ञ्ठ 


है 
द्र्स्जर लक. हर मा 
नदादा-मसुरते-गाम्न ग्गग 


घ्छ 


समग्रजैनचातुर्मास सूची, १९०६ 


हे। गुजन सिनेमा के पास उतरे | 
(९) भोपालगढ़ (राजस्थान) 
१ विदुपी महासती श्री सुशीलाकुबर जी म सा 
२ महासती श्री सरलेश प्रभा जी म सा 
३ महासती श्री विनय प्रभा जी म सा 
४ महासती श्री इन्दिरा प्रभा जी म सा 
५ महासती श्री रक्षिता जी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत - श्री मोहनलाल जी काकरिया मत्री, 
श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक सघ, भोपालगढ 
३४२६०३ जिला-जोधपुर (राज ) 
फीनन (०२९२०) २२५५ 
चातुर्मास स्थल - श्री जैनरत्न हितेषी श्रावक सघ, 
सामायिक स्वाध्याय भवन, जैन स्थानक, 
भोपालगढ, जिला - जोधपुर (राजस्थान) 
साधन - क्रियोद्वारक्त भूमि भोपालगढ जोधपुर 
जिलान्तर्गत कस्बा हे, जहा जोधपुर, पीपाड़ 
' शहर, मेड़ता शहर, गोटन बावड़ी, बिलाडा से 
प्राइवेट बसे उपलब्ध है। 








कुलचातुर्माससतोके.._ 5 कुल मुनिरान ९ 

कुल चातुमास सतिया के ७ कुलसतियॉजी ४० 

कुल ९ कुल ४९ 

कुल चातुर्मास (०) मुनिराज (९) महासतियोजी (४०) 
कुल ठाणा (५९) 





गुरु हस्ती के दो फरमान। 
सामायिक स्वाध्याय महान ॥ 

हे गुरु हीरा का क्‍या सन्देश। 
व्यसन मुक्त हो सारा देश ॥ 


























सत सती तुलनात्मक तालिका १९९५८ 
विवरण संत सतियों कुलठाणा 
१९९५ में कुल ठाणा थे १०. ४ पु 
(+) नई दीक्षाऐं हुई िफासी -रमदरओ>पटकल बीवी > 

० ४१. ५१ 

(- ) महाप्रयाण हुऐ १ १ ३ 

९ ४० _ ४९ 

१९९६ में कुल ठाणा है ९... ४० ४९ 
विशेष - 


(१) इसवर्ष इस समुदाय मे श्री शुभेन्दर मुनि जी म सा एवं 
महासती श्री मनोहर कुबर जी म सा का महाप्रयाण 
हुआ। 

(२) नई दीक्षाएं - नहीं 

(३) जैन पत्र - पत्चिकाए 
(१) जिनवाणी (मासिक), जयपुर 
(२) मासिक बुलेटिन, जोधपुर 
(३) स्वाघ्याय शिक्षा द्विमासिक जोधपुर 
(४) स्वाध्याय सन्देश (द्विमासिक) जलगाव 


नोट - इस सम्प्रदाय के सभी सतत सतियो के लिए शेषे काल 
का स्थायी सम्पर्क सूत्र के लिए जोधपुर के पते पर 
सम्पर्क करे। 


जैन विश्व रिकार्ड्स 


सम्पूर्ण जैन समाज मे रत्न वश समुदाय की महासती 


श्री मुक्ति प्रभाजी म सा एक मात्र ऐसी साध्वी है 
जिनकी २७ वर्ष की वय मे सबसे कम लगभग ३ २ 
फीट की ऊचाई है | 

विस्तृत विवरण जैन दिख रिकाई डायरक्ट्री १९९६ पढ़े 















श्रीजयमल सम्प्रदाय 


जयगच्छ के दव्म्‌ पद्मधर, प्रकांड पण्डित, आगम मर्मज्ञ, 
स्व, आचार्य प्रवर श्री लालचंदजी म,सा, के अन्तेवासी 
जय गच्छाधिपति, प्रशान्त चेता, पं, रत्न, आचार्य कल्प 
श्री गुभचन्द्रजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती संत सतियॉजी म .सा, 





कुचेरा (राजस्थान) 

१, जय गच्छाधिपति, मधुरवक्ता प्रशान्त चेता, 
पं.रत्न आचार्य कल्प श्री शुभचद्रजी म.सा, 

२. कर्मठ अध्यव्सायी श्री गुणवंत चन्द्रजी म.सा. 

३ विद्याभिलाषी श्री सुमति मुनिजी म.सा. 

आदि ठाणा (३) 

सम्पर्क सूत्र - श्री चम्पालालजी बागमार, 
बागमार कॉलोनी, मु.पो. कुचेरा, जिला नागौर 
(ग़जस्थान) ३४१ ०२४. 

चातुर्मास स्थल - श्री व.स्था,जैन श्रावक संघ, जैन 
स्थानक, मु,पो, कुचेरा, जिला मागौर (राज. ) 

स्थायी सम्पर्क सूत्र - अ.भा.श्वे.स्था. जयमल जैन 
श्रावक संघ, श्ुता«र्य चोध स्मृति भवन, 
३९, विनोदनगर, ब्यावर - ३०५ ९०२. 
जिला अजमेर (राजस्थान) 

साधन - अजमेर-बीकानेर, नोखा, मेड़ता सिटी से 
बसों की हर समय अच्छी व्यवस्था है । अजमेर 
बीकानेर सडक सट पर स्थित | 

जोधपुर (महिला बाग) (राजस्थान) 

१, आगम विवेदक श्षी पाइईचन्दजी म,सा, 

४, प्वागनीएी डॉ. पदम मूनिशी मे.सा. 


कि आदि टाणा (०) 


पाए एड 


सम्पर्क सूत्र - श्री मिश्रीमलजी कांकरिया, 
कांकरिया भवन, गुलाब सागर, 
जोधपुर - ३४२ ००२ (राजस्थान) 
चातुर्मास स्थल - श्री श्रुताचार्य चोथ स्मृति भवन, 
महिला बाग, जोधपुर - ३४२ ००२ (राजस्थान) 
स्थायी सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक १ अनुसार- 
व्यावर का 
साधन - अहमदाबाद, जयपुर, कोटा, दिल्‍ली, इन्दौर, 
अजमेर, बीकानेर आदि से सीधी ट्रेन उपलब्ध 


महासतियोंजी समुदाय 


न्‍्यावर (राजस्थान) 

महास्थविर महासती श्री सुगन कुंवरजी म.स्रा. 

. महासती श्री सुमति कुंवरजी म.सा. 

« महासती श्री उगम कुंचरजी म.सा (बड़े) 

. महासती श्री निर्मल कंवरजी म.सा 

. महासती श्री उगम कुंवरजी म.सा. (छोटे) 

 महासती श्री जयप्रभाजी म.सा. 'एम.ए. 

- महासती प्री इन्दप्रभाजी मे,सा 

. महासती श्री हेमप्रभाजी म.सा,  रात्त्यिसत्न'' 
आदि ठाणा (८) 

सम्पर्क सूत्र - श्री उठे था, जययल सैन शव, मंद 


(३) 


>> ७ €६ए ७) ० 


र्डर्ड़ ३ 
पाए 
६] नकल 


(४ ( &7 
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(४) 


(५) 


(६) 


चातुर्मास स्थछ - उपरोक्त अनुसार 
साधन - दिल्‍ली - अहमदाबाद मेन लाइन पर रेलवे 
स्टेशन है। रेलवे स्टेशन एव एस टी बस डिपो से 
ऑटो रिक्शा, तागा रिक्शा से विनोद नगर जा 
सकते है। 
नागौर (राजस्थान) 
१ वयोवृद्धा महासती श्री पतास कुबरजी म सा 
२ स्थवित महासती श्री नन्‍्दकुबवरजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दशरथ मलजी लोढा, लोढो का 
चौक, मु पो नागौर (राजस्थान) ३४१ ००१ 
चातुर्मास स्थल - श्री श्वे स्था जयमल जैन श्रावक 
मघ, जैन स्थानक, लोढो का चौक, नागौर 
(राजस्थान) ३४१ ००१ 
साधन - बीकानेर, जोघपुर, मेडता, कुचेरा एव 
अजमेर से सीधी बसे उपलब्ध । 
जोधपुर (ऊपरला वास) (राजस्थान) 
१ विदुपी महासत्ती श्री मदन कुबए्जी मं सा 
२ महासती श्री शान्ताकुबरजी म सा 
३ महासती श्री सत्तोष कुबरजी म सा 
४ महासती श्री दरियावकुचरजी म सा 
५ महसती श्री विन्दुप्रभाजी म सा 
६ महासती श्री राजमतीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चम्पालालजी बागोचा, 
ऊपरला वास, जोधपुर (ग़जस्थान) ३४२ ००२ 
चातुर्मास स्थल - महावीर भवन, ऊपरला वास, 
जोधपुर (राज ) 
साधन - उपरोक्त क्रमाक २ अनुसार। 
लुधियाना - मुन्दरनगर (पजाव) 
१ पजाब सिहनी दिदुपी महाउती श्री शारदाकुवए्जी 
मसा (एमए) 
२ महासती श्री रविप्रभाजी म सा 


(७) 


(4) 


समग्र मैन चातुर्मास सूरी, १९९६ 


३ महासती श्री सयम प्रभाजी मं सा 
४ महासती श्री सवेग प्रभाजी म सा 
५ महसती श्री मल्लीप्रभाजी म सा 
६ महासती श्री मुवोध प्रभाजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कैलाशचन्दजी जैन, 
श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
सुन्दर नगर, लुधियाना - १४१ ००८ (पजाब) 
फोन (०१६१) ६०५४२७ / ६६३ ८०४ पी पी 
आातुर्मास स्थल - श्री एस एस जैन सभा, 
जैन स्थानक, सुन्दर नगर, लुधियाना 
(पंजाब) १४१ ००८ 
साधन - दिल्‍ली, अमृतसर मेन रुट पर रेलवे स्टेशन 
है | रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से ऑटो पिशा, 
राथ खिशा से सुन्दर नगर उतरे । 
लीड़ी (शजस्थान) 
१ विदुपी महासती श्री चेतनाजी म सा , (एमए ) 
२ महसती श्री इन्दुप्रभाजी म मा , (एम ए ) 
३ महासती श्री निपुण प्रभाजी म सा साहित्य एल' 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूर - श्री अमरचन्दजी खीचा, श्री व स्था 
जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक, मु पो लीड़ी, 
जिला-अजमेर (शजस्थान) 
चातुर्मास स्थल - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, जैन 
स्थानक, मु पो लीड़ी, जिला अजमेर (राज ) 
सोजत रोड (राजस्थान) 
१ स्थविश महासती श्री धापू कुबस्जी म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूघ - श्री गणेशमलजी जशवतराजजी 
कटारिया, मु पो सोजत रोड, 
जिला - पाली (राजस्थान) ३०६ १०३ 
चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक भवन, मेन रोड, 
सोजत रोड 


आचार्य कल्प श्री शुभवन्दजी म.सा , 8५ 








कुल चातुर्मास मुनिराजों क ९ कुल मुनिराज॒_ ५ संत - सती तुलनात्मक तालिका १९९६ 

कुल चातुर्मास सतियों क. ६. कुलसतियाजी . २६ नमन नील नकल क नल टत ललित ननतिलनरमल मिलन नल ३5 
कुल ४ कुछ ३९ विवरण संत सतियाँ कुलठाणा 

कुल चातुर्मास (८) मुनिराज (५) १९९५ में कुल ठाणा थे ५. २८ ३३ 

महासतियांजी (२६) कुल ठाणा (३१) (+) नई दीक्षाएं हुई र रे के 

विशेष ण्‌ र्‌ ८ रे ३ 

विशेष : पक लिया (- ) महाप्रयाण हुए - २ रे 

१) इसवर्ष दो जी का महाप्रयाण हुआ। गककटारर ्रर 

२) जैन पत्र-पत्रिकाएं :- १९९६ में कुल ठाणा हैं ५... २६ ३१ 


(अ) स्वाध्याय संगम (हिन्दी मासिक) रायपुर 
(ब) पदमोदय जैन कलेण्डर, पाली-मारवाड़ 
(क) पद्मोदय पॉकेट कलेण्डर, रायपुर-मारवाड़ 





लाल गुरु का यह सन्देश । 
आगम का हो स्वाध्याय हमेशा || 





















अब टट। जीवदया प्रेमी मण्डल, कपासन 


जिला - चितौड़गढ़ (राज) ३११२०२ 
संस्था की जानकारी एवं गतिविधियां :- 
* सन्‌ १९८७ में स्थापित एवं राज. सोमायटीज एक्ट के अंतर्गत क्रं. १६१ मन १९८७ पर पँजीकृत एवं सहयोग-राणी 

पर आयकर से छूट प्राप्त. 

७ जेनाचार्य श्री नानालालजी म.सा. नानेश'' की पावन दीक्षास्थली-कपासन में स्थित विशाल राजेश्वर-मरोवर 
तथा मेवाड के प्रसिद्ध तीर्थ एवं भगवान श्री पार्श्यनाथजी के विशाल मंदिर से विख्यात तीर्थस्थली भूपालसागर 
(करेड़ा) के पचित्र जलाशय पर मछलियो व जलप्राणियों के आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध तथा इसकी रोकथाम हेतू संस्था 
के चौकीदारों द्वाग २४ घण्टे निगरानी. 

* कंपामन स्थित मृफी संत हजरत दीवानाशाहजी की विशाल दरगाह पर होने वाली पशुपक्षियों की बलि मंस्था के 
प्रयामों मे बंद व वैधानिक-प्रतिबंध लागू. 









रु 

। 

। # आचार्य प्री नानेश स्परेखा प्राणी रक्षालय (बकराणाला) '' की स्थापना एवं अग्रिम कार्ययोजना प्रगति पर, इसमें 
। बूचटखान में ऋटने हेतू जानेवाले बकरों को रखा जायेगा । 

|  गाणाला की स्थापना प्रगति पर । 
। 

रह 

ई 

॥। 

है] 


के 


पयुआ का घार-चारा, कबृतस को अन्नदान, निर्धन-गेगियों को मुफ्त-दवा आदि. 
हा मी ई- ४ 26 


शीवहिसा व मांगारार पर गेक उ॒ शाझाहार के प्रचार-प्रसार हेतु नियशित-कार्य , 
गरयोग-राशी के स्वस्प्प ; संगक्षक ११० ००५८० ० म्ट, स्तम्भ - 2१2१००८८०२:, आजीबन ५ ५१८८ ८ 


का आलड अल ताजलत अंकल ८... >रन-+कजज-कनन- “ "सन +8००»५त-9५७32७-००७० 3क५७+० ४3७: कमल +/२००:९५०:+५०५५५७-५-.५ छ०-क--3०३७५-०+मरपक-फान+-७ ५. 


२५; कप कक ८ । हे ह ः हा बे हु ल्‍ रु 
विशेष ; झापरी उप्रर्पित-आय मे से संख्या की दिया आर्थिय सह्णेग सेश- पृष्य छा उपार्जन सार गा 
निवेदन 
बट 
िललज 32 अानजवपपलअपक४५/०अाडट...4$75- "हाजी ++7*क (० ०७क $५ प्र८7 किक थे कैम हि क हे 
किले चपालया खाल द्यपादा डटियाकारट सलम्ट का टाए। 


का हा 
>> ० कक पक ब७० २७ कुक छ स०का की ७ क्र 
दिन जपमुर के काप्उ हर ड्रग्फा 


अकलल ह+ निकलना अभी आओ ह#+# «*& ऊकफकजन ना. बा अतभा बे 


मर //*९ 0” 

शक ८%७2७४७४७४७४६७४८७४६४८४६७४६७४४८४६४६४६४६४६४६४८६४६६ 
एबीतराग श्री चितामणी पाईर्वनाथ नम* ॥। 

॥ जगम थुग प्रधान भद्धारक दादाक्षी जिन कुशल सूरी सद्‌ गुरुभ्पो नम ॥ 





कार्यालय 


बी-२३, दरियामहल न २, ४ माला, ८० नेपियन सी रोड, मुबई - ४०० ००६ 
फोन ३६७ ०६७४ - ३६१ ८७८३ 


| मण्डल की भावी योजनाऐ | 


(१) मुबई महानगर मे जैन होस्टल का निर्माण करना 


80808/8088%/666६ 


८ 


4223 


(२) मुबई महानगर में बाहर गाँव से रोगीयो का उपचार हेतु आने वाले बधुओ के लिए जैन सेनेटोरियम 

का निर्माण गय 
(३) ब्लड बैक एवं ब्लड केम्प का आयोजन २3५ 
(४) जरुस्तबद्ध बच्चो को पाठ्य पुस्तको एवं स्कोलरशिप प्रदान करना डर 


(५) वार्षिक स्नेह सम्मेलन करना 
(६) मेघावी विद्यार्थीओ का सम्मान करना 
(७) जैन समाज को एक भच पर खड़ा करने का प्रयास 


(मुबई के व्यस्त जीवन मे लोगो को अपने कार्य कलापो एक स्थान पर मिलाने आपस मे 
सम्पर्क करने का सबसे बड़ा प्लेटफार्म खड़ा करना, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। ) 


टी! ््‌ 
७७ ७४5 


|! 
| 


3६ 

अध्यक्ष महामत्री ट 

श्री मगल प्रभात लोढा, श्री रोमिल डी, जैन ८ 
(विधायक) ७२-चम्पागली, ४ माला, 3६ 
बी-२३-दरियामहल न २, ४ माला विट्ठलवाडी, कालबादेवी, ३६ श्र 
८०, नेपियनसी रोड, भुचई ४०० ००६ मुबई - ४०० ००२ $ 
फोन ईे६७ ०६७४ / ३६१ ८७५३ फोन २०६९९९१ /२०८ १८७० 55. 
मुख्य सलाहकार 24 

जैन डट 

श्री शातिप्रसाद » ४-एफ-२ कोर्ट चेम्बर्स ५ माला, ३५, न्यू मरीनलाइन्स, मुबई - ४०० ०२० , 72 
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फोन २००१०६७ / २१८ १२७२ 3 
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3४५ मम वह ६११4३ 


हर 






|| चारिन्न चूडामणि संयम सुमेरु श्री मायाराम जी म.सा. के गण परम्परा पालक न्याख्यान || 

वाचस्पति, नवयुग सुधारक, चारित्र चूड़ामणि, श्री मदनलालजी म.सा. के सुशिष्प || 
संघशास्ता, शासन प्रभावक, प्रसिद्ध वक्ता, आगमतज्ञ, नव युवक धर्म प्रेरक, पं. रत्न, 
श्री सुदर्शनलालजी म.सा, के आज्ञानुवर्ती मुनिराज 


। .. कुल चातुर्मास (७) मुनिराज (३०) कुछ ठाणा (३०) । 


(्‌ घर 
हू 


) 


ह । मुनिराज समुदाय । 


सुनाम (पंजाब) 

१, संघशास्ता, शासन प्रभावक, प्रसिद्ध वक्ता, 
आगमतकज्ञ, नवयुवक धर्म प्रेरक, पं. रत्न 
श्री सुदर्शनलालजी म.सा, 

, शान्तमूर्तिश्री शान्तिचन्द्रजी म.सा. 

. विद्वतरत्न श्री जयम्ुनिजी म.सा. 

, श्री सुनील मुनिजी म.सा. 

. श्री वकील मुनिजी म.सा, 

- श्री आदीश मुनिजी म.सा. 

. श्री मनोज मुनिजी म.सा. 

. श्री अजयमुनिजी म.सा. 


दढू 2 < ० ० 


(5 


आदि ठाणा (<८) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस.एस. जेन सभा, सर्राफा बाजार, 
मु.पो. सुनाम शहर, जिला संगरुर (पंजाब) 
१५४८०२८ फोन (०१६७६) २०२२४ प्रधान 
साधन - मंगरुर, रोपड, लुधियाना अम्बाला आदि 
स्थानों से बसे उपलब्ध | 
पानीपत (हरियाणा) 


सग्लात्ा “२००७० अत्क, 


- मेर्लात्ग थात्तदांत सेठ श्री प्रकाशचन्द्रजी म. सा. 


शहै ध 
डर 
है. 


4 
मु 


(३) 


(४) 


आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस, एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
गांधी मण्डी, मु.पो. पानीपत, जिला-करनाल 
(हरियाणा) १३२ १०३ 
फोन (०१७४२) ३२२१६, २२८६२, ३०१३५ 
साधन - दिलली-अमृतसर मेन रुट पर रेलवे स्टेशन 
है | रेलवे स्टेशन से अग्रवाल मण्डी जाने के. 
लिए ऑटो रिक्शा हाथ रिक्सा उपलब्ध । रेलवे 
स्टेशन के समीप ही जी.टी. करनाल मेन रोड पर 
स्थानक है | 
होशियारपुर (पंजाब) 
१. प्रखर वक्ता तपस्वी श्री प्रकाश मुनिजी म.सा. 


» २. श्री सत्यप्रकाश मुनिजी म.सा. 


३. श्री अचल मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
गढ़ी गेट, होशियारपुर (पंजाब) १४६ ००१ 
साधन - दिल्ली भरटिण्डा, लुधियाना, पानीपत, 
अम्बाला आदि से सीधी ट्रेनें उपलब्ध । दिल्‍ली 
हरियाणा पंजाब हर जगह से खेस सेठा उपलब्ध, 


जालन्धर हार (पंजाब) 


ै. कर थ 
१. महा प्रभावी श्री पदमचन्दर्णी म,सा शार्सी 
के * ः क़ 
२. थी राजेन्द्र मुनिर्णी मे. सा, 
जा 2 दर रा ऊ 
3. धो गाय गानजा मे सगे 
भव 
डी के की ल्‍ 
४. कमी आधित मनिजा मे. मा. 


आदि डाणा (४) 


णछ्र्‌ 


सम्रग्रजैनचातुर्मास सूची, १९१६ 





(८) 


(६) 


(७ 


जज 


सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
गुड़ मण्डी, जालन्धर शहर (पंजाब) १४४००१ 
साधन - लुधियाना, पानीपत, अम्बाला आदि से 
सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध | पजाय हरियाणा दिल्‍ली 
से सीधी बसे उपलब्ध । 
दिल्‍्ली-रोहिणी 
१ परत श्री विनय मुनिजी म सा 
३ श्री नरेन्द्र मुनिजी म सा 
३ श्री श्रीपाल मुनिजी म सा आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, पाकेट 
एच ३४, सेक्टर ३, रोहिणी - दिल्‍ली - ८५ 
फोन श्री राधेश्यामजी जैन 
(निवास) ७२७ १५८५ / ७२७ २१३६ 
साधन - नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन 
केद्रीय बस अड्डे से रोहिणी सेक्टर ३की पिटी 
बसे, अवन्तिका विश्राम चौक या दिवाली चौक 
उतरे वहा से पासत मे ही है। 
बुदलाड़ा (पजाब) 
१ मनोहर व्याख्यानी श्री नरेश मुनिजी म सा 
३ श्री सुधीर मुनिजी म सा 
ह श्री रोहित मुनिनी म सा. आदि दाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
ग्रमलीला ग्राउण्ड, मु पो बुढलाड़ा, 
जिला भटिण्डा (पजाब) १०१५०२ 
भटिण्डा (पजाव) 
१ मधुर वक्ता श्री अरुण मुनिजी मे सा 
२ श्री नवीन मुनिजी मे सा 
| श्री मुकेश मुनिजी म सा आदिडाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक 
कीकर बाजार, भटिण्डा (पञजाब) १५१ ००१ 
फोन ६५३८ 
साधन - दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, पानीपत, 
रैबाड़ी, सिरस, रोहतक आदि से सीधी ट्रेन सेवा 


कुल चातुर्मास स्थल (७) मुनिराज (३०) 


कुल ठाणा (३०) 


तुलनात्मक तालिका १००५ अनुसार ही नई दीक्षाए नदी 
विशेष 


१ 


सम्पूर्ण जैन समाज में यही एकमात्र ऐसा समुदाय है 
जिसके सघ नायक एवं अन्य सभी आज्ञानुक्ती मुनियज 
सभी अखण्ड बाल ब्रह्मचारी है। 
इस समुदाय में भी सत मुनिराजो का एक जैसा 
प्रिघाड़ा-ग्रुप हमेशा नहीं रहता आज किसी ग्रुप के 
साथ कोई मुनिसज है तो अगले वर्ष और कोई 
रहेंगे । सभी मुनिशज एक दूसो के माथ रहकर 
चातुर्मास एव विचरण करते है | किसी भी सत को 
फिसी के साथ भी रखे, बड़े प्रेमभाव से रहते है। 
यह समुदाय भी महामुनरि श्री मायारामजी म सा के 
समुदाय का ही एक भाग है । जिसका दूसग़ भाग जैन 
शासन सूर्य श्री राम कृष्णनी मसा आदि ठाणा 
विद्यमान है। 
इस समुदाय मे दीक्षोत्सत के अवसर पर अतिथि 
विशेष उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो अधिक 
हप, त्याग, तपस्या करता हो | 
सम्पूर्ण जैन समाज में यही एक मात्र ऐसा समुदाय है 
जहा किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम मे किसी भी 
अतिथि विशेष महानुभाव का स्वागत चदनहार या हार 
से न करके, केवल मुनिश्री के द्वारा बोले गये शब्दो से 
ही हो जाता है | 
सम्पूर्ण जैन समाज मे यही एकमात्र ऐसा समुदाय है 
जिसमे न तो कोई साध्वीयों पूर्व मे थी और न वर्तमान 
में है और न किसी साध्वी को दीक्षा प्रदान की जाती 
है | इसलिए तालिका मे केवल मुनिराज ही दिखाये 
गये है। 
जैन पत्र-पत्रिकाए नही! 

सपादक 









प्रमुख पृज्य पाद प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म,सा, के आज्ञानुवर्ती स्वर, घोर तपस्बी 
रत्न, आदर्श त्यागी, पं, रत्न श्री लालचंदजी म,सा, के गण के संत्त सतियांजी 
म,सा, वर्तमान मे संघ के प्रमुख संतः तरुण तपस्वी श्री मानमुनिजी म.,सा, 


चातुर्मास (८) मुनिराज (६) साथ्वियांजी (२३) कुल ठाणा (२९) द 


। मुनिराज समुदाय | 


(१) भावनगर (गुजरात) 


१, तरुण तपस्दी पं, रत्न श्री मानमुनिजी म.,सा, 


२. मधुर वक्ता श्री पारसमुनि जी म.सा. 


आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
प्लॉट नं. सी-९१८/९२०, नटराज मार्केट के 


पीछे, रामनगर, कालिया बीड, भावनगर 
(गुजरात) ३६४०० २ 
(२) मनावर (मध्यप्रदेश) 
१, मधुर वक्ता आओ कानमुनि जी म.,सा. 
२. नवदीक्षित श्री पंकज मुनि जी म.सा. 


आदि ठाणा (२) 


सम्पर्क सूत्र - श्री सौभाग्य मलजी जैन, 


मेसर्म-मनहर जनरल स्टोर्स, मु.पो. मनावर, 


जिला-धार, (म.प्र. ) ४५४४४६ 
(३) अमलनेर (महाराष्ट्र) 
१, भधुर वक्ता श्री गुलाब मुनि जी म,सा. 
२. सेवाभादी श्री केलाण मुनि जी म.सा. 


आदि ठाणा (२) 


का थ्री सॉणचम्त -क>क०>जफ०-न्‍ननक मंगिलाल श्लचजिपाज 

गसम्यक सूत्र - श्री सरणचन्द माजलाल शाह, 
गे जे >> अर. ालनाः श जला जलगाद न्‍ 
मुभाष चौक, अमलनर, जिला-जलगांव, 


(मागराप्ट्र) ४२५५० १ 


बी 








| महासतियोंजी समुदाय 


(४) ताल (रतलाम) (म.प्र, ) 


१. विदुपी महासती श्री मैना कुंवर जी म.सा. 
२. महासती श्री सुधा कुंवरजी म.सा. 
३. महासती श्री भानुकुंवर जी म.सा. 
४. महासती श्री चंपाकुंवर जी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वछ्तावर मलजी पितलिया, 
कपड़े के व्यापारी, मु.पो. ताल, जिला-रतलाम, 
(म.प्र.)४५७११८ 
जाबरा (म.प्र, ) 
१. विदुपी महासती श्री कौशल्या कुंवर जी म.सा. 
२. महासती श्री सोना कुंवरजी म.सा. 
३. महासती श्री मंजुला कुंवर जी म.सा. 
४. महासती रश्मिकुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रतनलाल जी मेहता, 
६४. बजाज खाना, मु.पो. जावरा, 
जिला-रतलाम, (म.प्र. ४५०७२०२६ 
जबलपुर (म.प्र, ) 


दिदपी महामती श्री सर्मीला कंसा मी मे 
- विद॒पा हामता मुसाला कुछा जा म.गा 


ले >ौब 





महासती शी 5. 5 
«- रहामसता <] 7 सनाकुधा जा प्र, भा 


५ 


का हा >>, हु 
पानमकी +म उप्र हे 
« शासता ा सग्गजसा कादा 7) गर्ग, 
है 


क्र # ्ीा ्े का 
हुहप आइए के सेक केक हम्म्श पल आजन+नन का क+ सका भा. औतक.. भतका का 
बढ 
« ४] 5० जय साफ़ भे भा 
हि 


७४ समग्र जैन चातुर्मास सूची, १०९६ 








५ महासती श्री आनन्द कुवरजी म सा कुलधातुर्मासमुनिराजोंक ३ कुलमुनियज ६ 
६ महासती श्री सुगणा कुबरजी म सा बुलघातुर्मास मदासतियांक «५ बुलमदासतियांजी २३ 
आदिठाणा (६) _ उठ ८ ऊंट ९" , 
सम्पर्क सूत - श्री निर्धीचदजी चोपड़ा, कपड़े के कुल चातुर्मास (८) मुनिराज (६) मद्ासतियाजी (२३) 
व्यापारी, मु पो जबलपुर (म प्र )४८२००१ कल वाणा (९०) 
(७) भावनगर (गुजरात) 
१ विदुपी महासती श्री कचन कुबए्जी म सा 25. अल रात लता मक मालिक १0६ 
२ महासत्ती श्री रेवती कुवरजी म सा विवरण संत सतिया कुलठपा 
३ महासती श्री जयवती कुवरजी म सा १९९५ में कुल ठाणा थे ६. २१२ २८ 
४ महासती श्री अजली कुबए्जी म सा (+) नई दीक्षाएं हुई को । हं 
५ महासती गीता कुबए्जी म सा ६. २३ २९ 
आदिठाणा (५) (- ) महाप्रयाण हुए - - - 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, ्झद्ाज्वा करू 
जैन उपाश्रय, प्लॉट न ९१८/९२०, १९९६ मे कुल ठाणा है ्जद्ाजश्ा झा 
नट्सज मार्केट के पीछे, रामनगर, कालिया बीड़, कप > 
भावनगर, (गुजरात) ३६४०० 
(८) मेघनगर 235 हक (१) इस समुदाय की सूची चातुर्मास प्रारभ होने के १८ दिन 
? विदुपी महासती श्री शान्ता कुवजजी म सा पश्चात्‌ प्राप्त हुई । फिर भी इसे यथा स्थानपर 
२ महासती श्री जया कुव्जी म सा प्रकाशित करने का प्रयास किया । सूची पूर्ण एवं 
३ महासती श्री विजया कुवएजी म सा व्यवस्थित सभी ठाणाओ के नाम पते के साथ प्राप्त 
४ नवदीक्षिता महासती श्री रमिला कुबएजी म सा हुई। 
आदिठाणा (४) (२) यह सम्प्रदाय श्रमण सघ मे नही है, परतु स्थानकवाप्ती 
सम्पर्क सूत - श्री रणजीत सिह जी बाफना, श्रमण संघीय प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म सा अणु 
मु पो मेघनगए, जिला-झाबुआ से ही हमेशा चातुर्मास की आज्ञा मगवाते रहे है। 
(मप्र ) ४५७७७९ (वे रेलवे) अल श्रमण सघीय प्रवर्तक श्री का नाम आज्ञा मे 
या है। 








(३) जैन पत्र - पत्रिकाए नही। 


गुरु हीरा का क्‍या सन्देश । 
व्यसन मुक्त हो सारा देह ॥ है 


किसी भी सामायिक सुअवसर पर 
मण्डल को सहयोग अवइय करें 


पारदर्शी - बधाइयाँ 
सफल प्रकाशन हो यही, करू प्रार्थना आज। 
“पारद्शी/! ““उज्जवल”” पर, कृपा करे मुनिराज ॥ १। 


चातुमास सूची है, “उज्जबल”” का श्रम सारवा 
“बारदी! घधाइयाँ बायुलाल स्वीकार ॥| २॥| 


























श्री नानक गच्छ सम्प्रदाय 


नानक गच्छ गौरव महाहिम, स्वाध्याय संघ के प्रथम प्रेरक सुदीर्घ 
दृष्टा प्रवर्तक स्व, श्री पन्नालाल जी म.सा, के सुशिष्य स्वाध्याय 
शिरोमणि, आशुकवि, मरुधर छबि, मधुर वक्ता, पं, रत्न आचार्य प्रवर 
श्री सोहनलालजी म.,सा, के आज्ञानुवर्ती संत सतियोजी म,सा, 


कुल चातुर्मास (४) मुनिराज (५) महासतीयॉजी (१२) कुल ठाणा (१७) द 


: मुनिराज समुदाय: * 





(१) विजयनगर (राजस्थान) 


१, स्वाध्याय शिरोमणि, आशुकवि, मरुधर छवि, मधुखक्ता, 
पंरत्न आचार्य प्रवर श्री सोहनलालजी म.,सा, 
२. सरलमना श्री बालचंदजी म.सा. 
३. विद्याभिलाषी श्री सुदर्शन मुनिजी म.सा. 
४. विद्याभिलाषी श्री प्रिय दर्शनजी म.सा. 
५. सेवानिष्ठ श्री सन्‍्तोष मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मोहनलालजी सौभाग मल, महावीर 
बाजार, मु.पो. विजय नगर, जिला - अजमेर 
(राजस्थान) ३०५ ६१४ फोन : ३००१३ 
घातुर्मास स्थल - श्री प्राज्ञ स्वाध्याय भवन, 
विजय नगर, जिला - अजमेर. 
स्थायी सम्पर्क सूत्र - श्री ततनलालजी जैन, श्री नानक 
जैन छात्रालय, गुलाबपुरा, जिला - भीलवाड़ा 
(राजस्थान) ३११ ०२५ फोन; २३५९२ 
नोट - आचार्य श्री का प्रत्येक उगेदशी को मौन रहता है | 
साधन - अजमेर-रतलाम मेन रुट पर रेलवे स्टेशन 
| अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, 
बोकानेर, स्तलाम, इन्टौर आदि से सीधी ट्रेन सेया 


उपलब्ध । रेलवे स्टेणन के समी ध् 
लब्ध । लव इसटणन ऊ स्म्माप स्थल के | 


ना 








| महासतियोंजी समुदाय 


(२) अन्टाली (राजस्थान) 


(३) 


(४) 


१. साध्वी प्रमुख महासती श्री जयवंत कुंवरजी म.सा, 
२. वयोवृद्ध महासती श्री संतोषकुंवरजी म.सा. 
३. विदुषी महासती डॉ. कमला कुमारीजी म.सा. 
(एम.ए., पी.एच.डी.) 
४. सेवाभावी महासती श्री मानकुंवरजी म.सा. 
५. सेवाभावी महासती श्री सुशीलाकुमारीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री घीसालालजी बाबेल, 
मु.पो. अन्दाली, जिला भीलवाडा (राजस्थान) 
फोन * (०१४८०) ६६१६ 
विजयनगर (राजस्थान) 
१. वयोवृद्धा महासती श्री घेवरकुंवरजी म.सा. 
२. महासती श्री मैना कुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मोहनलाल सौभागमल, 
महावीर बाजार, विजय नगर, जिला आजमा 
(राजस्थान) २०५ ६२४ 
मेद्ता सिटी (राजस्थान) 
१. साध्वी स्‍लत्रयी विदुर्पी महसती डॉ, ज्ञानलताजी 
म.सा. 


बम : कं का ४, ...5 ना नलनाऊ व 
2२. विदुपा मासरसा हा, देशनलतसाओ मत्ग 
ञ् है 


४4 का 
तत्य शकश पृषटामक >ह#क $ 
(एम.ए.ण.एय, मी, ) 
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हे ८५ ४०॥४७५५च्वावा (3009) 365276 | 5णाप्रा 353977 हे 
४8४8४ ५४७४ (8(08) 64व54| | 050६ न ् हि 
हैं ॥0॥9 |४४७४॥ (8॥068) 867ए न हे 
टई- (७008 54306 | गाजी, 469852 हे 
हे हवा 48769 | ४९४॥०8 27576 हि 
कर 880ए97087/8080 846006 | पापा 24977 
0० 'शउद्वातिवएधाधा। 54658॥ | ५]४५४५४४०६४. 77494 हल 
हुए ॥श्थापाणा 444862 | ५४०७ 544944 हर 
९ 
हि एा 6 &99१2 ६80 पर ॥8738ट+५0ए४० 00७58 हे 
रे (क्मागक्षा शद्यावद्रात् आरटांठा 


[) 
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श्री वर्धभान वीत॒राग सम्प्रदाय 


समुदाय के प्रमुख संघ सूत्रधार नायक : - 
कुशल सेवा मूर्ति श्री शीतल राज जी म.,सा, 


कुल चातुर्मास (१) मुनिराज (२) कुल ठाणा (२) 
। मुनिराज समुदाय । साधन - वडवाह शहर, इन्दौर खण्डवा रोड पर इन्दौर 





(१) बड़दाह् (मध्य प्रदेश) से ६० कि.मी. और खण्डवा से ७० कि.मी. की 
१, कुशल सेवामूर्ति श्री शीतल राजजी म.सा, दूरी पर है। इन्दौर, मऊ, करही, खरगोन, खंडवा, 
२. सेवाभावी श्री जितेश मुनि जी म.सा. आदि से बसे उपलब्ध हैं । 


सम्पर्क सूत्र - नेताजी श्री केशी मलजी नेमीचंदजी जब, 


जैन, ११, महेश्वर रोड, मु.पो. - बडवाह | में रलवं 

न, ११, महे 5 दे (१) संघसूत्र घार श्री शीतलराजजी म.सा. पूर्व में रलवंश 

(पश्चिम निमाड़), जिला-खरगीन (म.प्र.) में स्वत कप 
समुदाय मे थे परन्तु वर्तमान में स्वतंत्र विचरण कर रहे 


फोन: (०७२८०) २२०६६ गा 
नोट : श्री शीतलराजजी म.सा, को प्रति मंगलवार 
एवं गुरुवार को मोन रहता हे । 


(२) जैन पत्र-पत्रिकाऐ वीतरण रश्मि मासिक जयपुर 











प्ज्ल् । जय आनन्द ॥ ॥ जय महावीर ॥ ॥ जय देबन्द्र ॥ 
आचार्य सम्राट आऔ आज्नद ऋषिजी म,सा, को शतझतः बन्दन करते हुए आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्र मुनिजी म,सा, आदि ठाणाओं का दिल्‍ली में 
धर भ्रमण संघीय उपाध्याय श्री मूलचन्दजी म,सा, आदि ठाणा ३ का मन्दसीर प्रदर्तक श्री कुन्दन ऋ्रीजी म,सा, आदि ठाणाओं का मद्रादीर 
भवन इन्दीर (म.प्र, ) में १९९६ का घातुर्मात ज्ञान दर्शन, घारित्र एदं तप की आराधनाओं से परिपूर्ण होने की मंगल कामना करते हुए | 








हार्दिक शुभकामनाओं के साथ फोन नं, दुकान : ४१२९१ १६ / निवास ; ४१२३७० 
नग्ण्स्स्चसट कक शज्न्नैल्फ ज््य्म्ल्ड 
ज्स्डेखः क्रैल्म सम ज्तज्र 
महेन्द्र के नमकी न 


। |. उत्तम गाम्रग्री में निर्मित, विशेषता : लीय री से, रतलामी सेब, स्टट्ा-मिठा मिस्चर, हरे घनिये युक्त घिवदा मिलने रा एकमात्र स्थान! 
। ! ६३, मालगन चौगाप, जयाएए मार्ग, इच्दौर (म प्र.) ४५० २००२ 

क्‍ । संबंधित प्रतिष्ठान : 
| 

|| 

ड 


का ्क 
प्रकाश एण्ड कम्पनी महेन्द्र क नमकी न 
ग्टाज, 6 टी, मैन्यूपफ्सा छडड़ बेर गपदी नया [व दम? 
लवारा 24, पार सेट, दही (अपन) गाद् टिार इन्ती। राय) 


न्‍ "इज (ा४३० 
$ 

५ .। ० डे हे ५ 
शझुभच्छक ; गंगाधर भवरलछाल जैनप ३.१ (४५) ! 


हा नल अज गन अधन अभाजल 3नटिकलजन पड टनिनर८ अआ-- जय “नननननननी अक डिननिनधलन अननकनन- "चित के जनरल तन ++>नन कट >ज०+«फकत-पयकाइतन करन क्‍या पा नाककनानटी चने बताए शजिम कब लाकन ननानविनितफतन 3 एनन्‍क- हब के +#&जकलओन आजाण। ७० > ०0० -« 
ही... अ« कककिपन काने बटन हट ऑिबकनन अल>कहिल अनन्त अशकमा वन विन ऊट वाके > पक्का नटफीरन 3० अकनिलकेर--&लफ | अकपनल जी 3 ननीरअरकनाकलभा कान 28 जधगधकाण कथजजनन2े-जनसनन-फकतकक-+क >०अनक ऑफ अजीत कि हद! हैः 
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हक 


श्रमणसघीयउपाध्याय श्रीमूलमुनिजी म सा आदिठाणाओ कामन्दसौर, मे सलाहकार 
सघसेवाभावीश्री मोहन मुनिजी म.सा आदिठाणाओ का बामनियाँ, प्रवर्तक श्री रमेश मुनिजी 
मं सा “शास्त्री आदिठाणाओ का कानपुर, प सत्मश्री राजैन्र मुनिजी म सा एवप रलश्री 
सुरेशमुनिजीम सा “शासी 'आदिठणाओकासाधनासदनपूनामे सन्‌ १९९ वर्षकाचातुर्मास 
ज्ञान, दर्शन, चास़ि एव तप की आराधनाओसे परिपूर्ण होने की मल कामना करते हुऐ 


श्री मैंबाड़ भूछछा प्रनाष 
मुनि श्रमण शैत्रा श्रमित्रि 
 (एनिश्ढर्ड) 


उदयपुर (राज, ) 


4६३६१६३८१६१६३६१/+६५+६१६४+६+८६४/४१६५६३ ३ वी पे पे के पर पे मे रेट मे की के के की पट पे 


गेहरीलालमहेता. सुखछालकोठारी . इन्द्रसिंहवाबेल 
भं उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री 


३4 कक पे पे पे पे पेय ने पे के कक कक के ने के की फेल पे के: 2 न कै के पे पे पे पे पे 


स्व॒तंत्र सम्प्रदाय के अन्य संज्-सतियांजी म.सा. 
कुल चातुर्मास (१८) मुनिराज (२६) साध्वीयांजी (१८) कुल ठाणा (४२) 


(क) साधुमार्गी संघ के आचार्य श्री नानालाल जी म,सा से विभाजित विद्वान शिष्य महास्थविर 
विव्दरद्य श्री शान्तिमुनिजी म,सा, एवं उनके सानिध्यवर्ती मुनिराज 


(१) उदयपुर (राजस्थान) 


रू 
चिकनी 


१, महास्थविर विद्धदर्य श्री शान्ति मुनि जी म,सा, 
२. मधुर वक्ता श्री प्रेम मुनि जी म.सा. 
३. विव्ददर्य श्री विजयमुनिजी म.सा. 
४. व्याख्यानी श्री अजीत मुनि जी म.सा. 
५. सेवाभावी श्री सुमति मुनिजी म.सा. 
६. विद्याभिलापीश्री इन्द्रेशमुनिजी म.सा. 
७. सेवाभावी श्री विनोद मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आनन्दीलालजी संचेती, मंत्री- 
चातुर्मास व्यवस्था समिति, श्री वर्धमान साधुमार्गी 
स्थानकवासी जैन श्रावक संघं, पंचायती नोहरा, 
सिन्‍्धी बाजार, उदयपुर (राजस्थान) ३१३००१ 
फोन: (०२९४) ४८४०१०, ५२५४२२ 
साधन - जयपुर, अहमदाबाद, खण्डवा, रतलाम, 
भीलवाड़ा, अजमेर, दिल्‍ली आदि स्थानों से 
सीधी ट्रेन एवं बसों की सुविधा उपलब्ध | 
नागौर (राजस्थान) 
१, विद्धदर्य श्री पारसमुनि जी म.,सा, 
२. सेवाभावी श्री अभिनन्दन मुनि जी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सुरेश कुमारजी ललवानी, 
श्री जयमल जैन पोषघ शाला, लोढ़ो का चोक, 
नागौर (राजस्थान) ३४१००१ 
साधन - बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, मेड़ता सिटी, 


कुचेरा, नोखा, जयपुर, सीकर, पाली आदि 
स्थानों से हर समय बसे उपलब्ध | 


(३) खेरोदा (राजस्थान) 


१. मधुरवक्ता श्री जितेश मुनिजी म,सा. 
२. सेवाभावी श्री रत्नेश मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 

सम्पर्क सूत्र - श्री नाथूलालजी खेरोदिया, अध्यक्ष- 
श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, मु.पो. खेरोवा, 
जिला-उदयपुर (राजस्थान) 
फोन: (०२९५७)५३४६ 

नोट : उपर्युक्त क्रमांक १ से ३ तक के सभी मुनिराज 
पूर्व में साधुमार्गी समुदाय में थे; परन्तु इस वर्ष 
अपनी स्वेच्छा से संघ से इनका विभाजन हो गया 
और ये सभी मुनिराज अब स्वतंत्र विचरण कर रहे 


हैं। 


(४) पांचोडी (राजस्थान) 


१. मधुर न्यारूयानी श्री महेन्द्र मुनि जी म,सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रेखचन्द जी लोढा, अध्यक्ष- 
श्री व.स्था, जेन श्रावक्र संघ, जैन स्थानवा, 
मु.पो. पांचोडी, जिला-नागौर (गज़म्थान) 
साधन - नागौर से गोगोलाब १० कि.मी, एस 
गोगोलाव मे पांचो्डी ५५ कि.मी, की दुरी पर ** 


बम झा साधन उपलब्ध | 


ध्डं 


, समग्र जैन चातुर्मास सूद्दी, १९९६ 
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(५) 


(६) 


(७) 


मिनाय (राजस्थान) 
१ तम्ूण सपस्दी औी अशोक मुनि जी म सा 
आदि ठाणा (१) 

भम्पर्क सूत्र - श्री धर्मीचन्द जी लोढा, मत्री- 
श्री व स्था जैन श्रावक सघ, मु पो भिनाय, 
जिला-अजमेर (राजस्थान) ३०५६२२ 

फोन (०१४६६) दुकान-७३४०६, निवास-७३४३६ 

नोट मुनिश्री के प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को 
मौन रहता है। दोनो दिन प्रवचन नहीं रहते है । 

साधन - विनयनगर, ब्यावर, केकड़ी, अजमेर, 
बादनवाड़ा से हर समय बसे मिलती है। 

साइन (मालदा) (म प्र ) 

१ साध्वी श्री सरांजश्रीजी म सा 

आदि ठाणा (१) 

सम्पक सूत्र - श्री मदनराजजी रूगरेचा, मु पो सावन, 
तहसील-मनासा, जिला-मन्दसौर (मप्र ) 

सापन - नामचसे हए १५ प्रिन८ मे बसे उपलब्ध नीमच 
से सावन १८ किमी दूर है। 

नोट उपरोक्त सभी सत-सतिया पूर्व मे साधुमार्गी 
समुदाय मे थे, अब स्वतत्र विचरण कर रहे है । 


[ (सत्र) अन्य सम्प्रदाएं | 


मुरेन्द्रनगर - पूईदिमाग (गुजरात) 
१ आगम मनीषी श्री तिलोक मुनि जी म सा, 
आदिदाणा (१) 

सम्पर्क सूत्र - श्री र्पेताम्वर स्थानकवासी जैन समाज, 
सैन उपाश्य, मेपाणी मार्ग, भारत सोसायर्टी के 
पास, सुरेन्द्र नगर (गुजरात) ३६३००१ 
फोन २३३०२ 

दिाष - थी लिप्यडी अजरामर सम्प्रदाय के गादिपति 
था तृस्ित मुनिजी मे सा आदि ठापा भी साथ में 
पियज्मान है | 

मापन - अहमदाबाद, रजजोट, मुंबई, बड़ौदा, सूरत 





(८) 


(९) 


आदि स्थानों से सीधी ट्रेन | एस टी स्टेण्ड के 
समीप ही भारत सोसायटी है। 
देवास - मालवा (म.प्र ) 
१ शासन प्रमावक श्री विनय मुनिजी मे सा. 
'सदीचना आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री समरथलालजी जैन सी ए 
मकान न १, रामनगर, ए वी रोड हाईवे, 
मु पो देवास (म प्र )४५५००१ 
फोन ७२१३६, ७३९६२, ७३४४० 
चातुर्मास स्पल - ३, मल्हार कोठी, सिविल लाईन्स, 
नागयण विद्या मदिर न २ के पास देवास । 
साधन - पश्चिम रेलवे मे उज्जैन एव इन्दौर के बीच मे 
रेलवे स्टेशन है। सभी गाड़िया ठहरती है । इन्दौर 
से ३५ कि मी की दूरी पर। 
सूरत (गुजरात) 
२ मधुर न्यारपानी श्री रामभुनि जी म सा« 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर चद भेसलाल बाबेल, 
अखिन कुमार ग्रेड, मणि नगर सोसायटी के पास, 
रामबाग सोसायटी, अरिहत भवन, 
मु पो सूरत, (गुजगत) ३९०००८ 
फोन (०२६१) ६३३८७४ 
साधन - मुचई, अहमदाबाद मेन रुट पर रेलवे स्टेशन 
है। 


(१०) राजस्पान में योग्य स्थल 


१, मधुर दक्ता आओ राजेन्द्र मुनि जी म,सा 
आदि ठाणा (१) 
नोद - उपरोक्त क्रमाक ८,९ एवं १० के सभी सत पूव 
पे झनगच्छ समुदाय में थे, अब स्वतंत्र विवरण 
कर सटे है। 





(११) गोरिन्दगढ़ (राजस्थान) 


१, रोचक न्यास्म्पाता श्री ज्ञान मुनि जी म.सा 
आदि टाणा (१) 


इवे,स्था,स्वतंत्र अन्य समुदाये 





सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, महावीर 
भवन, खाबियों का वास, मु.पो. गोविन्दगढ़, 
जिला-अजमेर (राजस्थान) ३०५२०१ 
फोन: १०६ 
साधन - अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, विजयनगर 
आदि से बसे उपलब्ध | 
नोट - उपरोक्त क्रमांक १० के मुनिराज पूर्व में रत्ववंश 
समुदाय में थे परन्तु वर्तमान में स्वतंत्र विचरण कर 
रहे हैं। 
(१२) पालखेड़ (महाराष्ट्र) 
१. स्व, मालव केदशरी श्री सौभाग्य मल जी म,सा, 
के सुशिष्य :- 
मधुर वक्ता श्री प्रदीप मुनि जी म,सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नथमलजी बंशीलाल सांखला, 
मु.पो. पालखेड़ (मिर्ची चे) तालुका-निफाड़, 
जिला-नासिक (महाराष्ट्र) 
फोन: (०२५५३) ५३३०७ 
साधन - नासिक, निफाड़, लासलगांव, आदि से 
सीधी बसे उपलब्ध | 
(१३) जोधपुर - महामंदिर (राजस्थान) 
१. स्तर. युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी म,सा. के 
सुशिष्य ;- 
अन्न जल त्यागी श्री अभय मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - महामंत्र, डंको बाजे रे जैन भवन, तीसरी 
पोल, महामंदिर, जोधपुर ३४२००५ (राजस्थान) 
(१४) चिलेश्वर (राजस्थान) 
१ स्व मेवाड़ मुकुट श्री हस्तीमछजी म,सा, मिवाड़ी 
फे मुशिष्य 
मधुर वक्ता श्री प्रकाश मुनि जी म.,सा, प्रशान्त' 
है आदि ठाणा (२) 
भम्पक सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, जैन 


प्‌ 


व न 5:22 


स्थानक, मु.पो. चिलेश्वर, वाया-राजाजी का 
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान) ३११८०४ 
विशेष - मुनिश्री के प्रत्येक गुरुवार को मौन रहता है। 
साधन - अजमेर, भीलवाड़ा से आने वाले राजाजी का 
करेड़ा से जगदीश चौराहा उत्रें | वहां से ३ 
कि.मी. दूर है। करेड़ा से साय. ७.३० बसे एवं 
देवगढ़ से प्रातः ७.३० बजे मीनाक्षी बस जाती है। 
(१५) राजस्थान में योग्य स्थल 
१. मधुर वक्ता श्री चितरंजन मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (१) 
(१६) बोलिया (म.प्र,) 
१, मधुरवक्ता श्री लक्ष्मणमुनिजी म.सा. 
२. सेवाभावी श्री हीरा मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अशोक कुमार लोढा, मे. रुपेश 
ट्रेंडिंग कं., मु.पो. बोलिया, तहसील गगेठ, 
जिला मन्दसौर (म.प्र. ) फोन: ५८१५०-५८१७७ 


| महासतियाँजी समुदाय | 


(१७) दुर्ग (मध्यप्रदेश) 

१, वाणी भूषण, विदुपी महासती श्री प्रीति सुधाजी 

म.,सा, 
२. महासती डॉ. अरूण प्रभाजी म.सा. 
“एम.ए., पी.एच. डी. 

, महासती मधुस्मिताजी म.सा. 'एम.ए.. 
, महासती मंगलप्रभाजी म.सा. 'बी.ए. 
, महासती श्री भावप्रीतिजी म.सा. बी.ए. 
, महासती श्री जयस्मिताजी म.सा. 





ण्दर्‌ ७ 


है 


बज 


5 

७. महासती श्री विजयम्मिताली म.,सा. 
महासती लि 5 है छैगग्यमधार्फ # हु प्र न प्र स्पा 

८. महासता श्रा बराग्वमुधाजा रे, सा. 

९. महासती श्री बर्मंतमालाजी म.स्य, 

श मल ग्णार ४ क प्र उक ााक 
५०, महासती द्री प्रग्णाली म. सा, 
१५, महासती ही प्रशा्याज। मे. मा. 


इसे स्था स्वतत्र अन्य समुदाने 


लि न न सपना न िनभा-नत-नन तन न तन तप" नतनर 


१२ महासती श्री जिनप्रीतिजी मं सा 
१३ महासती श्री मयमप्रीतिजी म सा 
१८ महामती थ्री क्षमाजी म सा 
आदि ठाणा (१४) 
मम्परू सूत्र - मेसम-प्रदीप एण्ड कम्पनी, 
जयएहर चौक, दुर्ग (म प्र )४९१००१ 
फोन (०७८८) दुकान-३२३०९१, 
निदास-३२२२७० 
घातुर्मास स्थल - श्री व स्‍्था जैन भवन, 
गयती पारा, दुर्ग (मप्र ) 
साधन - मुबई, पूना, नागपुर, भोपाल, कलकत्ता, 
सयपुर आदि से सीधी ट्रेन उपलब्ध | रेलवे स्टेशन 
स ऑये रिक्‍मा, हाथ रिक्‍्सा से जवाहर चौक 
उतर । 
नोट - उपरोक्त त्र्माक १२ से १६ तक के सभी साधु 
माध्यीगण पूव में श्रमण सघ में थे। वर्तमान मे 








(१८) उन्हेल (नागेहवर तीर्थ) (म.प्र ) 
१ मगरा मिहनी महासती श्री शीलप्रभाजी म सा 
२ विदुषी महासती डॉ चरणप्रभाजी म सा 
एमए ,पी एच डी | 
३ महासती श्री चन्दनप्रभाजी म सा 
४ महासती श्री नियम्रप्रभाजी म सा 
आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री समस्त स्थानकवासी जैन श्रावक 
सघ, जैन स्थानक, मु पो उन्हेल (नागेश्वर तीर्थ), 
जिला-उज्जैन (मप्र ) 
फोन (०७८४२) २१३९६ 
साधन - उज्जैन, रतलाम, देवास, नागदा, आदि से 
सीधी बसे मिलती है | उन्हेल, नागदा, उज्जैन 
रोड पर स्थित है। 
नोट - उपरोक्त क्रमाक १८ की सतियाजी पूर्व मे भी 
जयमल सम्प्रदाय में थी, वतमान मे स्वतत्र विचरण 








स्वतत्र विचरण कर रहे है | कर रही है। 
शुसघानुर्माससंताक १६ बुध मुनिगन ४६ स्वतन्न सम्प्रदायो का कुल योग 
शूल घानुर्माम सतियांडदे ४७. गुम सतियाजी १९ शुल घातुमास मतो के ५२ कुल मुनिरान १७३ 
बुत २८ बुत. ४४ जुल घातुर्मांस सतिपोरू_ १३१ कुलसतियानी ७९ 
कुल १८३ कुल ८५२ 
मुन धानुर्पाम (१ २६) सतियाजी हु 
कि 220 वा प 80233 कुल झानुर्मास (१८३) मुनिराज (७३) मदासनियाजी (७९) 
बुत ठाणा (८५२) 




















| अ्नकन | पूज्य आचार्यो, साधु-साध्वीयो को कोटि कोटि वन्‍्दन 
खूगगस्टिच्यित् एएव्फयाानतयाानओ एजमस्िटा 
प्छिशन च्लप्ल य्छोरूप्की 
सघपति - जामनेर ओसवाल जैन श्री सघ 
च्छोठखी झुपप 
0) ८८2 फोगन (२००७०) ३२००० - २०४०० __ 
जिला जनगाँव (महायट्ट) ४२४२०६ फोन न (०२८७७) ३२००७ - ३२१७७ 

















चुहद्‌ गुजरात सम्प्रदायें 


श्री छः कोटी लिम्बड़ी अजगमर गम्प्रदाय 
समुदाय के प्रमुख गादीपति : - 
गादीपति, पं. रत्न, श्री नुसिंह मुनिजी म,सा, 





कुल चातुर्मास (६४) मुनिराज (१९) महासतियाजी (२६६) कुल ठाणा (२८५) 


(३) भोरारा - कच्छ (गुजरात) 


। : मुनिराज समुदाय । 


(१) सुरेन्द्रनगर (पूर्व विभाग) (गुजरात) 


(२) 


१, गादिपति श्री नूसिंहमुनिजी म,सा, 
२. श्री रामचन्द्र मुनिजी म.सा. 
३. श्री नेमीचन्दजी म.सा. 
४. श्री प्रकाश मुनिजी म.सा. 
५. श्री विरागचन्द्रजी म.सा. आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज, 
मेधाणी मार्ग, भारत सोसायटी के पास, 
सुरेन्द्र नगर (गुजरात) ३६३ ००१ फोन: २३३०२ 
प्रमुर्य - श्री भाईलाल गुलाबचन्द्र डेलीवाला - 
फोन * निवास ३०४०६ 
स्थायी सम्पर्क सूत्र - श्री नानजी डुंगरसी स्था. जैन 
संघ, आचार्य श्री अजरामजी मार्ग, लिम्बडी 
(सौराष्ट्र) जिला सुनरेन्द्रगगर (गुजरात) ३६३४२१ 
फोन नं, (०२७५३) २०२३५ 
लिम्बदी (सौराष्ट्र) (गुजरात) 
ओी छाभचन्द्रजी म.सा. (सकारण) 
आद्वि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - शेठ नामजी डूंगरसी स्थानकवासी मोटा 
उपाग्रय जैन संघ, आचार्य अजरामरजी मार्ग, 
लिम्बड़ी (मौराष्ट्र) जिला सुरेन्द्रगगर 
(गुजरात) ३६३४२१ फोन : २०२३५ 
प्रमुस्य : श्री छबीलदाम टी. शेठ, सुरेन्द्रगगर 
फोन: (०२७५२) ३००८७ 


(४) 


१, श्री भावचन्द्रजी म.सा, 

२. श्री भाष्कर मुनिजी म.सा. 

३. श्री धर्मेशचन्द्रजी म.सा. 

४. श्री विमलचन्द्रजी म.सा. 

५. श्री चिंतनचन्द्रजी म.सा. 

६. श्री शांतिचन्द्रजी म.सा. 

७. श्री विवेकचन्द्रजी म.सा. 

८. श्री धनेशचन्द्रजी म.सा. 

९. श्री जिनेशचन्द्रजी म.सा. 

१०. श्री भावेशचन्द्रजी म.सा. 

आदि ठाणा (१०) 

सम्पर्क सूत्र - श्री भोरारा स्थानकवासी छ- कोटी जैन 
संघ, छः कोटी जैन स्थानक, मु.पो. भोरारा - 
तालुका - मून्द्रा, कच्छ, (गुजरात) ३७०४१० 

प्रमुख : श्री दामजी लालजी देढिया 

. फोन: (०२८३८) ८६६१२ 

मुंबई - जोगेदबरी (पूर्व) (महाराष्ट्र) 

१. श्री निरंजन मुनिजी म.सा. 

२. श्री चेतनचन्दजी म.सा. आदि ठाणा (२) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जोगेश्वरी स्थानकवामी लेन संघ, 
अन्न पूर्णा बिल्डिंग, कृष्ण नगर, गुफा गेड, 
जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६०, (मापगष्ट 

प्रमुरद - श्री चाबूलाल लखमर्णी गाला 

फोन : आऊिस - ८३६१५७५९ 


मिवास : ८३२४०६४ 


८ 





(५) 


(७) 


(८) 


अट्टमदादाद (गुजरात) 
१ आ जगदीश मुनिजी म.सा (सकारण) 

आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूर - 


| महासतियोजी समुदाय ] 


लिम्बदी (मौराष्ट्र) गुजरात) 

महासती श्री मगीवाई म सा 

महामर्ती श्री प्राथकुबरवाई मे मा 

महासती श्री ग़जेश्वरीयाई म सा 

महासती श्री कम्रलप्र्भावाई म सा 

महासती श्री प्रिय दर्शनाबाई मे मा 

महासती श्री उन्‍तियाई म॑ मा 

महासती श्री विशुद्धियाइ मं सा 

आदि ठाणा (७) 

सम्पर्क सूर - शेठ नावजी डूगरसी स्थानक बासी मोटा 
उपाग्रय जैन सघ, आचाय अजरामरजी माग, 
लिम्बडी सौराष्ट्र - २६३४२१ , जिला-मुरेद्धनगर 
(गुजणत) फोन (०२७५३) २०२३५ 

प्रमुर् - श्री छयीलभाई टी शेठ - सुरेम्द्रगगर 
फोग (०२७०२) ३००८७ 

लिम्पददी (भौराष्ट्र) (गुजरात) 

१ महासती श्री भानुमती वाई म सा (शा का ) 

२ महासती श्री हसाबाई मं स्ला (मोटा) 

३ महासती श्री सरस्वतीयाई म सा 

४ महासती श्री शोभवाबाई म सता आदिदाणा (५) 

सम्पर्क सूड - शेठ नानजी दूगरसी स्थानकवासी मोय 
उपाश्रय जैन सघ, आचार्य अजरामएजी मार्ग, 
लिम्बड़ी (सौराष्ट्र), जिला - मुरेन्द्रगगर (गुजरात) 
३६३४२३, प्रमुख - उपरोक्तानु सार 

सुरेन्द्रगगर - सरदार सोसायटी (गुजरात) 

१ महासती श्री चदनबाई म सा 

२ महासती श्री सरलायाई म सा 


मे 


छू #0 +. ०७ 4५ 


(९) 


झमग्र नैन घानुर्मा म सूची, १९९६ 





३ महासती श्री इन्दुमतीवाई म मा 
४ महासती श्री यिपरयनाबाई मे मा 
७ प्रहासती श्री जयथ्री बाई मं सा 
६ महामती श्री प्राश्िकुपारीयाई मे मा 
आदि ढाणा (६) 
सम्पर्फ सूष्र - थो रोेगम्यर स्थानक्यामी जैन सप, 
सैन उपाश्रय, कई बाजार, जल गेट, सुरेद्रगार 
(एुल्णा) ३६१ ००१ पोन (०२७०२) २००६५ 
प्रमुग्र शी शातिलाल चय्रधुज शाह, 
पोन (आएिम) २२३९२ (तिशास) २१६९२ 
गुन्दाला - पष्छ (गुजतत) 
१ मतामती थी विपलाया; मे सा 
२ महाप्तती थ्री रमसायाई मे मा 
हे महासती री अनिशायाई मं मा 
भादि टाघा (३) 
सम्पऊं सूध्र - दी गुन्दाला स्थानक्य सी ए फोट्टी ैन 
संघ, छ कोटी म्थानक, मुपों गुन्दाला, 
तातुका मुद्रा - झत्छ, (पुजरात) ३७० ४१० 
फोन (०२८३८) ८८६४९ 
प्रमुरय - श्री देगी मूरजी (युझु यापा) 
फोन (०२८३८) ८८६२१ 


(१०) बलसाइ (गुजरात) 


१ महामत्ती श्री सूरजयाई म सता 

महामती श्री ताराबाई म म्ञा 

महासती थ्री टितागाबाई मे सा 

महासती रिखताबाई में सा 

महासती श्री पात्रताबाई मे सा 

महासती श्री मर्यादाबाई मे सा 

आदि ठाणा (६) 

सम्पर्क सूत्र - थरी वागड़ बीसा ओसवाल वर्धमान जैन 
स्थानक, स्वर्ग आश्रम रेड, तीथल क्रॉस रोड, 
रजनी गधा सोसायटी के बाजू में, बलसाड़ 
(गुजरात) ३९६०० १ फोन (०२६३२) ३६२८ 


ते >0 6६4 २०५ ७ 





शी लिस्बडी अजरामर सम्प्रदाय ८९ 
प्रमुख - श्री नानजीभाई मेघजीभाई गाला (१३) सायला (सोराष्ट्र) (गुजरात) 
फोन : (आफिस) ३९८४ (निवास) ५३३७३ १. महासती श्री पुष्पाबाई म.सा. 
(११) मुंबई - मुलुण्ड (पश्चिम) (महाराष्ट्र) २. महासती श्री उर्मिलाबाई म.सा. 
१. महासती श्री उज्जवल कुमारीबाई म.सा. ३. महासती श्री रक्षाबाई म.सा. 
. महासती श्री मुक्ताबाई म.सा. ४. महासती श्री अनिशाश्रीबाई म.सा. 
, महासती श्री निर्मलाबाई म.सा. ५. महासती श्री प्रियंकाबाई म.सा. 
, महासती श्री वसंतप्रभाबाई म.सा. आदि ठाणा (५) 


२ 
टर 
है 
५, महासती श्री नीलमबाई म.सा. 
६. महासती श्री अरुणाबाई म.सा. 
७, महासती श्री ज्योत्सनाबाई म.सा. 
८. महासती श्री चेतनाबाई म.सा. 
९, महासती श्री स्मृतिबाई म.सा. 
१०. महासती श्री राजेमतीबाई म.सा. 
११, महासती श्री विभूषिताबाई म.सा. 
१२. महासती श्री सुरुचिबाई म.सा. 
महासती श्री संजीवनीबाई म.सा. 
आदि ठाणा (१३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जेन श्रावक संघ, जैन 
स्थानक, १३७-ए सेवाराम ललवाणी सोेड, 
शीशकुंज हॉल के बाजु में, कालीदास के पास, 
मुलुण्ड (पश्चिम) मुंबई - ४०० ०८०, ' 
फोन * ५६१५ ०२५१ - ५६८ १९८२ (पी.पी.) 
प्रमुर्च - श्री विनोदराय शामलदास मोदी 
(१२) आधोई - कच्छ (गुजरात) 
महासती श्री चन्द्रावतीयाई म.सा 
२. महासत्ती श्री प्रतिभावाई म.सा. 
३, महासती श्री सयणाबाई म.सा. 
८, पहामती श्री भव्यताबाई मर.सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पक सूत्र - टी आएरर ग्थानठ्यामी छ कोटी सैन 


ध्द्‌ 


इघ्घ, छ फाटाः स्था इनसे मे एो 88: गरै «| छापएइश ड 
७ ना (गजाात) ३७८७ हू ३५ 


६ 

है 

. जक् 
#कप. 


प्रमुख -£ 


शल 
5 
फ् '+ग हा कृत +-> 4. वर ध्य कल, 


ऊ हू मे है! ३+7०६ 


वफाम[०२८२७) ८४१० 


सम्पर्क सूत्र - श्री सायला स्थानकवासी जैन संघ, 
जैन उपाश्रय, लिम्बड़ी अजरामर सम्प्रदाय, 
कविवर्य नानचंद मार्ग, सायला - ३६३ ४३९, 
जिला सुरेन्द्रनगर (गुजरात) 
फोन - (०२७५५) ३३७७० पी.पी. 

प्रमुख - श्री मूलचंद भाई शाह 

(१४) मुंबई - सायन (महाराष्ट्र) 

१. महासती श्री दमयंतीबाई म.सा. 

२. महासती श्री कलाबाई म.सा. 

३. महासती श्री विभूतिबाई म.सा. 

४. महासती श्री आराधनावाई म.सा. 

५. महासती श्री निष्ठाकुमारीबाई म.सा. 

६. महासती श्री श्रृद्धाकुमारीवाई म.सा. 

आदि ठाणा (६) 

सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जेन श्रावक्र संघ, जेम 
स्थानक, जैन भुवन, प्लॉट न॑. ७९, रोड म॑, २५. 
सायन (पूर्व) मुंबई - ४०० ०२२ (महाराष्ट्र) 
फान . ४०७ २०५७३ 

प्रमुर्व - श्री जयतीलाल अप्ृनलाल शाह 

(१५) समाधोधा - कच्छ (गुजरात) 

५, महासती प्री प्रभावनीयाई म.सा 

२. महासती श्री कंचमवाई मे, सा 

३. मशामती श्री चंपकलतावार मे. मा. 

| 


हा का 
आया कु कु. कप कः 
धर शझ रे 


$क 
प्राधती ही 
हु, साउगता % बठ ५ ज, 
डा 
ई- 


[का 
डे ७६ अयाशाकत ७9% चेक अप 
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कन्‍्यट भहक  #म डे ककण 
धर 3853 $| ईऔई 8#«०:]१*५ ३2 प्र 


ब्० सबत पैन बातुर्शा म जद, २९० ० ६ 


8 न कया 5-5 विन 3-4 यू -+ 44 दसनन+ न नमन + 95 
सम्पर्क सूत्र - थी समाधोघा स्थानकवामी छ ब्घेर्टी ग्टीट, एस के बोले मार्ग, दादर (परियिस) 
जैन सघ, छ कोर्टी स्वानक, मु पो मम्ापोषा- मुंबई - ४०० ०२८ फोन ४२२ ९४१८ 
तालुका - मुद्धा कच्छ, (गुजगत) ७३०७४१५ प्रमुगर श्री फानभाई लपुभाई नीम 
फोन (०२८३८) ४०४८ फोन (आरिम) ७४२२ ८०२१ (नियाप) ४४५ ४६१७ 
प्रमुग्द - श्री प्रमतीभाई ओमायर (१८) रसनपर (मौराष्र) (गुजरात) 
(१६) मु्मई - याणा (पश्चिम) (महाराष्ट्र ह प्रहामात श्री विश्यायाइ मं मा 
ह महासती थ्री मजुलाबाइ मे मा महामता थी हग्ताजीयाई मे गा 
प्रहारती थी गुणएरीयाइ मं मा महासती श्री निजरायाई भू मा 
महासती श्री ज्योतिप्रभावाड म॑ सा मतामत्य थी शुभेस्तावाद मे सा 
प्रह्ममता थ्रा हिएएप्रभावाड मे सा मामी थी कौमाषदा३ में सा 
प्रहामती था फिशाप्रभावाई मे मा आरि राजा (५) 
म्रहममती श्री सदगुपाबाई मे सा सम्पऊ घृत्र - थी एन एशानस्थ मी जैन मष, 
७ महामता था मह्मिगाई म हा ३४ नम्बर यम स्टौए के पास, मं पा एप 
८ महामती श्री तेजसबाड मं सा पोस्ट जीराया नगर, दिला सोेस्र नगर 
९ प्रहत्ती थ्री ख्यातियाई मं रा (गुरए)) ३६३ ३०२० 
१० महास्त्ी श्री प्रकृतियाई मे मा प्रमुम्द - थी अमृतलाल मोटनलाल झादी 
११ महामता श्री निपुणावाइ मे सा फोन २११६२ नियम 
आदिदाणा (११) (१०) भट्टमदाराद - पाटलों शिया (गुजरात) 
सम्पर्क सूप - थ्री थाया व स्था जैन श्रावक मघ, १ महामती श्री सीलाययाई मं मा (शा) 
जैन स्थानक, लाल छाग, नौजा विहर के सामने, २ महामता श्री झलाउतावाइ में सा 
डॉ मृश रोड, आचार्य अजरामर चौक ३ महामती श्री प्रहबाइ मं सता 
थाणा (पर्विम) ४०० ६०२ (महाराष्ट्र 


& नऊु €<७ ७ 
 #*«< +# ७ 


डक 


आरटि टठाणा (3) 


पान ५३६६००८ 
प्रमुर्द - श्री पोपटलाल देवशज बौरेचा 
फोन (आफिस) ५३९०९७ (निवाम) ५३४०७१२ 


(१७) मुयई-दादर (पम्चिम) (मद्दाराष्ट्र 


१ महासती श्री चदनबाई म मा 
प्रहामती श्रा उिपुलायाई मं सा 
महासती श्री हितिस्वितीयाइ में सा 
महामती श्री सुमारीवाई म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर सूद - थ्री व सथा जैन श्रावक सघ, जैन 
स्थानक, १२, ज्ञान मंदिर रोड, पोर्ट्गीज चर्च 


श्ए. 


ञ 


सम्पर्क सूत्र - श्री बस्था जैन श्रायक्र सप जैन 
उपाय्रय, १०-मज़शी सोसायटी, रलापाऊ के 
मामते घाटलोडिया अल्मदाबाद + ३े८००६१ 
(गुर्शात) 

प्रमुस्द - श्री भस्तभाई शापिलाल शेठ, 
फोन ७८७ १८१९ 


(२०) ोटीला (सीराष्ट्र) (गुजरात) 


१ महासती थ्री राजमतीयाई मं सा 
२ महासती थ्री पदमाबाई मं सा 
महामती भरी मैप्रीकृमारी म सा 
आरि ठाणा (१) 


4० 


जी लिम्बदी अजरामरसणखरतदाब 





सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ ट्रस्ट, 
स्थानकवासी जैन उपाश्रय, आंबली चौक, 
चोटीला, जिला सुरेन्द्रनगर (गुजरात) ३६३५२० 
प्रमुर् - श्री हरक जीवनभाई रवजीभाई संघवी 
फोन: (ऑफिस) ०२७५१-५०४ २४ 
(निवास) ५०२३९ 
(२१) अहमदाबाद - घाटलोडीया (गुजरात) 
. महासती श्री हंसाबाई म.सा. (नाना) 
, महासती श्री रसीलाबाई म.सा. 
, महासती श्री अंजलीबाई म.सा. 
. महासती श्री नयनाबाई म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन संघ, जैन उपाग्रय, १० 
मंजुश्री सोसायटी, रत्नापार्क से सामने, 
घाटलोटिया, अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ०६१ 
प्रमुख - श्री भरतभाई शांतिलाल शेठ, 
फोन ७४७ १८१९ 
(२२) भुज (जैन भुवन) (गुजरात) 
१. महासती श्री मीना कुमारी म.सा. 
२ महासती श्री निरंजनाबाई म.सा. 
३. महासती श्री अंजनावाई म. सा. 
४. महासती श्री योगिनीबाई म.सा. 
५ महामती श्री ऐेहिणीबाई म.सा. 
 महासती श्री फाल्गुनीबाई म.सा. 
७. महामती श्री मोहिनीवाई म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री केशरवाई जैन भुवन, हॉस्पीटल रोड, 
घुश-कच्छ (गुजरात) ३७०००१ 
फोन (०२८३२) २०८९२ 


0८ ९७ » ०» 
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प्रमुम्य - 5 गुलाबचंद पोपटलाल शाह, 
फोन (०२८३२) २२८८५ 
(०३) घुद्या (मीरष्ट) (गुजरात) 


क्र का रा 
हक कक कक हक ५ ढक ७ 5२ २०फाकण्का>०क व्ब-झ कव्कतक 
2 ४! १ कि अशाधाधिर गे रा, 


२. महासती श्री अश्विनाबाई म.सा. 
३. महासती श्री ब्राह्मीकुमारीवाई म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन संघ, 
स्थानकवासी उपाश्रय बाजार में, मु.पो. चूडा, 
जिला सुरेन्द्रनगर (गुजरात) ३२६३ ४१० 
फोन: (०२७५३) ३३३५३-३३३६१ 
(२४) करजण (मियागॉव) (गुजरात) 
१. महासती श्री हेमलताबाई म.सा. 
२. महासती श्री मल्लिकाबाई म.सा. 
३. महासती श्री वैभवीबाई म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन संघ, 
जैन उपाश्रय, जूना बाजार, एस.टी. डिपो के पास, 
मु.पो. करजण (मियागांव) जिला - बडोदा 
(गुजरात) ३९१२४० 
प्रमुख - श्री नानचंद हरीलाल शाह, 
फोन (०२६६६) ३२६५८ 
(२५) दहाणु (महाराष्ट्र) 
५. महासती श्री दिव्य प्रभावाई म.सा. 
२. महासती श्री वसंत प्रभावाई म.सा. 
३. महासती श्री क्षमाकुमारीबाई म.सा. 
४. महासती श्री वसुधा कुमारी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क मृत्र - श्री जेन ज्ञाति उपाश्रय, मु.पो . दहाणु, 
जिला ठाणा (महागष्ट) (वे.रेलवे) ४०१५ ६०१ 
प्रमुख - श्री जांतिलाल मी, बाफना 
फोन (०२५२८) २२३८९-२३१ 


(२६) मुंबई - गोरेगांव (पश्चिम) (महाराष्ट्र) 


५ म्ह्ाग्तं ई+ 2० छः लिन बाई कज्ऊ 
४. पहासता का प्रमादतादार मे साय. 
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आदि ठाणा (3) 
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_._ | |  रछर॒ _छ_छ_ _  _॒_॒_ 8ृक्‍ _ ---++-+97््घप्प-प"39पिे+5 


सम्पर्क सूत - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक, २७४-ए जवाहर नगर, रोडन १२, 
गोरेगाव (पश्चिम), मुबई - ४०० १०४ 
फोन ८७२ ५७४० 
प्रमुख - श्री कातिलाल नागरदाप्त शेठ, 
फोन ८७२ २३६२ - ८७२ ८९३१ 
(२७) रब - कच्छ (गुजरात) 
१ महासती श्री विनोदप्रभावाई म सा 
२ महासती श्री अमितावाई म॑ सा 
३ महास्तती श्री कृपाकुमारी म सा 
आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एव छ कोटी स्थानकवासी जैन सघ, 
छ कोटी स्थानक, मुपो रब - कच्छ, 
तालुका रपर (गुजरात) ३७० १६५ 
फोन (०२८३०) ८३३१० 
प्रमुख - श्री रतनशी राधवजी गाला 
(२८) रापर - कच्छ (गुजरात) 
१ महासती श्री कल्पनाबाई म सा 
२ महासती श्री कल्याणीयाई म सा 
३ महासती श्री नदिनीवाई म सा 
४ महासती श्री अवनिवाई म सा 
महासती श्री विश्वासिनीयाई म॑ सा 
६ महासती श्री कमलिनीयाई म सा 
आदि टठाणा (६) 
भम्पर्क सूत्र - श्री रापर स्थानकवार्सी छ कोटी जैन 
सघ छ कोरी स्थानक, मु पो रापर - कच्छ 
(गुजरात) ३७० १६ फोन (०२८३०) २००७९ 
प्रमुस्य - श्री कल्याणजी सोमचद मोस्बीया 
फोन २०२२७ - २००१६ फिज़ 
(४०) मुंबई - कच्छ (गुजरात) 
१ महासती श्री कुमुद प्रभावाइ म सता 
२ महासती श्री पुण्यशीलाबाई म॒ सा 
३ महत्ता श्री निरुपमायाई म सता 


५ 


४ महासती श्री ऋजुताबाई म सा 
आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सुबई स्थानकवासी छ कोटी जैन 
संघ, छ कोटी स्थानक, मु पो सुबई-कच्छ, 
तालुका रापर (गुजरात) २७० १६५ 
फोन (०२८३०) ८१३३४ 
प्रमुख - श्री वीजपार गुणसी छाडवा 
(३०) मुंबई - भायन्दर (पद्चिम) (महाराष्ट्र) 
१ महासती श्री शीलप्रभावाई म सा 
२ महासत्ती श्री अतुलाबाई म सा 
३ महासत्ी श्री अर्पणाबाई म सा 
४ महासती श्री करूणाबाई म॑ सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, महावीर 
अपार्ट मेट्स, स्टेशन रोड, सब्जीमण्डी, भायन्दर 
(पश्चिम), जिला ठाणे (महाराष्ट्र) ४०११०० 
फोन ८१९६५०७ पी पी 
प्रमुख - श्री मूलचद करशन नदु फोन ८५५ ८२४ 
(३१) रताडिया-कच्छ (गुजरात) 
१ महासती श्री अनिलाबाई म सा 
२ महासती श्री प्रवीणावाई म सा 
३ महासती श्री प्रफुलाबाई म सा 
४ महासती श्री तृप्तिवाई म सा 
५ महासती श्री तेजस्विनीबाई म सा 
६ महासती श्री विक्रातियाई म सा 
७ महासती श्री विभातिबाई म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रताडिया स्थानकवासी छ कोर्टी 
जैन सघ, छ कोटी स्थानक, मु पो स्ताडिया - 
कच्छ, तालुका मून््रा (गुजरात) २७०४१० 
प्रमुख - श्री कुबरजी भारमल छेडा 
फोन (०२८३८) ८८६६० 


श्री लिम्बमठी अजरामर सम्प्रदाय 
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(३२) 


(३३) 


(३४) 


बडौदा-शाखत्री पोल (गुजरात) 
महासती श्री सुनंदाबाई म.सा. 
महासती श्री प्रेक्षाबाई म.सा. 
महासती श्री मोक्षाबाई म.सा. 
महासती श्री समीक्षाबाई म.सा, 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
शास्री पोल, कोठी चार रास्ता के पास, 
बडौदा (गुजरात) ३७० ००१ फोन - ५५६ ४१३ 
प्रमुख - श्री महेन्द्रभाई बी. पूनातर 
मोरबी (गुजरात) 
५. महासती श्री तरुलताबाई म.सा. 
२. महासती श्री पुनीताबाई म.सा. 
. महासती श्री सरिताबाई म.सा. 
. महासती श्री उषा कुमारी म.सा. 
. महासती श्री उदिताबाई म.सा. 
. महासती श्री प्रणीताबाई म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सून्न - श्री मोरबी स्थानकवासी जैन संघ, जैन 
उपाश्रय, सोनी बाजार, मु.पो. मोरबी (सीराष्ट्र), 
जिला राजकोट (गुजरात) ३६३६४१ 
फोन (०२८२२) २००१९ 
प्रमुख - श्री चन्द्रकांतभाई एम. महेता 
मुंबई - विलेपार्ला (पूर्व) (महाराष्ट्र) 
५. महासती श्री रश्मिनाबाई म.सा 
, महासती श्री प्रगतियाई म.सा. 
पहामती श्री सुवर्णाबाई म.सा. 
, महामती श्री नियतियाई म.सा. 
महासती श्री भट्गरताकमारी मं.सा 
ग्रह्मगरती श्री धीरताठ्मारी म.सा 
भादि दाणा (5) 


जजताभर 
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मालवीय मार्ग, पोस्ट ऑफिस रोड, 
विलेपार्ला (पूर्व) मुंबई - ४०० ०५७ 
फोन : ६१७ ७१५८ 
प्रमुख - श्री पोपटलाल बच्चुभाई नंदु, 
फोन : ६१० ३२२३ 


(३५) मुंबई - माल्ठाड (पूर्व) (महाराष्ट्र) 


(३६) 


(३७) 


१. महासती श्री अमरलताबाई म.सा. 
२. महासती श्री मीनलबाई म.सा. 
३. महासती श्री भक्तिबाई म.सा. 
४. महासती श्री प्रतीक्षाबाई म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन मण्डल, 
जैन स्थानक, शिवाजी नगर रोड, प्रसाद बिल्डिंग, 
मालाड (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९७ 
फोन . ८८३ ८५१३ 
प्रमुख - श्री धीरजलाल तलक चंदभाई, 
फोन - ८६२ ७०३४-८०७ ९११९ 
खारोई - कच्छ (गुजरात) 
५, महासती श्री तरुलताबाई म.सा. 
२. महासती श्री अखिलाबाई म.सा. 
३, महासती श्री श्रुतिकुमारी म.मा 
आदि ठाणा (३) 


*. ॥ स्थानकवामी छ- कोटी जेन मंध 
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तालुका भचाऊ (गुजरात) ३७० १४० 
प्रमुग्य - श्री भीमणी भचुभाए मे 
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६ महासती श्री निश्रा कुमारी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सघ, 
जैन उपाश्रय, केरी बाजार, जेल रोड, सुरेन्द्रगगर 
(गुजगत) ३६३००१ फोन (०२७५२) २००६५ 
प्रमुख - श्री शातिलाल चत्रभुज शाह, 
फोन (आफिस) (०२७५२) २००६५ 
(३८) णेतपुर (सौराष्ट्र) (गुजरात) 
१ महासती श्री बदनाबाई म सा 
२ महासती श्री प्रार्थनाबाई म सा 
३ महासती श्री चादनीबाई म सा आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन लिम्बडी सघ 
उपाश्रय, महादेव शेरी, नाना चौक, मु पो जेतपुर 
(सौराष्ट्र) (गुजरात) ३६० ३७० फोन २०४८२ 
प्रमुर्द - श्री दिलीपभाई दोशी 
फोन (०२८२३ )२३१५४ 
(३९) मुंबई - कुर्ला (पश्चिम) (महाराष्ट्र 
१ भहासत्ती श्री छायाबाई म सा 
२ महासती श्री कोकिलाबाई म सा 
३ महासती श्री कुमकुमश्रीबाई म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कच्छीवीसा ओसवाल जैन सेवा 
समाज, २७९, एल बी शास्री मार्ग, पोस्ट, 
ऑफिप्त के सामने, कुर्ला (पश्चिम), 
मुनई-४०००७ फोन ५१४७०३१/५१४ ०३२६ 
प्रमुख श्री लक्ष्मीचद लधुभाई वोग, 
फोन ५१४ २४२७ 
(५०) अहमदाबाद - नगर सेठ का बड़ा (गुजरात) 
१ महासती श्री झखनाबाई म सा 
२ महास्तती श्री उल्लासीबाई म सा 
३ महासती श्री श्रेयसीकुपारी म सा 
४ महास्तती श्री अभिलापीबाई म सा 
+ मतसती श्री स्वस्तिबाईम सा आदिठाणा (५) 


सम्पर्क सूत्र - श्री सौराष्ट्र स्थानकवासी जैन सध, 
जैन उपाश्रय, नगर सेठ का वडा, घीकाटा, 
अहमदाबाद - ३८० ००१ फोन ३६४ २३४ 
प्रमुख - श्री भरतभाई शातिलाल शेठ, 
फोन ७४७ १८१९ 
(४१) माडबी-कच्छ (गुजरात) 
१ महासती श्री हसाबाई म सा 
२ महासती श्री अपिता म सा 
३ महासती श्री मलयकुमारीबाई म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी छ कोटी जैन सघ, 
छ कोटी स्थानक, बारीवाला नाका के पाप्त, 
माडवी कच्छ (गुजग़त) ३७०४६५ 
फोन द्वारा (०२८३४) २०९६७ - २०१२७ 
प्रमुख - श्री शशीकातभाई मोरवीया, 
फोन (०२८३४) २०१४१ 
(४२) मुंबई - अधेरी (भरडाबाड़ी) 
१ महासत्ती श्री विधुतप्रभाबाई म सा 
२ महासती श्री मेहुलाबाई म सा 
३ महासती श्री उपासनाबाई म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सुत्र - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, ओबेराय 
कम्पाउड, भरडावाड़ी, जे पी रोड, अधेरी (पश्चिम) 
मुबई - ४०० ०५८ फोन ६१३ ३१३१ 
प्रमुख - श्री गागजीभाई करसन शाह, 
फोन (ऑफिस) ६२४ ७३६८ (निवास) ६२४ ०९३९ 
(४३) न्रघो-कच्छ (गुजरात) 
१ महासती श्री उर्विसाबाई म सा 
२ महासती श्री तारिणीबाई म॑ सा 
३ महासती श्री भाविनीबाई म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री त्रबो छ कोटी स्थानकवासी जैन 
सघ, छ कोटी स्थानक, मुपो त्रबो, 


ओऔ छलिम्बदी अजरामर सम््रदाव 


(४५) 


(४६) 





तालुका रापर-कच्छ (गुजरात) ३७० १६५ 
फोन: (०२८३०) ८९३४० 


(४४) मोडा-कच्छ (गुजरात) 


१. महासती श्री पियूषाकुमारी म.सा. 
२. महासती श्री पद्मिनीबाई म.सा. 
३. महासती श्री प्रियदर्शिनीबाई म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
मु.पो. मोडा (कच्छ वागड़) तालुका रापर, 
वाया आडेसर (गुजरात) ३७० १६५ 
प्रमुर्च - मेता चुनीलाल मूलजीभाई 
सामखियारी - कच्छ (गुजरात) 
१. महासती श्री नयनाबाई म.सा 
२. महासती श्री ओजसबाई म.सा. 
३. महासती श्री कल्पलताबाई म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी छः कोटी जैन संघ, 
छ कोटी स्थानक, मु.पो. सामखियाली, 
तालुका भचाऊ-कच्छ (गुजरात) ३७० १५० 
प्रमुर॒ - श्री मेघजी मांडण गडा, 
फोन; (०२८३७८) ३२२ 
बई - मरोल-अंधेरी (पूर्व) 
महासती श्री मृगावतीवाड म.सा. 
महासती श्री देशनाभाई म.सा. 
 महासती श्री मतिज्ञाबाई म.सा. 
महामती श्री प्रतीतिबाई म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सृत्र - श्री ठ.स्था. जेन श्रावक् संघ, 
सेन स्थानकऋ, जलाराम अपार्ट मेंटस , एस. टी डिपो 
9, सामने, परोल मरोशी पेड, जे.वी. नगर 
प्पे । (पूर्ष), गंसई 
न ८३२ ६५०६५ 
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(४७) भचाऊ-कच्छ (गुजरात) 


१. महासती श्री दर्शनाबाई म.सा. 

२. महासती श्री झरणाबाई म.सा. 

३. महासती श्री धर्मेष्ठाबाई म.सा. 

४. महासती श्री श्रेष्ठताबाई म.सा. आदि ठाणा (४) 

सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी छ कोटी जैन संघ, 
अजरामर जैन धर्म स्थानक, मांडवी वास, 
भचाऊ-कच्छ (गुजरात) ३७० १४० 
फोन (०२८३७) २३८० 

प्रमुख - श्री पांचालाल शिवजी कारीया, फोन २३८० 


(४८) मुंबई - डोम्बीवली - पूर्व (महाराष्ट्र) 


१. महासती श्री दर्शिताबाई म.सा. 
२. महासती श्री पारसमणिबाई म.सा. 
३. महासती श्री पूर्णिमाबाई म.सा. 
४. महासती श्री प्रतिष्ठाबाई म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन थश्रावक संघ, 
जैन उपाश्रय, समर्थ दर्शन सोसायटी, तिलक 
नगर, लाला लाजपत राय मार्ग, ऋल्याण रोड, 
डोम्बीवली (पूर्व) जिला ठाणा ४२१ २०१. 
प्रमुख - श्री खीमजी पालण छेडा, 
फोन: ७५१५-४६४९६७ 


(४५९) मुंबई - घाटकोपर - गरोडिया नगर 


५. महासती श्री हर्पिताबाई म.सा. 
२, महासती श्री परिज्ञावाई म.सा. 
. महासती श्री वियुक्तिबाई मे. मा. 
४. महासती कांतिबाई म.सा,. आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शस्मा, जैम 


श्ज 


श्रावक संस 
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(५०) जूनागढ़ (गुजरात) (५३) मनफरा-कच्छ (गुजरात्त) 


9 महासती श्री साधनावाई म सा 
२ महासती श्री स्मिताबाई म सा 
३ महास्तती श्री सुनितावाई म सा 
४ महाप्षती श्री परागिनीवाई म सा 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
जगमाल चोक, जूनागढ (गुजरात) ३६२ ००१ 
फोन (०२८५) २२६७५ 


(५१) मुंबई - कल्याण (महाराष्ट्र) 


£ महामती श्री कीर्तिप्रभावाई म सा 
२ महासती श्री नम्नताबाई म सा 
३ महाप्तती श्री विशतिबाई म सा 
४ महासती श्री ध्वनिकुमारी म सा 
५ मह॑सती श्री लब्धिकुमारी म सा 
६ महासती श्री खुशबूकुमारी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्वर स्थानकवासी जैन सघ, 
जैन स्थानक, गाधी चौक, कल्याण, 
जिला ठाणा (महासष्ट) ४२१ ३०१ 
फान २४०९५ पी पी 
प्रमुख « श्री रमणिकलाल वल्लभदास्त जुठाणी, 
फोन (०२०१) २५९४२ 


(५३) मुंबई - कालीना (मद्दाराष्ट्र) 


१ महासती श्री दीनमणिवा म सा 
२ महतसती श्री प्रेरणावाई म सा 
है महासती श्री विरक्तियाई म सा 
आदि दाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व सथा जैन सघ, वीनस अपार्ट 
मेट्स, प्लॉट न सी एस थी ५८३० 
कालीना कुर्ला रोड, केनरा बैक के बाजू मे, 
कालीना मुंबई - ४०० ०९८फोन ६ १२३०३० 
प्रमुस्द - श्री पोपटलाल करसनभाई 


१ महासती श्री कविताबाई म सा 
२ महासती थ्री उन्नतियाई म सा 
महासती श्री रचनावाई म सा 
महासती श्री जिनाज्ञाबाई म सा 
महासती श्री धराकुमारी म सा 
आदि ढाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री ममफरा छ को्टी स्थानक्वासी यैत 
सघ, छ कोटी स्थानक, मु पो मनफरा, 
तालुका भचाऊ-कच्छ (गुजणत) ३७० १४० 
प्रमुख - श्री भीमशी नाईया सत्रा, 
फोन (०२८३७) ८६३० 


शत 


लिज 


(५४) मुबबई - कादिवली-दहाणुकरवाड़ी 


१ महासती श्री मृदुताबाई म सा 
२ महासर्ती श्री प्रतिज्ञाबाई म सा 
३ महासती श्री प्रतिभाबाई म सा 
४ महासती श्री रचिताबाई म॑ सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वस्था जैन श्रावक संप, 
जैन उपाश्रय, निकिता अपार्टमेट्स, एम जी रेड, 
दहाणुकज्वाडी, कादिवली (पश्चिम), 
मुबई - ४०० ०६७ (महाराष्ट्र 
प्रमुरर - श्रीमती मजुलावेन एम दोशी, 
फोन ८०५ ५९३६ 


(५५ ) मुंबई - कादिवली (पश्चिम) (महाराष्ट्र) 


१ महासती श्री वदिताबाई म सा 
भहासती श्री मीतावाई म सा 

महासती श्री भारतीबाई म सा 
महासती श्री चादनीबाई म सा 
महासती श्री रोशनीबाई म सा 
महासती श्री सुव्रताबाई म सा 
महासती श्री विश्वुतिवाई म सा 
महास्तती श्री छुहानीबाई म सा 


४ &छ # ४ «<€ ५ ७ 


अभी छिस्बदटी अजरामर सम्प्रराव 
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९. महासती श्री प्रियांसीबाई मःसो< 


आदि ठाणा (९) 


सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, एस. वी. रोड, सेंट्रल बैंक के बाजू 


में, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०६७. 
फोन . ८०७ १९१२ 


प्रमुख - श्री लक्ष्मीकांत जे. शाह 


फोन: ८०७ १३ ३३ 


(५६) मुंबई - चिंचवन्दर (महाराष्ट्र) 


(५७) 


(प्ट्‌) 


१. महासती श्री कौमुदीबाई म.सा. 
२. महासती श्री जागृतिबाई म.सा. 
३. महासती श्री विज्ञातिबाई म,सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, ग्रेन डीलर बिल्डिंग १ माला, 
१०३ केशवजी नायक रोड, चिंचबन्दर, 
मुंबई - ४०० ००९, फोन : ३७२ ३३५७ 
प्रमुख - श्री लालजी हीरजी नंदु, 
फोन ३७६ ३६२२ - ३७१ ५५४७ 
मुंबई-बाशी (न्यू मुंबई) 
१, महासती श्री जिज्ञासाबाई म.सा. 
- महासती श्री विदिताबाई म.सा. 
* महासती श्री कुशलताबाई म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, डी-४६ महात्मा गांधी कॉम्प्लेक्स, 
सेवटर १४, वाशी-न्यू मुंबई - ४०० ७०५ 
फोन - ५६८ ६६७९ - ५६१५ ९१५५३ 
प्रमुर् - थी मणीलाल चणाभाई 
छाकडिया - कच्छ (गुजरात) 
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४. महासती श्री तत्वज्ञाकुमारी म.सा. 
५. महासती श्री सुपर्णाबाई म.सा. 
आदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी छः कोटी जैन संघ, 

छः कोटी स्थानक, मेडी वारो वास, 

मु.पो. लाकडिया-कच्छ (गुजरात) ३७० १४५ 
प्रमुख - श्री दामजीभाई काराभाई, 

फोन (०२८३७) ७३४८ 


(५९) भुज-कच्छ (गुजरात) 


१. महासती श्री धृतिकुमारी म.सा. 
२. महासती श्री आरतीकुमारी म.सा. 
३. महासती श्री कोमलबाई म.सा. 
४. महासती श्री जिनश्रीबाई म. सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री भुज छ. कोटी स्थानकवासी जेन 
संघ, छ कोटी स्थानक, वाडियावाड तलावशेरी, 
भुज-कच्छ (गुजरात) ३७० ००१ 
फोन: (०२८३२) २०८९२ 
प्रमुख - शाह गुलाबचंद पोपटलाल, 
फोन (आफिस) २३७३३ (निवास) २२८८५ 


(६०) मुंबई-दहीसर (पूर्व) महाराष्ट्र) 


१. महासती श्री चैतन्बाबाई मे. सा. 
२. महासती श्री विश्रांतिबाई म. सा. 
३. महासती श्री पूर्णताबाई म.सा. 
. महासती श्री शुद्धताबाई म.मा. 
आदि ठाणा (४) 
मम्पर्क मृत्र - श्री कच्छी वीसा >गे सवाल स्थानक्यार्मी 


न ड के स्थानक, शिद्ध ई 2 उन प्प््न ञ्ड 
जैन संस, जैन स्थानक, शिव शक्ति को सम, 


धर 





हार 
अधि भव हर छँ एप 24७ पा ड्त४ प्मा बज 
खुला - ए एर, वां, सह, दाग [ “१27 है मे 


कक आओ 
प्रत्तः के अर 
सुन्नर - £0+3 0८. 
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(६१) मुंरई - बिंघपोफली (महागष्ट ) 
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२ महासती श्री यशोमतिबाई म सा 
३ महासती श्री विज्ञप्तिबाई म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वस्था जैन श्रावक सघ, जैन 
स्थानक, ६४ डॉ अम्बेडकर रोड, वोल्टास के 
सामने, चिचपोकली, मुबई - ४०० ०१२ 
फोन ३७२ ५४६६ 
प्रमुख - श्री मनहरलाल चुन्नीलाल शाह, 
फोन ३७२ ६२८० 
(६२) लखतर (गुजरात) 
१ महासती श्री हितेच्छाबाई म॑ सा 
२ महासती श्री सस्कृतिबाई म सा 
३ महासती श्री आज्ञाकुमारीबाई म सा 
४ महासती श्री चाहनावाई म सा 
आदिठाणा (४) 
__ पस्कसूत- श्रीस्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, यम विशामान है - गारीपति (२) सैन पत्र पविकारे काँस सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 








कुलबातुर्माससताक ५ कुल मुनिगािज १९ 

बुलचातुर्मास सतिपाक ५९ कुलसतिपॉजी २६६ 

कुल घर कुल २८५ 

कुल चातुर्मास (६४) मुनिराज (१९) महसतियॉजी (२६६) 

कुल ठाणा (२८५) 
सत सती तुलनात्मक तालिका १९९६ 

विवए्ण संत सतियों कुलठाणा 
१९९५ मे कुल ठाणा थे २०. रध५.. २८५ 
(+) नई दीक्षाऐँ हुई -_ ४ है 
२० २६९ २८९ 

(- ) महाप्रयाण हुऐ >_ :-: - 
२० २६९ २८९ 

(-) सघ से निष्क्रातित शृ - र्‌ 
१९ २६९ रेट८ट 

१९९६ मे कुल ठाणा है १९ २६९ २८८ 


मेन बाजार, मु पो लखतर (सौराष्ट्र) 
(गुजरात) ३८२ ७७५ 
प्रमुख - श्री चमनलालभाई 
(६३) बासदा (गुजरात) 
१ महासती श्री वैशालीबाई म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाग्रय, 
स्टेट बैक रोड, मु पो वासदा, जिला बलताड 
(गुजरात) २९६ ५८० 
(६४) नडियाद (गुजरात) 
महासती श्री मीग़कुमारी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, संजय 
हॉस्पीटल के पास, रेलवे स्टेशन के पीछे, मु पा 
नडियाद (गुजरात) ३८७००१ 


समुदाय में विधामान है - गादीपति (१) जैन पत्र पत्रिकाएं काई नई 


विशेष (३) पूर्व में समुदाय श्री लिम्बडी मोटापक्ष समुदाय के नाम से 
पहिचानी जाती थी पसन्तु दो वर्ष पूर्व लिम्बडी (सौराष्ट्र) मे समुदाय वा 
सम्मेलन हुआ था उसमे इसका पुराना नाम बदलकर नया नाम “*श्री निम्बय 
अबणमर समुदाय रखा और अब इसे इसी मये माम से जाना जाता है। 
(२) इस ममुदाय मे स्व आचार्य प्रवर श्री रपचन्दजी म सा के महाप्रया। 
के पश्चात अभी तकसमुदाय मे किसी का भी आचार्य पद प्रदाननही क्या 
गया है वर्तमान में इस मे गादीपति का पद विधमान है, जो सघ नियामछुप्तार 
समुदाय मे सबसे वरिष्ठ दीक्षा पर्याय वाले मुनिराज को प्रदान किया बाद 
है वर्तमान मे इसके गादीपति सबसे वरिष्ठतम दीक्षा पर्याय बाले श्री 
नृसिहमुनिजी मं सा गादीपति के पद पर विराजमान है। 
(३) समग्र जैन समाज मे इस समुदाय मे श्री भावचन्द्रजी म सा एक मात्र 
ऐसे मुनिराज है जिन्होने बिना किसी पद के मुनिराज रुप मे अब तक ८५ 
मुमुक्षुओ को दीक्षा प्रदान की है जो एक रिकार्ड है। 
(४) इस समुदाय मे लगभग ७५ भाई बहिन वैराग्य सयमजीवन की 
अध्याप्त कर रहे है प्रत्येक दीक्षार्थीयों को कमसे कम पौंच वर्ष तक सम 
जीवन का अभ्याप्त करना अनिवार्य है। 

संपादक 





पर 


जय आअजरामर 


समुदाय के प्रमुख संघ नायक - तप सम्राट, 
संघ नायक तपस्वी, श्री रतिलालजी म.सा, 





कुल चातुर्मास (६९) मुनिराज (१८) महासतीयांजी (२४९) कुछ ठाणा (२६६) 


मुनिराज समुदाय 


(१) बड़ीया (देवली) (गुजरात) 


(२) 


(५) 


१ तपसप्राट, संघनायक तपस्वी श्री रतिलालजी 
म.सा. आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
क्रेशव कुंज, सुरंग पुरा, मु.पो. वडिया (देवली), 
जिला भावनगर (गुजरात) ३६४ ४८० 
पेटरवार (विहार) 
१, परम दार्शनिक श्री जयंतिलालजी म.सा. 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सुत्र - श्री जैन भुवन, मु.पो. पेटरबार, जिला 
गिरिडीह (बिहार) ८२१ ९२१ 
अहमदाबाद - आम्बावाड़ी (गुजरात) 
१, बाणी भूषण श्री गिरीहमुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जेन संघ, नेहरु नगर, 
सेह कुंज बस स्टेण्ड के पास, आम्बावाडी, 
अहमदाबाद - ३८० ०१५ (गुजरात) 
फोन: (०७९) ६४२ ०८५८ 
भैंगलीर (कर्नाटक) 
१, तल्वच्ितक श्री जस राजजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 


मग्पक सूत्र - 50 छतम्ोगीग।( 5थीशा। 
६९59 3009॥, ॥.]. 3080, 
सिकावुओ90 - 575004 (व) 


(६) 


(७) 


(८) 


चातुर्मास स्थल - 5॥॥ ४ववागवा 5तवधाधव४95 


चैद्या) उच्यावी उद्या]) 3॥909॥, पिशवा उधा। 
89880॥ 959])9शा५, /वाए०ण8 - 57500] 


(((द॥2॥09) 0.।९ ॥6 ४०0 42764 , 442492 
मुंबई - बोरीवली (पश्चिम) (महाराष्ट्र) 
१, आगम दिवाकर श्री जनक मुनिजी म.सा. 
२. सेवाभावी श्री मनोहर मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, डायमण्ड सिनेमा के सामने, 
एल. टी. रेड, बोरीवली (पश्चिम) 
मुंबई-४०० ०९३ (महाराष्ट्र) फोन : ८०५ १ 
अंकाई (महाराष्ट्र) 
१, त्तत्तजिज्ञासु श्री हंसमुनिजी म,सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मन्‍्द किशोर ज॑यतीलाल जेन, 
मु.पो. अंकाई, तालुका - येवला, 
जिला नासिक, (महाराष्ट्र) ४२३ ४०१ 
यवतमाल (महाराष्ट्र) 
१, स्पष्ट वक्ता श्री जगदीश मुनिजी म,सा. 
२. सेवाभावी श्री शांति मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री बर्था, जैन आवक मंध, जैन 
स्थानण, मु.पो, यवतगाल (स्गगष्ट) ४४८५ # ०१ 
गोइल-भोजपण (गुजरात) 
१, श्री कास्निमुनि्जी म,सा, (शारीरिक कारण) 
भाटि ढटाणा (५) 


१३९ 


१०० 


समग्र मैन चातुर्मास सूची, १९९६ 





सम्पर्क सूत्र -श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
भोजराज पुरा, गोडल, जिला राजकोट, 
(गुजरात) ३६० ३११ 
(९) मुंबई - बोरीबली - योगीनगर (महाराष्ट्र) 
१ भधुरवक्ता श्री गजेन्द्र मुनिजी म॑ सा. 
आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, 
डी-२६ जैन भुवन, एक्सर रोड, योगीनगर, 
बोरीवली (पश्चिम), मुबई - ४०० ०९२ 
फोन ८०१ १९५० 
(१०) धोराजी (गुजरात) 
१ युवा प्रणेता श्री घीरज मुनिजी म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, 
जैन उपाश्रय, मु पो धोराजी, जिला राजकोट, 
(गुजरात) ३६० ४१० फोन २०८४४ 
(११) जामनगर - रणजीतनगर (गुजरात) 
१ मधुरवक्ता श्री राजेश मुनिजी म॒ सा, 
आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
रणजीतनगर, जामनगर (गुजरात) २६१ ००१ 
(१२) राजकोट-मनहर प्लॉट (गुजरात) 
१ मधुरवक्ता श्री नम्न मुनिजी मे सा, 
आदिदाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
मनहर प्लॉट, राजकोट - ३६० ००१ (गुजस़त) 


(१३) राजकोट प्रहलाद प्लॉट (गुजरात) 
१ महासती श्री समरथबाई म सा (शा का ) 
आदि ठाणा (२) 
सम्पक सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन 
पोषधशाला, १३, प्रहलाद प्लॉट, राजकोट 


(गुजरात) ३६० ००१ 
(१४) राजकोट - भक्तिनगर (गुजरात) 
१ महासती श्री कुन्दनवाई म सा 
२ महासती श्री पुष्पावाई म सा न 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूयर - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाग्रय, 
भक्तिनगर, राजकोट-३६० ००१ (गुजरात) 
(१५) जामनगर (गुजरात) 
१ महासती श्री प्रभावाई म सा 
२ महासती श्री दयावाई मं सा 
आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाग्रा, 
वारियानो डेलो, जामनगर (गुजरात) ३६३ ००५ 
(१६) राजकोट-रोयल पार्क (गुजरात) 
१ महासती श्री हीसबाई म सा 
आदिठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सध, 
ओमनवाला उपाश्रय, रॉयल पार्क, 
राजकोट ३६०००१ (गुजरात) 
(१७) जामनगर - पार्क कालोनी (गुजरात) 
१ महासती श्री इन्दुबाई म सा आदिठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन उपाम्रय, 
पार्क कालोनी, जामनगर ३६३ ००१ (गुजणत) 
(१८) लालपुर (गुजरात्त) 
१ महासती श्री हसाबाई म सा (मोटा) 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाभ्रय, 
सीरसपरा, मु पो लालपुर, जिला-जामनाए 
(सौराष्ट्र) (गुजरात) ३६१ १७० 
(१९) पोरबन्दर (गुजरात) 
१ महासती श्री कृष्णाबाई म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूज - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 


श्री गोइल मोटा पक्ष सम्प्रदाय 





मीरा नगर वाडा, पोरबन्दर (गुजरात) ३६० ५७५. (२५) राजकोट-सरदार नगर (गुजरात) 


(२०) मुंबई - अंधेरी (पूर्व) (महाराष्ट्र) 
१, महासती श्री हंसाबाई म.सा. (नाना) 
२. महासती श्री अंकिताबाई म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, जैन 
उपाश्रय, वर्मा नगर, बिल्डिंग नं. ६, जूना 
नगरदास रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - ४०० ०६९ 
फोन : ८३२ १५१७ 
(२१) गोंडल-स्टेशन प्लॉट (गुजरात) 
१. साधनादेवी महासती श्री ललिताबाई म.सा. 
(शा.का.) आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन पोषध 
शाला, स्टेशन प्लॉट, राजकोट 
३६० ००१ (गुजरात) 
(२२) राजकोट-मांडवी चौक (गुजरात) 
१. वयोवृद्धा महासती श्री जयाबाई म.सा 
२. महासती श्री निर्मलाबाई म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन पोषध 
शाला, मांडवी चौक, राजकोट 
(गुजरात) ३६० ००१ 
(२३) राजकोट-गीत गुर्जरी सोसायटी (गुजरात) 
१. महासती श्री नर्मदाबाई म.सा. आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क मृत्र - श्री म्थानकवासी जैन संघ, 
जैन पोषध शाला, गीत गुर्जरी सोसायटी, 
राजकोट ३६० ००१ (गुजरात) 
(५४) गजकोट - मांडवी चौक (गुजरात) 
», महासती श्री शान्तावाई मे, सा. (शा.का, ) 
आदि ठाणा (१) 


के, जज 
0 
जम पोछए 


4 
अबतक नक 


# का ३ 
मग्पर्क सूत्र - श्री स्थानकछामी लेन संघ, 
है हे ञ न 
जाला, साटता सोक, गजकाट 
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१. महासती श्री अनसूयाबाई म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, 
जैन पोषध शाला, सरदार नगर, राजकोट 
३६० ००१ (गुजरात) 
(२६) राजकोट (गुजरात) 
१. महासती श्री लाभुवाई म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - .,.... «०००५५ 
(२७) धोराजी (गुजरात) 
१. महासती श्री हपिताबाई म.सा. आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
मु.पो. धोराजी, जिला राजकोट 
(गुजरात) ३६०४१० 
(२८) पडधरी (गुजरात) 
१, महासती श्री ताराबाई म.सा. आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
मु.पो. पडधरी, जिला राजकोट (गुजरात) 
(२९) राजकोट - आनन्दनगर (गुजरात) 
' १. महासती श्री प्रफुल्लाबाई म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, 
जेन पोषध शाला, आनन्द नगर, राजकोट 
३६० ००१ (गुजरात) 
३०) मुंबई-घाटकोपर - राजाबाडी 
१, महाममती श्री ज्योतिवाई म. सा, आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - थी स्थानक्यासी लेन संघ, लेन 


७५०० ३९ 


गे कूज, सादाएा 


म्थामठ 


राजाठादा, गटकापा [पाता ) 
एयर डरूल ०५७७ (गटर) फोन ०१३ ७५३७६ 

(३१) मुंर्-मीगरोद (पूर्व ) (महाराष्ट्र) 
£,ग्सासतसी ही भानदाए मे. मय. आड़ि टाणा (४) 


और नी... अशकरलनन 3 अनषपथ कमकन्‍क पज साथ बन ल+।.. > #-3०++ ७ » 
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सम्पर्क सूत्र - श्री वस्था जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक, सेक्टर न ६, देरासर के पास, 
शाति नगर, मीरा रोड (पूर्व) जिला ठाणा 
(महाराष्ट्र) ४०१ १०७ फोन ८११ ५८८५ 
(३3०) मुंबई - गोरेगाव (पूर्व) (महाराष्ट्र) 
१ महासती श्री अजलिबाई म सा आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन स्थानक, 
श्री निवास बिल्डिग, रुप कला स्टुडियो के पीछे, 
औरे रोड, गोरेगाव (पूर्व), मुबई - ४०० ०६३ 
फोन ८७४ ९४९० पी पी 
(३३) गोडल (गुजरात) 
१ महासती श्री कनुबाई म सा आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
गोडल, जिला राजकोट, (गुजणत) ३६० ३११ 
(३४) राजझोट-बोधाणी शेरी (गुजरात) 
१ महासती श्री धीएजबाई म सा (शा का ) 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, 
जैन पोषध शाला, बोधाणी शेरी, राजकोट 
३६०००१ (गुजरात) 
(३५) राजकोट-बोधाणी शेरी (गुजरात) 
१ महासती श्री काताबाई म सा आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन पोषध 
शाला, बोधाणी शेरी, राजकोट (गुजरात) ३६० ००१ 
(३६) राजकोट-जक्दन प्लॉट (गुजरात) 
१ महासती श्री भानुबाई म सा आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन पोषध 
शाब्ठा, जक्शन प्लोट, राजकोट (गुजरात) 
(३७) गोडल् स्टेशन प्लॉट (गुजरात) 
$ महासती श्री शाताबाई मसा (शा का ) 
है आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन पोषध 
शाला, स्टेशन प्लॉट, राजकोट (गुजरात) 


॒ 


(३८) अह्मदाबाद-नवाबाडज 


१ महासती श्री सविताबाई म सा 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चपकनगर स्थानकवासी जैन सघ, 
जैन उपाश्रय, चपक नगर फ्लैट्स, नबावाडज, 
अहमदाबाद - ३८० ०१३ (गुजरात) 
(३९) राजकोट - जैन चाल (गुजरात) 
१ महासती श्री विजयाबाई म सा 
२ महासती श्री भानुवाई म सा 
आदिठाणा (१४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन पोषध 
शाब्ठा, महावीर मगर, जैन चाल, 
राजकोट - ३६० ००१ (गुजरात) 


(४०) मद्रास (तमिलनाडु) 
१ महासती श्री अनिलाबाई म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - ५ 


(४१) देवलाली (नासिक) (महाराष्ट्र) 
१ महासती श्री ताराबाई म स्ला आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूज - बगले मे 
(४२) देवलाली (नासिक) (मद्दाराष्ट्र) 
१ महासती श्री जयाबाई म सा आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, जैन 
स्थानक, लाम रोड, कादावाडी जैन सेनेटोरियम, 
देवलाली, वाया नाप्तिक रेड, (महाराष्ट्र) ४२२४०२ 
(४३) देवलाली (नासिक) (महाराष्ट्र) 
१ महासती श्री जयाबाई म सा आदि ठाणा (४) 
सम्पर्कसूच- « &,« 
(४४) राजकोट - सदर (गुजरात) 
१ महासती श्री गुलाबबाई म सा (शा का ) 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, 
जैन पोषध शाला, पचनाथ प्लोट, सदर, 





अआगोइल मोटा पक्ष सम्प्रदाय १०३ 
राजकोट ३६० ००१ (गुजरात) (५१) मुंबई - घाटकोपर (पूर्व) पंतनगर 
(४५) भावनगर-कृष्ण नगर (गुजरात) १. महासती श्री वसुबाई म.सा. आदि ठाणा (२) 


१. महासती श्री प्राणकुंवरबाई म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कृष्ण नगर स्थानकवासी जैन संघ, 
जैन पोषध शाला, मेधाणी सर्कल, कृष्ण नगर, 
जैन सोसायटी, भावनगर (गुजरात) ३६४००१ 
फोन: ४२०८६१ प्रमुख 
(४६) वेरावल (गुजरात) 
१, महासती श्री वीरमति म.सा. आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
मु.पो. वेरावल, जिला भावनगर (गुजरात) 
(४७) सावर कुंडला (गुजरात) 
१. महासती श्री मुक्ताबाई म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
(४८) विसावदर (गुजरात) 
१. महासती श्री लीलमबाई म.सा. 
२. महासती श्री पुष्पाबाई म.सा. आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जेन उपाश्रय, 
मु.पो. वीसा वदर (गुजरात) 
(४५९) नासिक रोड महावीर नगर (महाराष्ट्र) 
महासती श्री ललिताबाई म. सा. 
२. महासती श्री जथुबाई म.सा... आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जेन स्थानक, 
महावीर भवन, महावीर नगर, रेलवे स्टेशन के 
पास, नासिक रोड वाया नासिक सिटी (महाराष्ट्र) 
(७.५) मुंबई-मलाट दशाश्रीमाली नगर 
१, महासती डॉ. तरलतावाई म.सा. 
एम,ए.पी. एच, डी. ) आदि ठाणा (३) 


८. हि 55... 
अऋअग्पक सूत्र - का ठासथा, उनसे श्रायक सम, सागस 
मे छा 5 
नें, एस एल, होट सटाल्े हा साउन | दाप्ागसा 
हि. 
भंग, गलाड पिरिचिम), शसर - ४४० ८६४ 


छाए है. ० 


सम्पर्क सूत्र - श्री पंतनगर व.स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, पोस्ट आफिस के पास, शिवराम 
चौक, पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व) मुंबई - 
फोन : ५११ ४८३९ 
(५२) खांभा (गुजरात) 
१. महासती श्री समजुबाई म.सा. आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानक वासी जैन संघ, 
जैन उपाश्रय, मु.पो. खांभा (सौराष्ट्र) (गुजरात) 
(३३) मुंबई-वबसई-माणिकपुर (महाराष्ट्र) 
१, महासती श्री लताबाई म.सा. आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, जैन 
स्थानक, गुजराती स्कूल के पास, माणिकपुर 
वसई रोड, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) 
फोन . ३२२ १४७ 
(५४) धारी (गुजरात) 
महासती श्री प्रभावाई म.सा 
२. महासती श्री उपाबाई म.सा. आदि ठाणा (१४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानक वासी जेन संघ, जेन 
उपाश्रय, मु.पो. धारी, जिला राजकोट (गुजरात) 
गे६४ ६४० 
(५५) मुंबई-बोरीवली-दीलतनगर (महाराष्ट्र) 
१, महासती श्री भट्राबाई म.सा. आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था. सेन श्रावक संघ, जन 
स्थानंभ, सदइ ने, ६, गलत नगर - सोरीयर्ली 
(पूर्व) मुंछ& - ६६ 
(«5) गोदल-भोजराज पुरा (गुजरात) 


गारता की फारतादार ये, सा 





ब्>की 


मान ८०५७छर०७ पापी, 


आउि टाणा (९) 


४ ऋजल्क डी न 
सम्पर्क र सूद्र - हा शयाट सा धाउर उस रण, ये पहजशर 
मजे 3 पलक अल ईन की है 
कक कर कक के. ५ौ२ कक का 
भ्र्च्यु ४20. 2 भ्ड्ह 2१ मल हज! बपृ८ ॥ ट 
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(५७) बड़िया (गुजरात) 
१ महासती श्री सुमनबाई म समा आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
केशव कुज, सुरगपुरा, मु पो वडिया (देवली) 
जिला भावनगर (गुजरात) ३६४ ४८० 
(५८) जामनगर - बैक कॉलोनी (गुजरात) 
१ महासती श्री सन्‍्मतिबाई म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
बैंक कालोनी, जामनगर (गुजरात) ३६१ ००१ 
(५९) ऊना (गुजरात) 
१ महासती श्री राज॑मतीबाई म॑ सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
नेहरु मार्ग, मु पो ऊना, जिला जूनागढ 
(गुजरात) ३६२ ५६० 
(६०) कालाबड-शीतला (गुजरात) 
१ महासतीश्री सुमतिबाई म सा आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
मु पो कालाबड (शीतला), जिला - जामनगर 
(गुजरात) ३६१ १६० 
(६१) बगसरा (गुजरात) 
१ महासती श्री ज्ञान शीलावाई म सा 
आदि दाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
मु पो बगस्तरा, जिला अमरेली (गुजरात) 
(६०) आसनसोल (दिद्वार) 
१ महासती श्री दर्शाबाई म सा आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन स्थानक, 
मु पो आसन सोल (बिहार) 
(६३) मुबई - बोरीवली - योगीनर (मद्दराष्ट्र 
१ महासती श्री विनोदिनीबाई म सा 
आदि ठाणा (२) 
०5. +ह 


सम्पर्क सूत्र - श्री वस्था जैन श्रावक सघ, जैन 
स्थानक, डी-२६ जैन भुवन, एक्सर रोड, योगा 
नगर, बोरीवली (पश्चिम), मुबई - ४०० ०९२ 
फोन ८०१ १९५५ 
(६४) राजकोट-नेमीनाय सोसायटी (गुजरात) 
१ महासती श्री मनीषाबाई म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूज - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
नेमीनाथ सोसायटी, राजकोट, (गुजरात) 
(६५) मुबई - बोरीवली - मूलजीनगर 
१ महासती श्री उर्मिबाई म सा आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्‍्था जैन श्रावक सघ, जैन 
स्थानक, सी-००२/३ पचरत्न सोसायरी, 
एस वी रोड, मूलजी नगर, बोरीवली (पश्चिम) 
मुबई - ४०० ०९२ फोन ८०५ ९६३५ पी पी 
(६६) मुबई - घाटकोपर 
१ महासती श्री जयेशाबाई म सा आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत - 
(६७) राजकोट-भ्रमजीदी सोसायटी (गुजरात) 
१ महासती श्री साधनाबाई म सा आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, 
पोषध शाला, श्रमजीवी सोसायटी, राजकोट 
(गुजरात) ३६० ००१ 
(६८) मुक्तसर (पजाव) 
१ महासती श्री सघ मित्रावाई म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
बैक रोड, मु पो मुक्तसर, (पजाब) १५२ ०२६ 
(६०) राजकोट-सदर (गुजरात) 
१ महासती श्री दीक्षिताबाई म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन पोषध 
शाला, सदर, राजकोट (गुजरात) ३६० ००१ 


शीगोदल मोटा पक्ष समप्रदाय 


2०८ 





कुल चातुर्मास संतों के १३ कुल मुनिरुज १८ 


कुल चातुर्मास सतियों के. ५६  कुलसतियांजी. २४८ 


कुल. 58९ कुछठ २६६ 


कुल चातुर्मास (६५) मुनिराज (१८) महासतियोंजी (२४८) 


कुल ठाणा (२६६) 


दिशेष : 

(१) नई दीक्षा एवं महाप्रयाण सूची प्राप्त नही होने के 
कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके | 

(२) इस समुदाय की जो सूची हमे प्राप्त हुई है उस मे किसी 
का भी सर्म्पक सूत्र एवं सभी ठाणाओ के नाम प्राप्त, 
नहीं हुए अतः यहां जो सम्पर्क सूत्र हमने दिया है बह 


(३) 


(४) 


गत वर्ष की सूचीयों के आधार एवं अनुमान से ही 
दिये है। आशा है भविष्य मे इस ओर अवश्य ध्यान 
देंगे । 

गतवर्ष इस समुदाय मे मुनिशज (२०) महासतियॉजी 
(२५५) कुल ठाणा (२७५) विद्यमान थे | 

इस समुदाय मे महासती श्री जसुबाई म.सा. ने 
'एम.ए.पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की हुई है। 
जैन पत्र पत्रिकाऐं - शासन प्रगति - 

(मासिक गुजराती) - राजकोट 


संपादक 


स्स्न्ल्ससे शुभव्कामनाऊ्री सहित 
कनकमल, शशिकांत, बसंतलाल, हेमंतलाल, राजनलाल, परेशकुमार, शैलेशकुमार, 
रूपेशकुमार तथा गुगलिया परिवार (पूना-सेलम) (राजस्थान में मिनसा वावडी (राणावास) 


शाॉशिककात पूलावाला (गुगलिया 


नारियल तथा सावूदाना के होलसेल न्यापार के कमीशन एजेन्ट 
- नारियल के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने वाली अंग्रेजी मासिक तथा हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका के 


एजन्ट (भारत सरकार का प्रकाशन) 


| “प,पी.पी.सी, पब्लिकेशन (जकार्ता-इण्डोनेशिया) नारियल पत्रिका अंग्रेजी के एजेन्ट 


657, 07£:४99058 7?2॥ | %७/४/४७ ।९0॥ उऋष्टा, 
5_£५४४%४०४षटा,, 86।£४-636002. 5. ५. (.,५.) 
वछाश0१8 ४०. (छा0 0427) 270944, 20764 छाद्या। : “5(0४005'" 


शुभेच्छक 


झशिकीत पूनावाला (सेलम) 


नोट - पत्र न्यवहार करते समय पता हमेया अंग्रेजी से #ी करे । 





खब्स जैन घात्र्मात सूची १९९६ 


इवेताम्बर स्थानकवासी लिम्बडी अजरामर सम्प्रदाय के परम पूज्य गुरूदेव श्री मावचद्र जी म. सा , 
श्री भास्कर मुनिजी म सा आदिठाणाओ १७ का सन्‌ १९९६ का चातुर्मास मोरारा-कच्छ मे सानन्‍द 
सोल्लासमय वातावरण मे सानन्द सम्पन्न होने की मगल कामनाए करते हुऐ। 


हार्दिक शुभ काम॒नाओं सहित 


_बर्‌र32९287 


| गा | ॥ ॥॥॥ ! ह्य जा ॥] ॥॥| ह्त | । 
5 ॥ [जा 5 0. | । 


40055 07 5,#0रछ55 


385-५, ॥ ७ ॥(९॥( २०००, 09097 (४४8७) 
80॥/8/४ - 400 028 (॥॥१) 
वृक्ष ३०0 एाी 422 0428, 422 3457 





श्री लिम्बडी गोपाल समुदाय 


समुदाय के पड़ील वात्सल्य वारिधि, तपस्वी रत्न, सरल स्वभादी, 
पं, रत्न श्री रामजीमुनि म,सा. 





कुल चातुर्मास (२७) मुनिराज (११) महासतीयां (१२८) कुल ठाणा (१३५९) । 


मुनिराज समुदाय सम्पर्क सूत्र - श्री सुरेन्द्र नगर पूर्व विभाग बे. स्था. जैन 
ह समाज, भारत सोसायटी के पास, मेघाणी मार्ग, 





(१) अहमदाबाद - नारायणपुरा (गुजरात) सुरेन्द्रगगर - ३६३००१ (गुजरात) 

१, तपस्वीरत्न, सरल स्वभावी, वात्सल्य, वारिधि प्रमुख भी - जीवनलाल पदमशीभाई संघवी 
पं, रत्न श्री रामजी मुनि म,सा, फोन: आ. ३०६४२ नि. २०५०८ 

२. श्री देवेन्रमुनि जी म.सा. 

३. श्री धर्मेन्द्रमुनि जी म.सा. महासतियांजी समुदाय 

४, श्री उत्तममुनि जी म.सा. £४) जीवराज पार्क (अहमदाबाद) गुजरात 

५, श्री हसमुखमुनि जी म.सा. १, विदुपी महासती श्री मंजूलाबाई म.सा. 

६. श्री अभयमुनि जी म.सा. २. महासती श्री मंगलाबाई म.सा. 

७. थ्री उदयमुनि जी म.सा. ३. महासती श्री मालतीबाई म.सा. 

८. श्री प्रकाशमुनि जी म.सा. आदि ठाणा (८) ४. महासती श्री जयश्रीबाई म.सा. 

सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन उपाश्रय, ५. महासती श्री राजुलाबाई म.सा. 
जैन देरासर के बाजू में, सोलारोड, नारायणपुरा, ६. महासती श्री नंदिताबाई म.सा. 
अहमदाबाद-३८००१३ (गुजरात) ७. महासती दिप्तिबाई म.सा. 

प्रमुख श्री : नवनीतभाई सी. पटेल ८. नवदीक्षीता महासतीश्री रूपावाई म.सा. 


(२) बांकानेर (गुजरात) आदि ठाणा (८) 


१, अध्यात्मप्रेमी श्री केबलमुनि जी म.सा. सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, 
२. कविवर्य श्री धन्यमुनि जी म.सा. आणापुरी फ्लॉट के पास, जीवराज पार्क, 
आदि ठाणा (२) अमदाबाद - ३८००५६ (गुजरात) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जेन उपाश्रय, उपासरा प्रमुख श्री : कांतिभाई, फोन - नि. ६६१४२४० 
गेरी, मु.पो. वांकानेर, जिला. राजकोट (गुजरात) (६) थानसद (गुजरात) 
फोन: (एस.टी.डी. ०१८२८)२१२८०/२०६५५ १, दिंदुपी महासतीश्री मुक्तायाई मे. सा. 


हक गापमसःर १०६: हज हत 
२. मामस्तीद्ी मधुवाई म.सा 


(६) भुरन्‍्द्र नगर (भारत सोसायटी) गुजरात 
है. साठ सारी श्री रतनझी मुनिजी म.,सा. मशामतीओी प्गनाई मे, मा 


कि 
आदि टाणा (्‌ शू ) ञ्ट ३ हक # 8 अक्७ ) टिक कट ई न 
जज 
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श५३ 


(६) 


(७) 


५ महासतीश्री सुजाताबाई म सा 
६ महासतीश्री ज्योतिबाई म सा 
७ महासतीश्री हितस्वीवाई म॑ सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, महालक्ष्मी 
शेरी, मु थानगढ, ता चोटीला, जिला-सुरेन्द्रगगर 
फ़ोन (एस टी डी ०२७५१) २००१७ 
प्रमुख श्री शाह भूपतराय नवलचदभाई 
फोन २०६७०/२०२४९/२०३७० 
अद्मदाबाद-मणिनगर (गुजरात) 
१ विदुपी महासतीश्री जसवतीयाई म सा 
२ महाप्तीश्री जयन्तीबाई म सा 
३ महासतीग्री सरोजबाई म सा 
४ महासतीगश्री भाविनीबाई म॑ सा 
५ महासत्तीश्री प्रफुल्लाबाई म सा 
महाप्ततीश्री विनीतावाई म सा 
महासतीभ्री महिताबाई म सा 
महासत्तीश्री विज्ञातावाई म सा 
नवदीक्षिता महासतीश्री लक्ष्मीबाई म सा 
आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - श्री माणनगर स्थानकवासी जैन सघ, 
कृष्णबाग, पटेल भुवन, बस स्टेन्ड के सामने, 
३, राघा वललभ कॉलोनी, मणिनगर, 
अहमदाबाद - ३८००८ (गुजरात) 
प्रमुख श्री - पारस मलजी लूणावत 
फोन ४४६८४८ 
अद्दमदाबाद-बापूनगर (गुजरात) 
१ विदुषी महासतीश्री ताराबाई म सा 
२ महासतीग्री मगलाबाई म॑ सा 
३ महासतीश्री निरूपमाबाई मे सा 
4 महासतीग्री निगलीबाई म सा 
५ महासतीश्री मतीज्ञावाई म सा 
६ महासतीगश्री निशिताबाइ म सा 


(<) 


(९) 


-#०ए ए- छ डा 


समग्र जैन घातुर्मास सूची, १९९६ 





आदिठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवार्सी जैन सघ, बापूनगए, 
२५८/२०९/२६०, सरकारी वसाहत, ई 
कॉलोनी, अवबर सिनेमा के पास, बापूनगर, 
अहमदाबाद - ३८००२४ (गुजरात) 
प्रमुख श्री सूर्यकान्तभाई हरजीवनदास भावस्तार 
फोन ऑ ३७३२३४ / २७४२६०३ 
बीरमगाद (गुजरात) 
१ विदुपी महासतीभ्री कचनबाई म सा 
२ महासतीग्री हेमागीवाई मे सा 
३ महासतीश्री हितज्ञावाई म सा 
४ महासतीग्री वीराशीवाई म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री छ कोटी स्थानकवासी जैन सघ, 
मोटा भारवाडा, वीरमगाम ३८२१५०० (गुजरात) 
फोन ३४१८३ पी पी ' 
प्रमुख श्री मत्री - श्री प्रवीणभाई सोमाणी 
छीबडी (सौराप्ट्र) (गुजरात) 
१ बिदुपी महासतीश्री रमावाई मे सा 
२ महासतीश्री सुशीलाबाई म सा 
३ महासतीश्री भारतीवाई म सा 
४ महासतीश्री धै्यताबाई मे सा 
५ महासतीगश्री रूपीतावाई म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सघवी धारशी खाभाई स्था जैन 
संघ, महात्मा गाधी रोड, छालीया पास, लीबडी 
३६३४२१ जीला - सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 
फोन पीपी नि २०४५६ ओ ८००७१ 
(एस टी डी ०२७५३) 
प्रमुख श्री बटुकलाल वाडीलाल सघवी 
फोन नि ४९४५९७ (अहमदाबाद) 


(१०) अहमदाबाद-सादरमती (गुजरात) 


१ विदुपी महासतीश्री हीएवाई म सा 


ओऔ लिम्बडी गोपाल सम्प्रदाय 


. महासतीश्री प्रियदर्शनाबाई म.सा. 

. महासतीश्री कीर्तनाबाई म.सा. 

, महासतीश्री ख्यातिबाई म.सा. 

. महासतीश्री उषाबाई म.सा. 

, महासतीश्री देवांशीबाई म.सा. 

, नवदीक्षीताबाई महासतीश्री म.सा. 

आदि ठाणा (७) 

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन संघ, 
हीराणी नगर, पोस्ट ऑफीस के पास, रामनगर, 
साबरमती - अहमदाबाद ३८०००५ (गुजरात) 
फोन . ७४८६७३५ ओस.टी.डी. ०७९ 

प्रमुर्ब श्री : विजयराजजी बोहरा 

फोन * ७४८६७३५ 


छ ४) ८० ० ० >> 


(११) अहमदाबाद-वासणा (गुजरात्त) 


१. विदुषी महासतीश्री प्रज्ञाबाई म.सा. 

२. महासतीश्री हर्षिताबाई म.सा. 

३. महासतीश्री अर्पिताबाई म.सा. 

४. महासतीश्री अमीताबाई म.सा. 

५, महासतीश्री स्वातिबाई म.सा. 

६. महासतीश्री कल्याणीबाई म.सा. 

७. महासतीश्री अनुपमाबाई म.सा. 

८. महासतीश्री गीताबाई म.सा. 

९. महासतीश्री दिव्यताबाई म.सा. 

१०, महासतीश्री प्रियज्ञाबाई म.सा 

५१, नवदीक्षिता महासतीश्री कृतीजाबाई म.सा 

१२. नवदीक्षिता महासतीग्री ईशाबाबाई म.सा. 

आदि ठाणा (१२) 

सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धभान स्थानकवासी जेन संघ, 
३ सेन्चुरी अपार्टमेन्टस, वासुकी सोसायटी के 
पीछे, बासाणा दस टर्मिनल के सामने, 


अह्मदाबाद - २८००७ (गुजग़त) 


प्रमुस्‍्य शी ; साराभाई गये, एाह 





फोन: ऑ. ३८२१५२ नि. ४१३४४५ 


(१२) इंन्दौर-स्नेहलतागंज (मध्यप्रदेश) 


१. विदुषी महासतीश्री निर्मलाबाई म.सा. 
२. महासतीश्री नलिनीबाई म.सा. 
३. महासतीश्री पूर्णीताबाई म.सा. 
४. महासतीश्री शीतलबाई म.सा. 
५. महासतीश्री रम्यताबाई म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री गुजराती स्थानकवासी जैन संघ, 
१६-४, स्नेहलतागंज, ५१/५२ गोदाम रोड, 
इंन्दौर (म.प्र.)४५२००३ 
प्रमुख श्री : जयंतीलाल हीराचंद संघवी 
फोन : ऑ. ५३४५३७ नि. ५३६८१३ 


(१३) लांभागाम (अहमदाबाद) (गुजरात) 


(१४) 


१. विदुषी महासतीश्री सुलोचनाबाई म. सा. 
२. महासतीश्री धारिणीबाई म.सा. 
३. महासतीश्री ऋष्जुताबाई म.सा. : 
४. महासतीश्री जयज्ञाबाई म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र : श्री वर्धभान स्थानकवासी जेन संघ, 
११४, ११५, ११९ इंदिरानगर, विभाग-२, 
लांभागाम - ३८२ ४०५ 
जिला-अहमदाबाद (गुजरात) 
प्रमुख श्री : परीख विजयकुमार रसिकलाल 
फोन: ऑ. ५८३०३९६ 
प्रागध्ना (गुजरात) 
. विदुर्षी महामतीग्री 
. महामतीश्री साधन 
. महामतीकी अर्दि 


न ऋ७+७-७-+< 3 बज 
४, मांगागता ४ गनोशाया 


मयणावाई मे. सा, 


बा 


पुयणा 
क्‍्लाई गे. मा 


क। 


ही 


|. ३० कक 
हारा, 
श्म्््ग 
हट ६ ग््ती ईंक |. जा कक के प5०ल-+क। 4 
हो हा खाक कक 
७, इगगरत का आऑरगला ग़्गू 


मर प्‌ ई#24 ६ 


कै - चलन, 
मसाशताः | खा, 


के फर ईं 5 दे: 24 
कि मर हक कर आज कम 
ह, १४ 48६९१+८ «७३ हे ६... ६ 6) 


श्श्र 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 


न नमन तन सन ननन>न न नस लत म्नननिभतनननच नए 


सघ, कबूतर के चबूतरा के सामने, जिला 
बनासकाठा (उ गुजरात) मु धानेश ३८५३१० 
प्रमुख श्री पूनमचद ककलभाई छत्राणी 
फोन ओ २२०८८ वि २२०९० 
(०७) पाटडी (गुजरात) 
१ विदुषी महासतीश्री कृपालीबाई मं सा 
२ महासतीश्री भावीज्ञाबाई म सा 
३ महासतीश्री आस्थाबाई म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पाटडी स्थानकवासी जैन सघ, 
प्राच-हाटडी, मु पो पाटडी, वाया वीरमगाम, 
जिला-अहमदाबाद (गुजरात) 
प्रमुख श्री भरतकुमार चुनीलाल शेठ 
कुलचातुर्मासमुनिशजो के ३. कुल भुनिशिज ११ 
कुल चातुर्मास सतियो के ६४ कुलसतियाजी . १२९ 
कुल २७ कुल. १४० 
कुल चातुर्मास (९७) मुनिराज (११) सतियाजी (१२०) 
कुल दाणा (१३०) 








सत सती तुलनात्मक तालिका १९९६ 
व्विर्ण « सत सतिया कुलठाणा 
१९९५८ में कुल ठाणा थे ११५ १श४ड. ११५ 
(+)नईदीक्षाएहुई _- ५... 
श१ू. १२९ श० 
(- ) महाप्रयाण हुए के हा हू 
११ १२९ १६० 
१९९६ मे कुल ठाणा है श१ू १२९ १४० 
दिशेष 
(१) इस वर्ष इस सम्प्रदाय मे पाच बहनो की नई दीक्षा 
सम्पन्न हुई। 


(२) 


सम्पूर्ण जैन समाज में इस प्प्रुदाय की महासती श्री 
निरुपमा बाई मं सा को स्थानकवासी मान्यतातुसाए 
सभी ३२ आगम कठष्ठ है, जो समग्र जैन समाज को 
एक रिकॉर्ड है। 

जैन पत्र-पत्रिकाए केवल जिन दर्शन 

(मासिक गुजग़ती) मुबई। 


(३) 
















2८424 ८2७०२ ८2७/#2/2८२४९2४७०२०. 


20०76 879 4685 / छ8९५। 879 7222 


व. ४. विष्टान्ना, (07२?प. 


ग9 ॥/%27 ८७0 67057 
॥569 60॥758 
880 ए०गए४6 ९5५ & एचएएातुगाग्ाशावं ठ (शश' (805 80089 ९४० ) 
छात्रापारशछबर एात्या तिरश पांतिया। 0शातप सशा #6पफा शी 


रिक्षाशाप्राध्या छिव0च्च 90099 00 , छे ? प049, 8#9फ9च790- (६), 
शिछा वशक्षाव - 404 405 
मिश्व्ाऑ27००77734० ॥/०//:25 ॥४0 494870-26/7/88 
पपक्ाए 2070० 7०-।5 ॥०-4250 ॥4/7/7/22/40 











( 


) 
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समुदाय के प्रमुख संघ नायक 


संघ नायक आचार्य प्रवर, गुजरात रत्न, शास्त्र विज्ञारद, 
पं, रत्न श्री शांतिलालजी म.सा, 


| मुनिराज समुदाय ] 


अहमदाबाद - नवरंगपुरा (गुजरात) 

१, संघ नायक, आचार्य प्रवर, गुजरात रत्न, शास्त्र 
विशारद, श्री झांतिलाल जी म.,सा, 

२. श्री मर्यक मुनि जी म.सा. 

३. श्री अपूर्व मुनिजी भ.सा. 

४. श्री जयेन्द्र मुनिजी म.सा. 

,. थ्री किरण मुनिजी म.सा... आदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ जैन उपाश्रय, 
अर्चिता फ्लेट के वाजू में, वस स्टेण्ड के पास, 
मवरगपुरा, अहमदाबाद - २८०००९ (गुजरात) 
फोन : ४६२४ २४ 

मुंबई - बालकडबर (महाराष्ट्र) 

१. ज्यास्थ्यान वाचस्पति श्री बीरेन्द्र मुनिजी म,सा. 

२. श्री अल्केण मुनिजी मं, सा. 

३. शी भावेण मुनिजी म.सा 

४. ही प्रकाश मुनिजी म.मसा. 


सम्पर्क सूत्र - 


ा 


+फ्क जका 


आभादि ठाणा (४) 
थी यस्था, जन 


ने श्रावक सम, जैन 


उपाक्रय, सानवंता का पास 


जे, मेहता मार्ग 
« 5. महेँता मम, 


नस्दुरबार (महागष्द ) 
शांनिमूर्ति शी गजेन्द्र मुनिनी म.सा, 


हक 
के 2० अमल ओर ओके भलणाओकओ कक भा 
$ #ू अैटुब४ | |+ 75३३, 


(४) 


(५) 





३. श्री मितेन्द्र मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, जशवंत चौक, मु.पो. नन्दूरबार 
जिला धघुलिया (महाराष्ट्र) 
अहमदाबाद - छीपा पोल (गुजरात) 
१, मधुर न्याख्यानी श्री हर्पद सुनिजी म.सा, 
श्री जिज्ेष मुनिजी म.सा.. आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दरियापुरी आठ कोर्टी स्थानकवासी 
जैन संघ, स्वामी नारायण मंदिर के पाम, छीपापोल 
कालूपुर, अहमठाबाद - ३८०००१५ (गुजगत) 
फोन : ३६३९९१ 


महासतीयांजी समुदाय 


अहमदाबाद - आंबाबाड़ी (गुजगत) 

१. साध्वी प्रमुखा महासती श्री वासंतीयाई म.सा 
२. महासती श्री हमावाई म.मा. 

३. महामती थ्री अमीतानाई म.मा. 


आदि ठटाणा (३) 
#औींकक गादतयया ८५०३++००३०००००++ कम न्क, बिक का कह कक 
सम्पक सत्र से ॥ | पा लत मर | जन हू डा । जाए ४4 कर 


कीमानगर संटलाहइट सा, ऊानातात, 
अआमदाबाद - ६८००१८ (गुजगत। 


अहमदाबाद - एीपापोल (गुजरात) 


ह#“] [ कक. कफ 


+६ ३१०६३ हे 


चर 
हि 


की कर. 
दरार: $ <+; डे “नी है 


आडि राणा (१) 


शाप न स्ृ न न मन +, ज्कूल्मग 
ड] पर अप रा ञ श्र कर्ता, हा *्‌ असर 





श्श्ढ समग्र जन चातुर्मास सूची, १०९१ 
(७) बढ़ींदा - गवपुरा (गुजरात) जैन उपाश्रय, उमा स्टुडियो के पाए, 
१ विदुपी महासती श्री जशवतीबाइ म सा उपाश्रय वालो खाचो, बाजार मे, मु पा क्लोल, 
२ महासती श्री कुसुमबाइ म सा जिला अहमदाबाद - ३८२७२१ (गुजरात) 
३ महासती श्री प्रफुल्लाबाई म सा (१०) जोरायर नगर (गुजरात) 
४ महासती श्री नलिनीवाई म सा १ विदुपी महासती श्री हीरानाई म सा 
० महाती श्री उर्विशायाई म सा २ म्रहासती श्री विदुलावाई म सा 
आदि ठाणा (५) ३ महासती श्री प्रदुलावाई म सा 
मम्पर्क सूत्र - श्री दरियापुरी आठ कोटी स्थानकवासी ४ महासती श्री प्रफुलाबाइ म मा 
जैन सघ, जैन उपाश्रय, मामानी पोल, रावपुरा, ५ महासती श्री ज्योत्सनावाई म सा 
बडोदा - ३९०००१ (गुजरात) ६ महासती श्री भानुयाई म सा 
(८) मुझई-विलेपार्ला-पश्चिम (महाराष्ट्र) ७ महासती श्री दर्शितायाई म सा 
१ विद॒पी महासती श्री विमलाबाई म सा ८ महासती श्री बीमायाई म सा 
२ महासती श्री मनांरमाबाइ म सा ९ महासती श्री चदनाबाई म सा 
३ महासती श्री सूर्यषीवाई म सा १० महासती श्री भावनावाई म सा 
४ महासती श्री मानिकाबाई म साण आदि ठाणा (१०) 
५ महासती श्री विशगिनी मं सा सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर स्थानक्वासी जैन सध, 
६ महासती श्री भावितायाई म सा जैन उपाश्रय, मु पो जोरावर नगर, 
आदि ठाणा (६) वाया जिला सुरेन्द्रगगर (गुजरात) ३६३०२० 
सम्पर्क सू् - श्री वसस्‍्था जेन श्रावक सघ, जैन (११) बढ़वाण शहर (गुजरात) 
स्थानक, रेलवे स्टेशन के सामने, ६५ वी पी रोड, १ विदुपी महासती श्री इन्दुबाई म सा 
विलेपाला (पश्चिम), मुबई ४०००५६ (महाराष्ट्र) २ महासती श्री उपाबई म सा 
फोन द६१२१३९२ ३ महासती श्री चारमतिबाई म सा 
(०) कलोल (गुजरात) 


१ विदुपी महासती श्री नारगीबाइ म सा 

२ महासती श्री दीक्षिताबाई म सा 

महतसती श्री उर्मिलाबाई म सा 

४ महासती श्री निमलाबाई म सा 

५ महासर्ती श्री सुनदाबाई म सा 

६ महासती श्री वनितावाई म सा 

७ महासती श्री दीपिकाबाई म सा 

८ महासती श्री चेतनाबाई म सा 

*$ महासती श्री झरणावाई म सा आदिठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दरियापुरी स्थानकवासी जैन सघ, 


० 


४ महासती श्री अनिलाबाई म सा 
५ महासती श्री भावनाबाई म सा 
के आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
घोली गोल रोड, बढवाण शहर, 
वाया, जिला-सुरेन्द्रनगर (गुजरात) ३६३०३० 


(१२) अद्दमदाबाद - शाहपुर (गुजरात) 


१ विदुषी महासती श्री सुशीलाबाई म सा 

२ महासती श्री अर्पणाबाई म सा 

३ महासती श्री हसाबाई म सा 

४ महासती श्री कविज्ञाबाई म सा आदिठाणा (४) 


श्री दरियापुरी आठ कोटी सम्प्रदाय 





सम्पर्क सूत्र - श्री दरियापुरी आठ कोटी स्थानकवासी 


जैन संघ, जैन उपाश्रय, सुनारानो खांचो, शाहपुर, 
अहमदाबाद - ३८०००१ (गुजरात) 
फोन : प्रमुख - ऑ. ३००३७४ नि. ४५५५८३ 
(१३) मुंबई - मुलुण्द (पूर्व) (मद्दाराष्ट्र) 
/. विदपी महासती श्री हंसाबाई म.सा 
२. महासती श्री हर्षाब्ाई म.सा 
३. महासती श्री वर्षाबाई म.सा. आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, 
१०१९/१९०२ कैलाश धाम, १ माला, जी.बी. 
स्कीम रोड न,४, मुलुण्ड (पूर्व) मुंबई ४०० ०८१ (महाराष्ट्र 
(१४) सूरत-संग्रामपुरा (गुजरात) 
विदुपी महासती श्री प्रवीणावाई म.सा. 
महासती श्री मिनालीवाई म.सा. 
महासती श्री हर्षिताबाई म.सा. 
महासती श्री रश्मिताबाई म.सा. 
महासती श्री निपुणाबाई म.सा 
महासती श्री रिद्धिबाई म.सा 
७. महामती श्री किरणबाई म.सा. आदि ठाणा (७) 
भम्पर्क सूत्र - श्री स्थानऊवासी जैन संघ, जेन उपाश्रय, 
सग्रामपुग, सूरत - ३९५५ ००१ (गुजरात) 


कि 


शा... ९.0 


दा «८६ 


ना 
कं 


३] 


(१५) भहमदाबाद - साला राद (गुजरात) 
५, बिदपी महासती श्री मोतीमाई म.सा. 


न 


, महामत्ती थी सदितालाई मेला 
. गासती श्री कांतावाई मे.सा. 
”“ सहासती थी धरणीवाईओु म, सा. आदिटाणा (४) 
ममग्पर्दः सत्र - क्षी स्थानक्दा्सी जेन संघ, जैन उपाश्द 


२६१ 


22५2 
डु्गंन्स मालारो 


गामदाताद (गुजमत 
(१६) 3 गिरधर नगर (गुजरात) 
९, विदापी माससीशी सुभरावाई मे. मा, 
+. गम ही स़ादाई 


५. महासती श्री दृष्टाबाई म.सा. आदि ठाणा (०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाध्रद 
गिरधर नगर, अहमदाबाद (गुजरात) 


(१७) मुंबई - दसइ गांद (महागस्ट्र ) 


(१८) 


(१०) 


१. विदुषी महासती श्री मंजुलाबाई म.सा. 

. महासती श्री इन्दिराबाई म.सा. 

. महासती श्री भावनाबाई म.सा. 

. महासती श्री झंखना बाई म.सा, 

५. महासती श्री निधिगाई म. सा, आदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ. जैन 
स्थानक, सरकारी ठवाखाना के पास, बाजार पठ, 
मु.पो. वसई गांव, वाया ठसई रोड, जिला ठाणा, 
(महाराष्ट्र) ४०१२०१५ फोन ३२२११२ 

मुंबई - घाटकोपर - संघाणी इस्टेट 

. विद॒पी महासती श्री तरुलताबाई म.सा 

. महासती श्री जयश्रीबाई म.सा. 

- महासती श्री पुष्पावाई म.सा. 

. महासती श्री भारतीबाई म.सा. 

 महासती श्री तृप्तिबाई म.सा. 

आदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक्र संघ, जेन 
स्थानक, गार्डन लेन, श्रेयस टॉकीज के पीछे 
मंघाणी इस्टेट, घाटओपर (पश्चिग), मंत्रई ८5 
फोन ५५५७२०२७ 

अहमदाबाद - मरसपुर (गुजगत्त) 


नए >> 


०९ 


एएू. ५० २) ६5४ 


निया 


दिदपी + 
>> + # ता: फ़ा 
५, विदधी मशसती थ्री मंडलाबार मे भा. 
दा का 
२. मतासती श्षा दरानान्ारऋ़ मे सा, 
४ अकनकताजलजयक #|र> ड़ जिगादएओई श्र 28 
3, महासता शत पृामादड का, 
० _ 
भादि टठाणा (३) 
हु 205: 30 22322 5 
सम्पक्ू सूत्र - का स्ामाएग सथयो, हंस शाम, जम 
पु ह , मे 
2०क२ कक | पंभा# जो मई अर ४५० ++-; 
संकट, साइटदासन हा सी रेड के गगउएन, एम्स 
प्राम , गइुसाएुर + ध्थापदासार ३८००३ ८ 


श्र६ 


समग्न जैन धातुर्मास सूची, १९९६ 





(२७) मुयई - माठुगा (महदराष्ट्र) 
१ विदुषी महासती श्री मधुबाई म सा 
२ महासती श्री प्रविणाबाई मे प्रा 
३ महास्त्ती थ्री प्रीतिबाई म स्ता 
४ महासती श्री नेहाबाई म सा 
५ महासती श्री श्रेयाथाई म सा 
६ महासती श्री जिज्ञावाई म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वस्‍्था जैन श्रावक सघ, जैन 
स्थानक, ३७७/७८, तेलग क्रॉस रेड न २, 
माहुगा (पूर्व), मुबई ४०००१९ फ़ोन ४०१२०१५ 
(२१) इदोला (गुजरात) 
१ विदुषी महासत्ी श्री ललिताबाई म सा 
२ महासती श्री अजलिबाई मे सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दरियापुरी आठ कोटी स्था जैन 
सघ, जैन उपाश्रय, नानी मागल मु पो इटोला 
वाया मियागाव (करजण) जिला बड़ौदा (गुजरात) 
(२२) धधुका (गुजरात) 
१ विदुषी महासती श्री इन्दिरायाई मं सा 
२ महासती श्री विशापायाई म सा 
३ महासती श्री विज्ञानाबाई मर सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पक सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सध, जैन उपाश्रय, 
जनता बैक के पीछे, मु पो धधुका, 
जिला अहमदाबाद (गुजरात) ३८२४६० 
(२३) प्रीज (गुजरात) 
१ बिदुपी महासती श्री सुलोचनाबाई म सा 
२ महासती श्री ईलाबाई म म्ता 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दरियापुरी आठ कोटी स्थानकवासी 
जैन सघ, जैन उपाश्रय, आठमणा के पास, पीज, 
वाया नडियाद, जिला खेड़ा (गुजग़त) 


(२४) अद्मदाबाद - कृष्ण नगर (गुजरात) 
१ विदुपी महासती श्री एजनवाइ मे सा 
२ महास्ती श्री भावनावाई म सा 
३ महाप्तती श्री हितज्ञागाई म सा 
४ महासती श्री मितेषायाई म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कृष्णनगर स्था जैन सघ, बी-५४| 
८६८, कृष्ण नगर, सेजपुर थोधा, नरोडा रोड, 
अहमदाबाद ३८२२३४६ (गुजणत) 
(२५) पाटन (गुजरात) 
१ विदुपी महासती श्री जागृतियाई मं मा 
२ महसती श्री सुज्ञाबाई म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्फ सूप्र - श्री दर्यापुरी आठ कोटी स्था जैन 
सघ, हिंगला, अबर रेड, पेलामाता की खड़की, 
मु पो पारन, जिला महेस्ाणा, ३८४२६५८ 
(९६) मुद्ईई - कादाबाड़ी (मद्दाराष्ट्र) 
१ विदृुपी महात्तत्री श्री कम्णावई में सा 
२ भहास्ती श्री रेखाधाई म सा 
३ महासत्ती नयनाबाई मं सा 
४ महासत्ती धर्मिप्ठानाई म सा 
५ महासत्ती सिद्धिबाई म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री बस्‍था जैन थावक सं, 
जैन स्थानक, १७० कादावाड़ी, खाडिलका गेड, 
मुयई ४००००४ फोन ३८२८८१७ 
(५७) अहमदाबाद - विजपनगर (नारायणपुरा) (गुजरात) 
१ विदुपी महासती श्री हीणबाई मं सा 
२ महासती श्री सहाजणाबाई म सा 
रे महासत्ी श्री प्रेरणाबाई म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दरियापुरी आठकोटी स्थानकवासी 
जैन संघ, जैन उपाश्रय, ८९/५९२, विजयनगर, 


श्री दरियापुरी आठ कोटी सम्प्रदाय 


११५७ 





नारायणपुरा अहमदाबाद (गुजरात) ३८००१३ 
(२८) विरमगांव (गुजरात) 
१. विदुषी महासती श्री प्रज्ञाबाई म.सा. 
२. महासती श्री कृपाबाई म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री छः कोटी स्थानकवासी जैन संघ, 
जैन उपाश्रय, मोटा भारवाड़ो, मु.पो. विर्मगांव, 
जिला अहमदाबाद (गुजरात) ३८२१५० 
(२९) अहमदाबाद - सारंगपुर (गुजरात) 
१. विदुषी महासती श्री विज्ञाबाई म.सा. 
२. महासती श्री रचनाबाई म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सारंगपुर दरियापुरी आठ कोटी स्था. 
जेन संघ, जैन उपाश्रय, महादेव वालों खांचो, 
तलिया की पोल, सारंगपुर, अहमदाबाद, 
३८०००१ (गुजरात) 
(३०) नवसारी (गुजरात) 
५, विदुपी महासती श्री प्रतिमाबाई म.सा. 
२. महासती श्री फाल्गुनीबाई म.सा. 
३. महासती श्री कृपालीबाई म.सा. 
४. महासती श्री महिताबाई म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क मृत्र - श्री बनासकांटा स्था. जेन संघ, जैन 
उपाश्य, आशा नगर, महादेद सोसायटी, नवसारी 
जिला बलमाड़ (गुजरात) ३९६४४५ 
३१) प्रान्तिज (गुजरान) 
:. विदृपी महासती श्री चस्धिकावाई म.सा 
२, महामती इधनावाई मे, सा. 


प्ाग्त॑ नव कमम्ड के | पक ## गदयाः कि का 
, सासता खा पवाया३ खा, 


के 


रह 


आदि टाणा (३3) 

के हु >> हि 

सारा ] सूत्र ह५ | सपुस १4८५ *+] टां स्बॉनऊओआतदाः तामा 
लय ह्कन्शर हक 

हीं सध, जून उपश्रय, नद्य बाजार, मुण, 


(३२) बोदाल (गुजरात) 
१. विदुषी महासती श्री अमीषाबाई म.सा. 
२. महासती श्री नमीषाबाई म.सा. आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दरियापुरी आठ कोटी स्थानकवासी 
जैन संघ, मु.पो. बोदाल, वाया बोरसद 
जिला खेडा (गुजरात) 
(३३) पालनपुर (गुजरात) 
१. विदुषी महासती श्री अरुणाबाई म.सा. 
२. महासती श्री चन्द्रिकाबाई म.सा. 
३. महासती श्री तेजस्विनीबाई म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री लोकागच्छ स्थानकवासी जेन संघ, 
जैन उपाश्रय, जीवनवाड़ी, पालनपुर, जिला 
बनासकांठा (गुजरात) 


विशेष ; 

(१) इस वर्ष एक साध्वी की नई दीक्षा हुई है। एवं एक मुनिराज 
का महाप्रयाण हुआ है | 

(२) संघ की जेन पत्र-पत्रिकाएं नहीं। 


कुल चातुर्मास मुनिराजों के ४ कुल मुनिगन_ १४ 





कुल चातुर्मास सतियों क॒ २९ कुल सतियॉजी . ११८ 
कुल है. कल श्ड५ 
कुल चातुर्मास (३३) मुनिगज़ (१४) सतियांजी (११८) 
कुल ठाणा (१३०) 
कक पिन पा ता कक गे 
संत सती तुलनात्मक तालिका १९९६५ 
विवश्ण संत. मतियां कुलठाणा 
१६९१८ में कुल ठाणा थे १५. ४११७... १३२ 
ञ्् 

(+) नर दीक्षाएं हुए - * |“ 
अर ५३३ 

(- ) महाउ्दयाण ॥ए ॥। ल्‍ ] 
#ट #7८, #्र्ल 

४१९६ मे पल हा है ४४८. ४४६८ ४8% 


_ , 
«समग्र जैन चातुर्मास सूची १९९६ 
वीपफपै्पपपाभपभापपपभभ॒  प््पभपफ/भ5 
ज्ञान गच्छाधिपति, तपम्वीराज, प रत्न पूज्य गुसंदेद श्री चपालालजी म सा आदिठाणाओ का 
साचौर (राज,) एव ज्ञानगच्छ समुदाय के सभी पुज्य मुनिराजो एव मद्यासतियाजी म सा का 
सन्‌ १९०६ वर्ष का चातुर्मांम सभी धामिक प्रवृतियो से सफल बने, ज्ञान, दर्शन, घारित एव 
तप की अभिवृद्धि ही ऐसी मगल कामनाएँ करते हुए - 


4८2८4 (2००८ (2०४९/2८८८६००४८४ 6&2५0#: 
द 044 - 84088 8५09७ ॥५ व ए 209 6385, 2095386, 
(४08७ 'श80' 2095387 (7.॥89) 
#०४५४० 208 2560 २6३४ 404 4223, 404 5947 


छा०्दाह्॥ ?7रधराच्र&८०६णां०४ ॥४१५,. 


छडि०दकाएए॥ शिद्वाराच॥८६एवांका5ड रिएा, 0... 


#>पतपा 808 48 0॥09। 79।30, 
70४ 80५90 2247 
807799५ - 400 002 (॥0॥8) 


झुभेच्छुक 


जशवंतलाल एस. शाह 


चेयरमेन एण्ड मेनेजिग डायरेक्टर 


अध्यक्ष 
श्री अ भा. ज्ञानगच्छ श्रावक सघ, जोधपुर 
_ श्री. अ. भा. सुधर्म श्रावक समित्ति (ज्ञानगच्छ), जोधपुर 
श्री अ भा. साधुमार्गी जैन सस्कृति रक्षक सघ, सैलाना 


#88.. थी सुधर्म प्रचारक मण्डल, गुजरात ० खुधर्म प्रचारक मण्डल, गुजरात शाखा, अहमदाबाद 
नल 23: ८८4 55 3 3 28 3 8 28 2 कक 
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सिल्क न के प्रसुख संघ नायक ६- 
| _ यगाठिपतिश्रीश्रणछालजीम.सा..._._. श्री प्राणलाल जी म.सा, 





४. सेवाभाठी जितेशचन्द्रजी म.सा. आदि दाणा (४) 


|___मुनिराजसमुदाप | मुनिराज समुदाय न सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, जैन 


स्थानक, टैगोर नगर, बिल्डिंग नं.४ के सामने. 


(१) छसरा-कच्छ (गुजरात) 


भारत नगर के बाजू में, विक्रोली (पूर्व) 
०, गादिपति थी प्राणलाल जी म.सा, रे 
? , गादिपति श्री प्राणलाल जी सर मुंबई ४०० ०८३ फान ५७०७८४३६४३ 


२. मधुरवक्ता श्री सुभाप मुनि जी म सा 
, कार्यवाहक श्री रमेशचन्द्र जी म.सा. 
भशदि ठाणा (3) 
सम्पर्क मृत्र - श्री आठ कोर्टी मोटा पक्ष स्थानकवसी 
जैन संघ्र, जन उपाश्रय, मु.पो, छसरा-कच्छ 
(गुजरात) ३७०४१० 
स्थायी पत्ता - श्री कच्छ आठ कोटी मोर्टी पक्ष 
स्थानकवासी जेन संघ, बारी वारा नाके, 
मांडी-कच्छ (कच्छ) ३७०४६५ 
(२०) कंपाया-छठ (गुजरात) 
? , उपाध्याय क्री विनोदचन्द्र जी म,सा, 


॥# का 
४. मारता श्वा सलतनचन्द्र जी म मा 


(४) वराजा- (गुजरगत) 
१, गधुरवक्ता क्री दिनगचन्द्रजी म,सा, 
२. सेवाभावी श्री हितेशचन्द्रजी म.स्ग. 
आदि दटाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - शी आठ झोटी मोर्टीपक्ष स्था जैन संस 
जैन उपाश्रय, मु णे, वेराजा-कच्छ 


(ः 





(५) पत्नी-कच्छ (गुजरात) 
कायदाहक श्री तागाचनख्दजी स,सा, (सकारण) 
भादि टाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आठ कोटी मोटी पक्ष स्था, के 


मेधावी थी राज चन्ट जी संघ, जन उपाश्रय, स॒.पा पद्नी-झच्छ बाया मस्टा 
संदाभादी श्री नग्णचम्ट जी मत्सा ; 


(२१ 
हे 


स्तर 


« आ्यभावा 27] सृरशाचन्द्रजा म सा 


आदि ठाणा (४) | महासत्तियांज़ी समुदाय] सहासत्तियांजी समुदाय | 


संम्पर्य सुत्र - मी कणया आठ कोर्टी मोटा पक्ष हि 
(5) नाना भादीया-कच्छ (गुजगत) 








+ 8 क् 
स्वानलवासी एन सभ, जन उपाय्चय, ४.0२ ५ 
2, प्रवर्तिदी मागसती थ्वी मणिदार मास (जाजाय 
गृलगत्त किस 
पलिनकलछ, वाद्य सना ( गज त्त) ३४७०४१५ 
पर - दिक्रोर्न २. सामग्री ऋा उयावदार मग्य 
(३) मुंबर-दिक्रोली (पूर्व) (महाराष्ट्र) | 
<- ि+पात०-+कट छत ॥/८ ३००० क-क॑. सुन्बनक 3३ प००+कअध 9२७० “९. काओं.. "काटकर, 
४, १६१८३९४६९४ «४|६८$८३२ *६,+४|, 


£ , मधरजा भी भाहचनन्‍्द्रजी म.मा, 


ल्‍ 
» ५० साइना उह्श्यलशार ३ गे, 
&, अप पता ही वम्खध-ज डा) 7 मर ५० ४५ 
ह..ओऔ ऋकज्कनन अक पता, “बिक 2 मकर -बंकत 
3८ मे न 522 पक £ सापधता झलनादाएई समा 
४. ६ नेक) 7) 4६ (व के 7 चाट हा दए सर 





श्५० समग्र जैन चातुम से सूची, १९९६ 
६ महासती चितनाबाई म सा आदि ठाणा (६) ४ महासती श्री दर्शिताबाई म सा आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आठ कोटी मोटी पक्ष स्था जैन सघ, सम्पर्क सूत्र - श्री आठ कोटि मोटी पक्ष स्था जैन मर 

जेन उपाश्रय, मु पो नाना भाडीया, जैन उपाश्रय, मु पो भोजाय-कच्छ ३७०४५० 
तालुका माडवी-कच्छ (गुजग़त) ३७०४५५ (गुजरात) 

(७) काडागरा-कच्छ (गुजरात) (११) मुबई-बोरीवली (पूर्व) (मद्दाराष्ट्र) 

१ विदुषी महासती श्री रुव्मणीबाई म सा १ बिदुपी महासती श्री ताराबाई म सा 

२ महासती श्री निरजनाबाई म सा २ महासती श्री नयनाबाई म सा 

३ महासती श्री उपाबाई म सा ३ महासती श्री रेखाबाई म सा 

४ महासती श्री चन्दनाबाई म सा ४ महासती श्री चदनाबाई म॑ सा 

५ महास्ती श्री सगीताबाई म सा आदि ठाणा (५) ५ महासती श्री श्रेयसताबाई म सा आदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूत्र - श्री आठ कोरी मोटी पक्ष स्था जेन सघ सम्पर्क सूत्र - श्री कच्छी बीसा ओसवाल स्थानकवा्सी 
जैन उपाश्रय, मु पी काडागरा - कच्छ जैन सघ, भाग्यवती बिल्डिग, कार्टर रोड न १, 
तालुका मुन्द्रा (गुजरात) ३७०४३५ बोरीवली (पूर्व), मुबई (महाराष्ट्र) 

(८) टोडा-कच्छ (गुजरात) फोन ८६३२७२५ 
१ विदुषी महासती श्री मणीबाई म सा (टोडावाले) (१२) अजार-कच्छ (गुजरात) 

२ महासती श्री रश्मिताबाई म सा (टोडावाले) १ विदुषी महासती श्री ए्लमाणिबाई म सा 
३ महासती श्री सुनीताबाई म सा (टोडावाले) २ महासती श्री विपुलाबाई म सा 
५ आदि ठाणा (३3) ३ महासती श्री हितुलाबाई म सा आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सुन्न - श्री आठ कोटी मोटी पक्ष स्था जैन सघ सम्पर्क सूत्र - श्री आठ कोटी मोटी पक्ष स्थानकवाप्ती 
जैन उपाश्य, मु पो टोडा-कच्छ जैन सघ, जैन उपाश्रय, मु पो अजाए-कच्छ 
(गुजरात) ३७०४१५ (गुजरात) ३७०११० * 
(९) वाकी-कच्छ (गुजरात) 


१ विदुपी महासती श्री दमयतीबाई म सा 
२ महासती श्री रुक्मणीबाई म सा 
३ महासत्ी श्री प्रफुल्लाबाई म सा 
है आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आठ कोटी भोटी पक्ष स्था जैन 
संघ, जैन स्थानक, मु पो वाकी-कच्छ 
तालुका मून्रा (गुजरात) ३७०४२५ 


(१०) भोजाय-कच्छ (गुजरात) 


१ विदुपी महासती श्री प्रभावतीबाई म सा 
२ महासती श्री अर्चनाबाई म सा 
३ महासती श्री परिताबाई म सा 


(१३) मुबई-मझगाव (महाराष्ट्र) 


१ विदुपी महासती श्री लीलावतीबाई म सा 
२ महासती श्री श्वेताबाई म सा आदि ठाणा (९१) 


- सम्पर्क सूत्र - तेजसी खेराज मझगाव वाला सभागृह 


१४१-बी पोर बन्दर इस्टेट, बैक आफ इण्डिया के 
पीछे, ५१ मस्केरन्हास रोड, मझगाव, 
मुबई ४०० ०१० फोन ३७६ ३३३३ 


(१४) माडवी-कच्छ (गुजरात) 


१ विदुषी महासती श्री मजुलाबाई म सा 
२ महासती श्री विमलाबाई म सा 
३ महासती श्री वैशालीबाई म सा 


४ महासती श्री मीताबाई म सा आदि ठाणा (४) 
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श्री र्वंभात सम्प्रदाय 


समुदाय के प्रमुख संघ नायक :- संघ नायक, महान वैरागी , 
आदर्श, त्यागी, आत्मार्थी, आगमतज्ञ, महातपस्वी रत्न, 
आचार्य प्रवर श्री कांतिऋ्रषिजी म ,सा, 


कुल चातुर्मास (११) मुनिराज (९) महासतीयांजी (३७) कुल ठाणा (४६) 


। मुनिराज समुदाय. | 


(१) खंभात (गुजरात) 

१, महान वेरागी, आदर्श त्यागी, आत्मार्थी, 
आगमतकज्ञ, महातपस्त्री रत्न, आचार्य प्रवर 
श्री कांतिक्रपिजी म.सा, 

. मधुर व्याख्यानी श्री कमलेश मुनिजी म.सा. 
. मधुर वक्ता श्री प्रकाश मुनिजी म.सा. 
. सेवाभावी श्री दर्शन मुनिजी म.सा. 
५. सेवाभावी श्री मृगेन्द्र मुनिजी म.सा. 
६. विद्याभिलापी श्री जितेन्द्र मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खंभात स्था, जैन संघ, 
श्री शारटाबाई महासतीजी स्था. जैन उपाश्रय, 
संघवी पोल, बोल पिपलो, मु.पो. खंभात, 
जिला खेडा (गुजरात) ३८८६२० 
स्थायी पता - उपसेक्त अनुसार 
अहमदाबाद - पालडी (गुजरात) 
१, प्रस्वर न्यास्म्याता श्री अरविन्द मुनिजी म.सा. 
२. मेवा भावी मरी चेतन मुनिज्ञी म.सा. 
भादि ठाणा (२) 
सम्पर्क सृत्र - श्री ग्थानकवासी जैन उणग्रय, कागपेनु 


सछ्र जैए 40 


(५) 


ह०क्फसक-+ ७ कु पुन 


(४) 


(३) मुंबई - भाण्डुप - पश्चिम (महाराष्ट्र) 
१, ततल्वज्ञ, पं, रत्न श्री नवीन ऋषिजी म.,सा. 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ, जेन 
उपाश्रय, ईश्वर नगर, श्माला, जैन भुवन, देना 
बैंक के सामने, पोस्ट ऑफिस के सामने, भाण्डूप 
(पश्चिम) मुंबई - ४०० ०८०, फोन . ५६७ ६६४४ 


| महासतियांजी समुदाय 


अहमदाबाद-सारंगपुर-दीलतरबाना (गुजरात) 
. विदुपी महासती श्री वस्ुबाई म.सा. 

. महासती श्री कान्ताबाई म.सा. 

- महासती श्री निर्मलाबाई म.सा. 

४. महासती श्री संगीताबाई म.सा. 

५, महासती श्री साधनावाई म.सा. 

६. महासती श्री सुजाताबाई म. सा. 

७. महासती थ्री पूर्वीभावाई म.मा. 

८. महासती श्री सुरेखाबाई म.मा, 
है 
४५ 


खचजए ९0 ०2 


, महामती श्री ऐतलबाई म.सा, 
०. महासती भरी प्रेक्नायाई म.सा. 
१५, नवदीलिता महासती श्री चेतनाबा: गे मा. 
भादि टाणा (११) 
सम्पर्द सूत्र - थी छ बोदी स्थानयायामी हम संभ, 


अिज नफलकर दे डक. वविलतक>क 0०+%-०क 
6 #० ५ $९४८+५, भरे रे ट्रै हा; 
5८४६ - + डे 


१३० 


समग्र नैन बानुर्मास सूरी, १९९६ 





(५) 


(६) 


(७) 


(५) 


कठोर (गुजरात) 

१ विदुपी महासती श्री इन्दिरबाई म सा 

२ महासती श्री हर्षितावाई म सा 

३ महासती श्री माधुरीबाई म सा आदि ठाणा (३) 

सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
बस स्टेण्ड के सामने, मु पो कठोर, वाया सायण, 
तालुका-कामरेज, जिला-सूरत (गुज ) ३९४ १५० 

सूरत-कैलाश नगर (गुजरात) 

१ विदुपी महासती श्री कमलानाई मं सा 

२ महासती श्री प्रफुल्लायाई म सा 

३ महासती श्री श्वेतावाई म सा 

४ महासती श्री विशतिबाई म सा 

५ महासती भ्री रक्षिताबाई म सा 

६ महासती श्री श्रेयावाई म सा 

७ महासती श्री श्रुतिवाई म सा आदि ठाणा (७) 

सम्पर्क सूत्र - श्री धानेरा सूरत जैन समाज केन्द्र, सूरत, 
धानेरा अपार्टमेटस, पार्श्व नगर, काम्पलेक्स मदिर 
के सामने, कैलाश नगर, 
सूरत - २९५ ००२ (गुजणत) 

साणन्द (गुजरात) 

१ विदुषी महाप्तती श्री चदनाबाई म सा 

२ महासती श्री रोशनीबाई म सा 

३ महासती श्री चादबीबाई मं सा आदिठाणा (३) 

सम्पर्क सूत्र - श्री नानचद शातिदास, स्था जैन सघ, 
जैन उपाश्रय, कपड़ा बाजार, मु पो साणद, 
जिला अहमदाबाद (गुजरात) ३८२ ११० 

बसों (गुजरात्त) 

१ विदुषी महासती श्री रजनाबाई म सा 

२ महासती श्री मनीपाबाई म सा 

३ भहास्ती श्री उर्विशाबाई म सा 

४ महासती श्री अर्पिताबाई म सा 

५ महासती श्री पूर्णिताबाई म सा आदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 


शेयनी खड़की के सामने, अबामाता मदिर के 
पास, मु पो वसो, वाया नडियाद, 
जिला-खेड़ा (गुजणत) ३८७ ३८० 


(०) खेड़ा (गुजरात) 


१ विदुषी महासती श्री शोभनावाई म सा 
२ महासती श्री नम्नरताबाई म॑ सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाग्रय, 
परा का दरवाजा, गाघी पोल, मुपों खेड़ा 
(गुजरात) ३८७ ४११ 


(१०) आणन्द (गुजरात) 


१ विदुपी महासती श्री मदाकिनीबाई म सा 

२ महासती श्री सेजलबाई म सा 

३ महासती श्री वीजलबाई म सा 

आदि ठाणा (३) 

सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
पप्पू हॉस्पीटल के पीछे, स्वस्तिक सोसायटी के 
सामने, महावीर मार्ग, आणन्द, जिला खेड़ा 
(गुजणत) ३८८ ००१९ 


(११) सूरत-रांदेर रोड (गुजरात) 


१ विदुपी महासती श्री भावनाबाई म सा 
३ महासती श्री सुज्ञाबाई म सा 
३ महासती श्री हर्पज्ञाबाई म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रादेर रोड स्थानकवासी जैन संघ, 
सिद्धगिरी ठॉवर सोसायटी, नवयुग कॉलेज के 
पीछे, रादेर रोड, सूरत - ३९५ ००९ (गुजरात) 








कुल घातुर्मात संता के ३ कुल मुनिर्ज ९ 

बुलघातुर्मास सतिया के. ८ कुछसतियांजी. ३७ 
कुल श्श कुल ४६ 
कुल चातुर्मास (११) मुनिराज (९) 


मद्मासतियाजी (३७) कुल ठाणा (४६) 


श्री सरंभात सम्प्रदाय १३१ 





विशेष : पटेल, एवं प्रसिद्ध जौहरी हैं। उन्होने संसार त्याग कर 
(१) नईदीक्षा एवं महाप्रयाण सूची प्राप्त नहीं होने के कारण संघ नायक का भार अपने ऊपर लेने हेतु संयम ग्रहण 
तुलनात्मक तालिका नही दे सके । किया और वे आत्मा हैं वर्तमान के आचार्य श्री 
(२) आचार्य प्रवर श्री कांतिऋषीजी म.सा. वयोवृद्ध होते कांतिऋषीजी म.सा. जिन्होंने महासतीजी से प्रेरणा 
हुऐ भी विगत २० वर्षो से प्रति वर्ष मासखमण (३० पाकर संघ नायक का भार स्वीकार किया और अभी 
उपवास) की उग्र तपस्या करते आ रहे हैं। जो सम्पर्क भी कर रहे हैं यह भी समग्र जैन समाज में एक रिकार्ड 
जैन समाज में एक रिकार्ड है कि कोई आचार्य इतनी है। 
उम्र मे भी उम्र तपस्या प्रति वर्ष करते हों । (४) यह समुदाय भी श्रमण संघीय ऋ्रषी सम्प्रदाय का ही 
(३) इस समुदाय के पूर्त में केवल महासतियांजी ही रह गयी एक भाग है । इसलिए आचार्य प्रवर एवं अन्य मुनिराज 
थी परन्तु स्व. महासती श्री शारदाबाई म.सा. के अपने नाम के आगे ऋषि शब्द ही लगाते है । 


सदुपदेशों एवं समुदाय के संघ नायक की कमी की (५) जैन पत्र-पत्रिकाएं नहीं। 
पूर्ति करने बाबत संघ के पूर्व अध्यक्ष जो जाति के 






व आचार्यो, साधु-साध्वीयों को कोट-कोटी वन्दन 
हाएदिक शुभवकामनाऊओ सहित 


8. ;: 344 4570 / 343 522] 
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96, उद्या॥एथि' 506७, |७॥8/8 - 400 003. 
शुभच्छुक : 
गागजी |; 
जगांगजी भार्ड दाह । 
(सामम्बियारी-कच्छ ) मुंबई । 
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|. श्रीबिन॒यमुनिनी.म.था, 
का बर्षाबाश ढैनाश मै. 
मालवा की भूमि ज्ञान-माल से माछामाल 


भगवान महावीर स्वामी की परम्पण के सवाहक श्री विनय मुनिजी म सा _र्वीचन' का 
जन्म राजस्थान के 'रवीचन' नामक ग्राम मे श्री अन राजजी ललवाणी एव श्री मति पापाबाई जी 
के यैंहा हुआ। ससार को असार जानकर वदैराग्य उत्पन्न हुआ एव पूज्य गुरुदेव तपस्वीयज श्री श्री 
१००८ श्री चम्पालालजी म सा की ने श्राय मे दीक्षा धारण की । वैराग्य काल से ही ज्ञान सीखने 
एव सिखाने तथा धार्मिक शिविर लगाने का कार्य आप श्री अत्यन्त उत्साह पूर्वक करते रहे है। 
दीक्षा के सजह वर्ष पूर्ण होने पर भी वह उत्साह ज्यो का त्यो बना हुआ है साथ ही जौर बढ गया 
है। 

शान्ति एव मोक्ष मार्ग का यह पथिक निरन्तर अपनी साधना में लीन है) आप श्री के 
सम्मुख गरीब-अमरी का कोई भेद-भाव नही है। सबको समान मान कर उनके क्षयीपशम अनुसार 
ज्ञान-दान देते रहते हे । आप श्री की व्याख्यान शैली इतनी सुमधुर है कि श्रोता मन्य-पुग्ध हो जाते 
है। शास्रो से उद्यृत उदाहरणो को अपने व्याख्यान मे प्रकट करते है। सभी जीवो को सम, सबेग 
एब निर्वेद भावो को घारण करने का उपदेश देते है। पण्डित रत्न, मधुर व्याख्यानी, ज्ञान-अभिग्रेरक 
आदि उपाधियो से मुक्त पूज्य श्री अथक परिश्रमी, गर्व-रहित एव शास्त्र मर्मज्ञ है। आप श्री जी 
का जहा भी पदार्पर्ण होता है वहा ज्ञान सीखने की लहर चल पड़ती है। आप श्री की प्रेरणा एव 
उद्बोध से विभिन्न क्षेत्रो मे स्वाध्याय मण्डल चल रहे है। जहा केवल धर्म सम्बन्धी शिक्षण होता 
है। 

आप श्री का वर्तमान चातुर्मास मध्य प्रदेश के देवास नामक शहर मे हो रहा है। मुनि 
श्री मालवा को अपने चरण-कमलो से फरसते हुए, स्वाध्याय की प्रेरणा करते हुए देवास पधार रहे 
है। मोक्ष मार्ग पर निस्तर अग्रसर होते हुए अपने साथ अन्य जीवो का भी कल्याण कले हेतु अग्रसर है। 

यह चातुर्मास मगलमय हो, मुनिश्री दीर्धायु हो। इसी शुभ भावना के साथ मुनि श्री के 
चरण-कमलो मे हम दिल्‍ली वासियो का कोटि-ट-वन्दन ! 


हम हैं आपके श्रद्धालु भक्तगण 
दिल्ली बासी 
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श्री गोंडल संघाणी सम्प्रदाय 


समुदाय के प्रमुख संघ नायक संत : - शासन दीपक, संघ नायक, चतुर्थ तीर्थ 
उद्धारक, प्रवचन प्रभावक, पं. रत्न श्री नरेन्द्र मुनिजी म सा, 


कुल चातुर्मास (६) मुनिराज (१) महासतीयांजी (३३) कुछ ठाणा (३४) 


। मुनिराज समुदाय । 


मुंबई-घाटकोपर - स्वाध्याय संघ (महाराष्ट्र) 
शासन दीपक, संघ नायक, चतुर्थ तीर्थ उद्धारक, 
प्रवचन प्रभावक, पं. रत्न, श्री नरेन्द्र मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन स्वाध्याय संघ, जैन 
उपागश्रय, भीमनगर गली, सर्वोदिय आराधना केन्द्र, 
एल, बी. शास्त्री मार्ग, घाटकोपर (पश्चिम), 
मुंबई -४०० ०७७ (महाराष्ट्रफोन : ५१३ ८०३२ 


। महासतियांजी समुदाय । 


राजकोट-विराणी पोषधशाला (गुजरात) 
१. विशाल परिवार धारक महासती 
श्री जयाबाई म.सा. 
. महासती श्री ज्योत्सनाबाई म.सा. 
. महासती श्री वनिताबाई म. सा. 
. महासती श्री चन्द्रिकाबाई म.सा. 
. महामती श्री उर्मिलाबाई म. सा. 
- महामर्ती श्री राजुलाबाई म.मसा. 
, मशामती मरी शजेगश्रीचाई म.सा. 


सात ० उ्तिसारः शयि ६ सा 
« साउतां दा भाँतिसार मर. सा, 


सत्र एछ 0 


ल्‍म 


हक 


जी ॑- हु 


2 आह 58: ््‌ डरा ० अरणादा: 4 
 गशामती थी अर्णादा: मे. मा. 


पैड ८४ ७--ल्‍्क जग 2 4, 
(०. सहामती प्री स्वासियाई मे सगे, 


भाडि दाणा (२१०) 


सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, विशणी 
पोषध शाला, राजकोट - ३६० ००१ (गुजरात) 


(३) गोंडल-संघाणी उपाश्रय (गुजरात) 


१. विदुषी महासती श्री विजयाबाई म.सा. 

२. महासती श्री लीलमबाई म.सा. 

३. महासती श्री उपाबाई म.सा. 

४. महासती श्री प्रभावाई म.सा. 

५, महासती श्री नंदाबाई म.सा. आदि ठाणा (५) 


५ रेम्पर्क सुत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जेन 


पोषधशाला, संघाणी णेरी, मु.पो. गोंडल, 
जिला राजकोट (गुजरात) ३६० ३११ 
मुंबई-घाटकोपर-स्वाध्याय संघ 
१. विदुपी महासती श्री मीनाबाई म.सा. 
२. महासती श्री मालतीबाई म.सा. 
३. महासती श्री सोनलबाई म.सा. 
४. महासती श्री चांदनीवाई म.सा. आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक १ अनुसार 
मुंबई-घाटकोपर (पूर्व) मेन उपाश्रय (महाराष्ट्र) 
- विदुपी महामती श्री किरणवाई म.सा. 
:. महासती श्री जयश्रीयार्द म.सा. 
. महासती श्री गपवाई म.सा 


*०ह। थ् का रा 
- मांहगयता थ्त भारतादाए मे मा. 
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ऋ न 
अध्टा पक आा०>2रच %४+क ७७३०-०० अंख्ा-तााका-श कक सास श्र टाणा नाल है 
८, आपराता का भंग टा य, भाद टाणा (८2) 


समग्र मैनचातुर्मास सूची, १९९६ 





सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था जैन श्रावक संघ, कुछ चातुर्मास सतो के १ कुससत ड 
उपाश्रय लेन, हिंगवाला लेन, घाटकोपर (पूर्वी, उँचालुर्माससंतिषोके ५ कुलसतियाजी २३ 
मुई - ४०० ०७७ फोन ५१२ २२६० 8 

(६) राजकोट-मालवीय नगर (गुजरात) कुल चालुर्मास (६) मुनिराज (१) 

१ विदुपी महासती श्री मजुलाबाई म सा 0 मदासतिपाजी (३११) कुलठाणा (१४) 

२ महासती श्री साधनावाई मे सा तुलनात्मक तालिका १९९५ अनुप्तार 

३ महासती श्री चदनाबाई म सा विशेष (१) नई दीक्षाए - नही, महाप्रयाण नहीं 

४ महासती श्री वर्षावाई म सा (२) संघ जैन पत्र-पत्रिकाए - नहीं | 


५ महासती श्री आरतीबाई म मा 


६ महासती श्री ख्यातियाई म सा आदिठाणा (६) क्षमा चीरस्य 


सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, सघाणी 
उपाग्रय, मालवीय नगर, ग़ाजकोट - ३६० ००१ भूषण जम 


(पुनरात) 
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श्री बारबाला सम्प्रदाय 


समुदाय के प्रमुख संघनायक गच्छाधिपति : - गच्छाधिपति, संघ नायक, 
विद्वदर्य, मधुरवक्ता, पं. रत्न श्री सरदारमुनिजी म,सा, 


कुल चातुर्मास (८) मुनिराज (७) साध्वीयांजी (१२) कुल ठाणा (१९) 


। मुनिराज समुदाय । 


(१) भावनगर-मेता शेरी (गुजरात) 


(२) 


(्‌ 


) 


१, गच्छाधिपति, संघनायक, विद्धदर्य, मधुर वक्ता 
पं, रत्न श्री सरदार मुनिजी म,सा, 
२. सेवाभावी श्री सवाई मुनिजी म.सा. 
३. सेवाभावी श्री शांतिमुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
मेता शेरी भावनगगर - ३६४००१ (गुजरात) 
फोन: २३७०७ 
पेटलावद (मध्यप्रदेश) 
१. घोरतपस्वी श्री पारस मुनिजी म,सा, 
२. सेवाभावी श्री धर्मेन्द्र मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शैतानमल धूलचंद मोदी, 
५३ जवाहर मार्ग, मु.पो. पेटलावद, 
जिला-झाबुआ (म.प्र.) 
ब्रबाला (धेलाशाह) (गुजरात) 
१, मधुरवक्ता श्री त्रण मुनिजी म.सा, 
>, मेवाभादी श्री मुकेश मुनिजी म.सा. 
आभादि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानक्यासी लेन संघ, जैन उपान्नय, 
मु.पा. कायाला (पेलाशाह) झिला अमहदाबाद 


(गगन) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


| महासतियांजी समुदाय | 


भावनगर (गुजरात) 
१. विदुषी महासती श्री कंचनबाई म.सा. 
२. महासती श्री हंसाबाई म.सा. 
३. महासती श्री ताराबाई म.सा. आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्न - उपरोक्त क्रमांक १ अनुसार 
बरवाला-घेलाशाह (गुजरात) 
१. विदुषी महासती श्री सुभद्राबाई म.सा. 

आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक ३ अनुसार 
अहमदाबाद-शाहीवाग (गुजरात) 
१. विदुपी महासती श्री प्रेमीलाबाई म.सा. 
२. महासती श्री जीनाबाई म.सा. 
३. महासती श्री सुदिशावाई म.सा. आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शाहीवाग स्थानकवासी जन संघ, 

जेन उपाश्रय, १/२ मुजाता फ्लेट, पुलिस चोकी 


संजेली (गुजरात) 

विदर्षी महामती श्री अंगूर प्रभावाई मे, मा 

महानता शा सातानार मेंया 

३, महामती दी छायाबारई मे. सा, आदि टाणा (3) 

समर सूत्र - की प्रम्धदजी दागी दा, मे. रे, सर ली 
लिला-पंचशपल (गुर्गर) 

खभान (गूनरान) 


डी 
6. कै ३२० क़छ- 


पा 


> 2७ न नी 





७. कफतात जाके कल कल-- 5 का का वताका कक कप कया 
५ जे इगजद 78 रे अरुण 3 ४ #ृ है आह घ५ हा न का 


श्ग्द् 


श्री खरतर गच्छ सम्प्रदाय 


_ ॑  उ ््  ०_€_९०७खक्‍उटट_ट टक्‍“पफपमभाभगभ"भग प/।िणिभपए/ 


२ महासती श्री ततनवाई म सा आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूज - श्री बरवाला स्थानकवासी जैन सध, जैन 
उपाश्रय, कडा कोटड़ी, जूमी मडई के पास, 
मु भो खभात, जिला-खेडा (गुजग़त) ३८८६२० 


कुल चातुमाससतो के... हे कुल मुनिधज ७ 

कुलचातुर्मामससतियाक ५ कुलसत्तियाजी १२ 
कुछ € बुछ १९ 
बुल चानुर्मास (८) मुनिराज (७) 


मदासतिपांजी (१३) कुल ठाणा (१९) 




















जज महत्त्वपूर्ण सग्रहणीय साहित्य 





दुर्लभ प्राचीन मृगु सहिता ३०००/- 
लाल क्ताव (विश्व प्रसिद्ध उर्दुपुस्तक 
का हुबहु अनुवाद) १५००/- 
श्री रणवीर ज्यातिमहानिवन्ध (भाषा-टीका) १२००/ 
बृहत्पासशर होराशाख्रम (५ सीतारामका) ५००/- 
जातक तत्व (श्री निवास महादेव पाठक)... ४५०/- 
जातक दीपक (प चालमुकन्द त्रिपाठी)... ५००/- 
सिद्धमज और सर्वरक्षा मजोर्पाघसार सग्रह.. ३५०/- 
ज्योर्ति विवेक रत्नाकर (लक्ष्मी पाठक). ४५०/- 
सामुद्रिक दीपिका (प लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी) 
७५०/- 
त्रैलोक्य प्रकाश (फलित ज्योतिष) २५०/- 
रावण सहितिा २१००/- 
हर्पल हव नेपच्युन (श्री निवास पाठक) १५०/- 
सतति समय विचार (श्री निवास पाठक)... १५०/- 
मुहूर्त दीपक (प बालमुकुन्द त्रिपाठी) ३००/- 
उन्म्ाग नक्षत्र दीपिका (५ लक्ष्मनाशायण) १५०/- 
ज्योतिषनाडी प हसराज कपिल ४००/- 
दैवज्ञ कल्पद्ठम ४००/- 
ज्योतिष चन्द्रिका ३००/- 
5883 ए 7९७ ३९३०७ 25- 


प्राप्ती स्थल रूप सेघ प्रकाशन 


बी-५/२६३ यमुना विहार, दिल्‍ली - ११० ०५३ 
फोन २१७ ०७०४ 















दिशोप 

(१) इस समुदाय मे आचार्य स्व श्री चपक मुनिजी मे सा 
के महाप्रयाण के पश्चात अभी तक किसी को भी सघ 
का आचार्य पद प्रदान नही किया गया है | लेकिन श्री 
सरदार मुनिजी म सा को सध का गच्छाधिपति-सघ 
नायक पद प्रदान किया गया है। 

गत वर्ष समुदाय में विद्यमान थे मुनिराज (७) 
साध्वीयाजी (१३) कुल ठाणा (२०) 

(३) जैन पत्न-पत्रिकाए नहीं। 


अब उपलब्ध 


(२) 

































































स्वरोदयविज्ञान ३००/- 
अनुभय योगमाला २५०/- 
सर्व तोमद्रचकफ व वाणिज्य मर्वस्व २५०/- 
सुनहरी किताब १२५/- 
ज्योतिष ज्ञान प्ररीपिफा ५०(- 
मगमहाविज्ञान ६०/- 
साधना और सिद्धि १००(- 
कर विज्ञान ३०/- 
अलिष्ट ग्रह चिकित्सा २५/- 
श्री बुक भैरव साधना ६०/- 
तत्र दर्शन ६०/- 
प्रायोगिक तज १२५/- 
स्वास्थ्य और सौन्दर्य रक्षो ४०|- 
महामत्रणमोकार- वैज्ञानिक अन्वेषण २००/- 
मध्यप्रदेश के प्राचीन कीर्ति स्थल २००/- 
विश्व साहित्य की झाकियाँ ५०/- 
गृ8०0 ण॑ 2४ 50शा।9 500 
॥॥0000॥0(0 |/५5१0/05५ 250 
#॥शशा 5७९०प्रागु४ ४ 8५०णाएव 450' 
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णाणसायर 
आपके सर्वतीमुखी विकास मे सफल मार्ग दर्शिका पत्रिका 


श्री सायला सम्प्रदाय 


समुदाय के प्रमुख संघ नायक : - 
संघ नायक, पं. रत्न, वयोवृद्ध श्री वलभद्गर मुनि जी म,सा 


कुल चातुर्मास (१) मुनिराज (१) कुल ठाणा (१) 
| मुनिराजसमुदाय | मुनिराज समुदाय | विशेष : (१). एक समय वह था जब इस समुदाय में 
के अनेकों संत-सतियां जी विद्यमान थे, परन्तु वर्तमान में 





(१) गुजरात में योग्य स्थल (गुजरात) | इसमें केवल एक ही मुनिराज विद्यमान हैं | 
१. संघ नायक, पं, रत्न बयोवृद्ध श्री वलभद् मुनिजी (२) सम्पूर्ण जैन समाज में यही एक मात्र ऐसी मान्यता प्राप्त 
म.सा. सुप्रसिद्ध सम्प्रदाय है, जिसमें सबसे कम संत सतियां 
आदि ठाणा (१) केवल एक ठाणा विद्यमान है | 


कुल चातुर्मास (१) मुनिराज (१) कुल ठाणा (१) (३) नई दीक्षा एवं महाप्रयाण नहीं । 
एणणणणणएणणणणणणणणणणणणएणएएणएआ।आ (४) जैनपत्र- पत्रिकाएं नहीं। 






पद झुभकासनाए 
समग्र जैन समाज के समस्त पूज्य आचार्यो, मुनिराजों साथ्बियाजी म.सा. को सादर सविधि 
बंदन के पहरचात्‌ हम १९५९६ के चातुर्मास त्पदचर्या एवं धार्मिक व सामाजिक गतिविधियिं से 


भरपूर सफल होने की मंगल कामनाएँ करते है । 
रिया अआाप्ात्यवात्क दस अल वो दात्या 
4: हू 2 द 3, 
भोपाल गढ, जिला - जोधपुर, (राज) ३४२ ६०३, फोन: ०२९२० : २२६४ 
स्थापित १९६६ 
विकलांग गाये - ५००, 
आयकर - ८० मुक्त 


मृक, बधिर, विकलांग गोमाताओं की प्रकार - मुक्त हस्त से सत्योय करें 


“ब्रण खाकर अमृत (दूध) देती, मां के समान पीने को 
बदले झासाई को देखकर बंध छिया मनुज ने मांस ग्वाने को 
नाश का क्रमजारी रहा तो अस्त समतों सूर्थ भाग्याकाश का 


हज. ऑितन |. अल मनलरप बी अडरिलमजनकमलकी व >रथ4 अल अनन्त जीन ननीकन ऋ्जक न. 3५ कल जनम अ्नण हा अब >अम्कान्‍त. ८मतमहमान »«७ -+ब+ 





सख केलयी 32 समफनत- सनजीराफ अपननफनेलओलफत+33++3ज3नन८क :४०4५3+५+ ७०५ 


[तहत 
>ललनपरनलपानन नरक ७५ ++-3++++++कसकक, 


हि ४28 49 "कर अाअ 


श्री हालारी सम्प्रदाय 





समुदाय के प्रमुख सघ नायक : आगम आग्रही, स्थविर 
प रत्न श्री केशव मुनि जी म.सा. 











कि कुल चातुर्मास (२) मुनिराज (२) साध्वीयाजी (४) कुल ठाणा (६) है 
| ... मुनिराज समुदाय | | महासतियाजी समुदाय ] 
(१) जामनगर - दिग्विजय प्लॉट (गुजरात) (२) जामनगर (गुजरात) 


१ सध प्रमुख नायक, आगम आग्रही, स्थविर 
प रत्न ओर केशव मुनि जी म सा 
२ सेवाभावी श्री नानजी म सा आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
३३, दिग्विजय प्लॉट, जामनगर, 


१ विदुषी महासती श्री कमलाबाई म॑ सा 

२ महासती श्री वनिताबाई म सा 

३ महासती श्री वस्तुमती बाई म सा 

४ महासती श्री प्रज्ाबाई म सा आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हालारी स्थानकवासी जैन सम््रदाय, 


(गुजरात) ३६१००५ 
फोन ऑफिस ६३४२९, निवास ७९९४२ 
(पी पी वर्धमान कम्प्यूटर्स) 


द्वारा-वर्धमान कम्प्यूटर्स, ४, टाउन हाल शॉपिंग 
सेटर, जामनगर ३६१००१ (गुजरात) 
फोन ऑफिस ६३४२९ निवास ७९९४२ 





साधन - मुदई, अहमदाबाद, राजकोट, पोख़न्दर, हद 
२ 
बड़ौदा, सूरत, सुरेन्द्रमगर आदि स्थानों से सीधी अल बाइबल के... 5: «कुछ बदतर 





कुलचातुर्मास सतियो के १ कुलसतियाजी ४ 
उपलब्ध कुल रातभर सारा है 8 5 कस न 
ट्रेन उपलब्ध है। न कुचा पा कु 
विशेष कुल घातुर्मास (२) मुनिराज (२) महासतियाजी (४) 
(१) सत-सती तुलनात्मक तालिका १९९५ अनुसार ____ कुछठणा(छ9 ____- 





(२) जैन पत्र-पत्रिकाए नही। 


| अणक ऋचा आना हर ॥2कआ क्ा० हम बम मा भय 
|] दर समाज और के विकास मे उत्तरोत्तर सेवा रू हर सत्र म अग्रसर रम्दई महानगर म सक्रिय जैन पत्रकार का प्रमुख केन्द्र 

ह मुंबई जैन पत्रकार संघ 

हि सभी जैन पत्रकार से नमन निवदन है कि सघ की नीव को सुदृढ़ बनाने हेतु सघ के सदस्य अवश्य बने, विस्तुत जानकारी के लिए सपर्क करे। 


२-१३-२६ नवजीदन सोसायटी, लेमिगटन रोड, मुबई ३०० ००८ (महाराष्ट्र) 
फोन * (निवास) ३४४ ७०१९ (आफिस) ३०९ ९४९६ 

नटवरलाल ऐस, शाह जयतीलाल एम, शाह दिनेश वी. शाह 
मत्री मन्नी 


हे 2०० 2 परम अ्ाक 


प्रशात एम झबेरी 
मत्री 


है कक४ एनशए अन्य पेमक स्का ऋाथ्मस पमभाए हाथद सका 








समुदाय के प्रमुख संघ नायक : 
संघ नायक, मधुर वक्ता, तत्वज्ञ, पं, रत्न, श्री निर्मल मुनिजी म,सा. 


कुल चातुर्मास (२) मुनिराज (१) साध्वीयाजी (६) कुछ ठाणा (७) 


। मुनिराज समुदाय । 


(१) मुंबई-अंधेरी (पूर्व) चांदीवली (महाराष्ट्र) 

१, संघ नायक, मधुर वक्ता, तलज्ञ, पं, रत्न, 

श्री निर्मल मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (१) 

सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान जैन युवक मण्डल, चांदीवली, 
श्री हंसमुखभाई शाह, श्री मनुभाई शेठ गेस्ट 
हाउस, ए-७ चांदीवली फार्म, साकी-विहार रोड, 
साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७२ 
फोन: ८५२ ००९८ 

साधन - पश्चिम रेलवे के उपनगरीय अंधेरी स्टेशन 
उतरें वहां से बस नं. ३१९ से साकीनाका के पास 
उत्तरे | 


| महासतियांजी समुदाय | 


मुरेन्द्रगगर (गुजरात) 

१, तपस्विनी महासती श्री रक्मणीयाई म,सा, 

२. महामती श्री शोभनाभाई म.सा. 

. महासती श्री अनंतप्रभावाई म.सा. 

४. सहासती श्री रश्मितावाई म.सा. 

'., मागसती श्री ज्योतियाई म.सा. 

, नेबदीलिता महासती श्री जिनरुचिवाई म.सा. 
आदि ठाणा (६) 


हे हि हे हर 
सम्गझ सूत्र - शतायदानी दी पूनमचन्दजी मे, लेन 


रच 


है २, 


> ४ 2750-8६ है" 28 -#- फ अ घ्तना गेसायरटी गंदार कम 
बाप शाला उपान्नय, चतना सोसायर्टा, शरदार 


हक 5. ब. 
न "8 कुक ७... ++३ ६ अत कत्क बंता #7३ है कैप पं किक हु 
सामाडइस का पार सुः स्श््मारर (गर्गत्त ) 27,३००+% 


कुल चातुर्मास मुनिगज के १ कुल मुनिराज १ 
कुल चातुर्मास सतियों के १ कुलसतियांजी ६ 
कुल २ कुल ७ 


कुल चातुर्मास (२) मुनिराज (१) 
महासतियॉजी (६) कुल ठाणा (७) 


संत-सती तुलनात्मक तालिका १९९६ 




















विवरण संत सतियां कुलठाणा 
3! 
१९९५ में कुल ठाणा थे १ ५ ६ 
(+) नई दीक्षाएं हुई - - १ 
१ दि ७ 
(- ) महाप्रयाण हुए ह हा डे 
2 । 
१९९६ में कुल ठाणा हैं १ ह् ७ 
विशेष : 
(१) इस वर्ष इस समुठाय में एक महासती की नई दीक्षा 
मुंबई में सम्पन्न हुई । 
(२) जैन पत्र-पत्रिकाएं आत्म प्रकाश (मासिक गुझराती ) 


सुरेन्द्रगगर (गुजरात) 








ख््प्स्प्य 
+कन्‍++ ५०३«म५ज 






(फलिरन न न कल नननीनन 9 नल कक नल जऊ>क+4ल न 


7. शुझख्े आहार 
- शाकाहार 

मानचीय आहार 

जाकाहार 





५ २०>+०-+ज>-ल जिस >नन न नअनकन. सन हनन आने 3८ 





चुहद गुजरात अन्य 


बूहद गुज॒ण्त सम्प्रदायो के अन्य 
संत-सतियाजी म.सा. 





कुल चातुर्मास (३) मुनिराज (३) महासतियाजी (४) कुल ठाणा (७) 


['__ मुनिराजसमुदाय | 


(१) मुबई-नाला सोपारा (मद्दाराष्ट्र) 
१ शासन प्रभावक श्री जिनेन्द्र मुनिजी म,सा, 
(कच्छ) 
२ सेवाभावी श्री दर्शन मुनिजी मं सा 
आदिदाणा (२) 
सम्पर्क सूत - शा भवानजी जेठा धरोड़, ११ ब्राह्मण 
समाज बिल्डिंग, तुलिज रोड, नाला स्लोपारा 
(पूर्व) जिला ठाणा (महाराष्ट्र) ४०१२०९ 
फोन (०२५२३) ७२१३९ पी पी 
(२) छत्तीसगद क्षेत्र मे योग्य स्थल (मप्र ) 
१ सिद्धान्तप्रेमी धर्मेन्द्र ऋपिजी म,सा (रूमात) 


। मद्यासतियाजी समुदाय । 


(३) मुबई-मुलुण्ड चेक नाका (मद्दाराष्ट्र) 


१ विदुषी महासती श्री कोकिलाबाई म सा (कच्छ) 

२ महासतती श्री पुनीताधाई म सा 

३ महासती श्री सुरभिवाई म सा 

४ महासती पूर्णताबाई म सा आदि ठाणा (४) 

सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, सत्य 
सगम बिल्डिग, ब्लॉक न ई-१०२, बाघले 
इस्टेट, शिवाजी नगर, पजाब नेशनल बैक के 
पास, मुलुण्ड चेक नाका, ठाणे - ४०० ६०४ 
फोन ५३२४१२० पी पी 


५००२३ नननन न 
कुलघातुर्माससतोझे. ३ कुलमुनिराज ३ 





“१ आदिठाणा (१) दुरूषातुर्माससतियोक १ कुलसतियाजी ४ 
सम्प्रक सूत्र - गए कुछ हा कुछ उ _ 

कुल चातुर्मास (३) मुनिराज (३) महासतियाजी (४) 

कुछ ठाणा (७) 
वृहद्‌ गुजरात सम्प्रदायो मे कुल 
कुल चातुर्मास संतो के श्र कुल मुनिराज १२८ 
कुल चातुर्मास सतियो के २३० कुल सतियांजी १०१४ 
कुल र्७९ कुल ११३९ 


_.. कुल ९२४५५. कुल श्शरेष 
कुल चातुर्मास (२७९) मुनिराज (१२५) महासतियांजी (१०१४) कुल ठाणा (११३९) 
मम कप 32003: 5 


भाग चतुर्थ 


इवेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय 





समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९०६ 










ल्सि कर (माफुमिशाड 2गा : 


७|२7:7: [७॥॥%७५/।ष।>) 
धष्ता 700॥|३५ /॥॥॥|.$ 


7२७-२०ाश5 ० शांत & 596०० 5068॥ रि०ध705, 77(5, 
5प्ृप्श्ला०७, 46५450०5, 0009905, 0..0. 885 
886005 & 5#पएप्राद्वा 


प्रार७5४४0र,0 70२ ७808 ४७२८४ ७0,070 (शह्ग08|, 
82,82(770४ 3५४5२ 
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शिए0886।| - 400 040 










४४07(5 : 
(0ांफ्र्वाणव्तां, पिछावां, 
छा, दिवांध80 - 40 04 (४,+.) 


3, शि]985 88॥85-3726]2/3724054५४0४08-38 & 60 























(१) 









हि सिफरधधकपथनप रन 
370%/ 40 5053, 25:25 


सके 
87 


श्री श्वेताम्बद तेरगापंथी सम्प्रदाय 


श्री जैन रवेताम्बर तेरापंथी शासन नियंता, युग प्रधान गणाधिपति गुरुदेव 
श्री तुलसी एवं आचार्य प्रवर श्री महाप्रज्ञजी म,सा, के आज्ञानुवर्ती 

श्रमण - श्रमणियों के वि,स, २०५३ (गुजराती २०५२) सन्‌ १९९६ वर्ष 

के चातुर्मासिक प्रवास की सूची 


(१) राजस्थान प्रान्त 
कुल चातुर्मास (७८) श्रमण (१९२) श्रमणियां (३७७) कुल ठाणा (४८९) 


(क) जोधपुर संभाग 
कुल चातुर्मास (२०) श्रमण (४७) श्रमणियां (१४३) कुछ ठाणा (१९०) 


लाडनूं (राजस्थान) 

१, भणुब्रत अनुशास्ता, विसर्जन के महान मंत्रदाता, 
विश्व शान्ति के अग्रदृत, लोकचेतना के प्रतीक, 
आध्यात्मिक जगत के उज्जवल नक्षत्र, पुरुपार्थ 
के प्रतीक, बाकपति, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 
प्राप्तकर्ता, शासन नियंता युग प्रधान 
गणाधिपति श्री तुलगी 

२. प्रेक्षा प्रणेता, महान दार्भनिक, संघ दश्म्‌ 
आचार्य श्री महाप्रशजी 

3, महाश्रमण श्री मुदित कुमार जी म,सा. 

४, मुनि श्री ग्द्धकरणजी (सुजानगढ़) 


आफ 


ट्‌ 


७, मुनि शी सुमेर मलजी सुदर्शन 
६. पुति थी घालचंदजी (गंगाणार) 
४५ अंज0४४ है पर्धकयाए से (गंसाशाए 
७. मन ४ मघुठरजी (गंगाणार) 
८. मुनि श्री /सराजजी (लाटनं) 

- मुनि थी हीरालालजी (द्वीदासर) 


ह 





१०, मुनि श्री सुखलालजी (सुजानगढ़) 
११. मुनि श्री श्रीचंदजी 'कमल' 
१२. मुनि श्री दुलहराजजी दुघोड़' 


मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी (मुंबई) 

. मुनि श्री विमलकुमारजी (तारानगर) 
. मुनि श्री धर्मरुचिजी (मोमासर) 

. मुनि श्री राजेन्द्रकुमारजी (हांसी) 

. मुनि श्री संजयकुमारजी (दिवेर) 


८. मुनि श्री सुव्रतजी (वीदासर) 

. मुनि श्री श्रेयांस कुमारजी (गंगा शहर 

- मुनि श्री एणजीत कुमारजी (राजलदेसर) 
. मुनि श्री मोहजीत कुमारती (राजगढ़) 


.* जग अप ४ श ६ ्गंगट > कक नर 
. मुनि श्री धनंजय कुमारी (परीडुगरगढ़ ) 


शक 


ई-+ ६२३ हैं.3-क 2 07%%77 इज 
. मुनि थी दिनेशकृमारठी (टापस) 
सा 
. मूनि की झााध्यामार ली गगिरारगर 
चर च् 


दर रा बिल 
, मुत्रि टी तत्यचिजी (आमेट 


श्श्ष समग्र जैन चातुर्मास सूची, १०९६ 


........6.कईईफई..-ज ले ह>:स८८्ी-सलकक्‍ कफससकक्‍सकससरनफफपसफचस्‍+-ा 55555 


२६ मुनि श्री धर्मेश कुमारजी (काजीवरम) २२ साध्वी श्री मनोहराजी (लावा सरदारगढ) 
२७ मुनि श्री वीरेन्द्र कुमारजी (जीन्द) २३ साध्वी श्री यूरजकुमारीजी (सार्दूलपुर) 
२८ मुनि श्री सन्‍्मति कुमाएजी (लाडन) २४ साध्वी श्री विजयश्रीजी (लावा सरदारगढ़) 
२९ मुनि श्री मानस कुमारजी (सिसाय) २५ साध्वी श्री प्रमोदश्रीजी (पड़िहारा) 
३० मुनि श्री कुमार श्रमणजी (लाडन) २६ साध्वी श्री कमलावतीजी (मुजानगढ) 

३१ मुनि श्री गिरीश कुमारजी (भामर) २७ साध्वी श्री कचन कुमारीजी (छोटी खादू) 
३२ मुनि श्री जय कुमारजी (टापश) २८ साध्वी श्री चन्दन बालाजी (दिल्ली) 

३३ मुनि श्री हिमाशु कुमास्जी (आसाढा) २९ साध्वी श्री साधनाश्रीजी (सरदारशहर) 
३४ मुनि श्री आलोक कुमारजी (लोणार) ३० साध्वी श्री प्रभावतीजी (फतेहगढ) 

३५ मुनि श्री योगेश कुमारजी (सुजानगढ़) ३१ साध्वी श्री लाधवश्रीजी (टमकोर) 

३६ मुनि श्री प्रशम कुमारजी (लोणार) ३२ साध्वी श्री तिलकश्रीजी (सुजानगढ) 

३७ मुनि श्री यशवत कुमारजी (मिजर ) ३३ साध्वी श्री जिनप्रभाजी (लाडन्‌) 
साध्वीयोंजी आदि ठाणा (३७) ३४ साध्वी श्री अजीतप्रभाजी (रामसिह गुड़ा) 
१ महाग्रमणी स्राध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभाजी ३५ साध्वी श्री कल्पलताजी (लाडन्‌) 

२ साध्वीश्री कमलूजी (जयपुर) ३६ साध्वी श्री नीलम प्रभाजी (बीदासर) 

३ साध्वी श्री रामूजी (नोहर) ३७ साध्वी श्री कल्पनाश्रीजी (आडसर) 

४ साध्ची श्री मनोहराजी (मोमासर) ३८ साध्वी श्री मुपमाकुमारीजी (सरदारशहर) 
५ साध्वी श्री भत्तूजी (सरदारशहर) ३९ साध्वी श्री विमलप्रज्ञानी (बीदासर) 

६ साध्वी श्री पानकुमारीजी (सरदारशहर) ४० साध्वी श्री सिद्ध प्रज्ञाजी (लाडन) 

७ साध्वी श्री सूरज कुमारीजी (सरदारशहर) ४१ साध्वी श्री वर्धमानश्रीजी (दिल्ली) 

८ साध्वी श्री जसूजी (नोहर) ४२ साध्वी श्री स्वर्गखाजी (श्रीडूगरगढ) 

९ साध्वी श्री पद्माजी (गोदाणा) ४३ साध्वी श्री राजप्रभाजी (फारविसंगज) 

१० साध्वी श्री विजयश्रीजी (सरदारशहर) ४४ साध्वी श्री चित्रलेखाजी (लाडन) 

११ साध्वी श्री पूनाजी (सुजानगढ) ४५ साध्वी श्री कुशलप्रज्ञाजी (मुजानगढ़) 

१२ साध्वी श्री चम्पाजी (सादूलपुर) ४६ साध्वी श्री विभाश्रीजी (गगाशहर) 

१३ साध्वी श्री कानकुमारीजी (लाडन) ४७ साध्वी श्री कीर्तिरिखाजी (उमरा) 

१४ साध्वी श्री सलनाजी (देशनोक) ४८ साध्वी श्री शान्तिप्रभाजी (लाडन्‌) 

१५ साध्वी श्री पान कुमारीजी (जयपुर) ४९ साध्वी श्री सन्‍्मतिश्रीजी (सरदारशहर) 

१६ साध्वी श्री सूरज कुमारीजी (रतन नगर) ५० साध्वी श्री शारदाश्रीजी (भीनासर) 

१७ साध्वी श्री केशरजी (राजलदेसर) ५१ साध्वी श्री विवेकश्रीजी (चाड़वास) 

१८ साध्वी श्री सोहनाजी (राजलदेसर) ५२ साध्वी श्री कमलयशाजी (मोमासर) 

२० साध्वी श्री मान कुमारीजी (सरदार शहर) ५३ साध्वी श्री सूरजप्रभाजी (टमकोर) 


२१ साध्वी श्री जेठाजी (सार्दूलपुर) ५४ साध्वी श्री अनुशाधनाश्रीजी (गगाशहर) 


जैन बवेताम्बर तेरापंथ सम्प्रदाय 


(२) 


५५, साध्वी श्री धर्मलताजी (बीदासर) 

. साध्वी श्री श्रुपशाजी (लाडन्‌) 

५७. साध्वी श्री मुदितवशाजी (लाडनूं) 

५८. साध्वी श्री शुभवशाजी (बीदासर) 

५९, साध्वी श्री सचितयशाजी (सरदारशहर) 
६०. साध्वी श्री सविताश्रीजी (लाडनं) 

६१. साध्वी श्री स्वस्तिकाश्रीजी (श्री डूंगरगढ़) 
६२. साध्वी श्री शशिप्रभाजी (लाडनं) 

६३. साध्वी श्री शुभप्रभाजी (राजगढ़) 

६४. साध्वी श्री वियुत्तविभाजी (राजगढ़) 
६५, साध्वी श्री दर्शनविभाजी (घिनावास) 
६६. साध्वी श्री संवरविभाजी (शाहदा) 

, साध्वी श्री आरोग्यश्रीजी (मोमासर) 

. साध्वी श्री उज्ज्वलप्रभाजी (लोणार) 
६९. साध्वी श्री अनुप्रेक्षाश्रीजी (लोणार) 

७०, साध्वी श्री साधनाश्रीजी (फाविस्नगंज) 
७१, साध्वी श्री ........श्रीजी 


बट 


आदि ठाणा (७२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन विश्व भारती, पो.बा.नं. ८, 
मु.पो. लाडन्‌, जिला-नागौर (राजस्थान) 
फोन+ (०१५८१) आफिस-२२०२५ 
गेस्ट हाउस-२२०९७ फैक्स नं. २२९७७ 
स्थायी पता - उपरोक्त अनुसार 
साधन - नागोर, बीकानेर, जोधपुर, दिल्‍ली, सरदार 
शहर, जयपुर, डूंगरगढ़, चुर, सुजानगढ़, नव्लगढ़, 
सीकर आटि स्थानों से सीधी बसे उपलब्ध । 


घोरादद (राजस्थान) 
१, मुनि आी पप्मालालजी (घुरु) 
२. मुनि थी पृश्चाराजजी (श्रडूंगरगढ ) 
३. मुति थी अरविन्द छुग्गरजी (लाइन) 
आहडि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूध्र - हा शैन स्येतास्थर शेरापंथी सभा. , 


श्र 





मु.पो. बोरावड़, जिला-नागौर 
(राजस्थान) ३४१५० २ 


(३) जसोल (राजस्थान) 


(४) 


(५) 


(६) 


१, मुनि श्री जयचंद लालजी (लाडनूं) 
२. मुनि श्री ज्ञानेन्द्र कुमारजी (लाडन्‌) 
३. मुनि श्री अमृत कुमारजी (झाबुआ) 
आदि ठाणा (३3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु.पो. जसोल, जिला बाडमेर, (राज. ) ३४४० २४ 
सरदारपुरा-जोधपुर (राजस्थान) 
१, मुनि श्री लोकप्रकाश जी “लोकेश!” 
२. मुनि श्री प्रमोद कुमारजी (उदयपुर) 
३. मुनि श्री कोमलकुमारजी (उमरी) 
आदि ठाणा (३3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
तातेड़ भवन, ६ वीं पोल रोड, सरदारपुरा 
जोधपुर (राजस्थान) ३४२००३ 
सिरियारी (राजस्थान) 
१. साध्वी श्री सिरे कुमारीजी (श्रीडूंगरगढ़) 
२. साध्वी श्री केशरजी ( श्रीडूंगरगढ) 
३. साध्वी श्री .....जी (पेटलाउद) 
४. साध्वी श्री मनोहरांजी (जयपुर) 
५. साध्वी श्री कुणलरेखाजी (सरदारणहर) 
६. साध्वी श्री काव्यलताजी (गादाणा) 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सेन >वेताम्बर तेगपंथी सभा, भि: 
समाधि स्थल, मु.पऐे, सिरियारी, 
जिला-पाली (गज, ) 
पाली-मारबाद (गजस्थान) 


| साध्या % एान कृमार [प्रयपटा ) 
अर, साश्या लक “नदी 

४, शाध्या शा; गाज [पर्स ) 
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५ साध्वी श्री आदर्शप्रभाजी (बालोतरा) सम्पर्क सूप्र $ श्री जैन श्वेताम्बर तेरापधी सभा, 
आदि ठाणा (५) मु पो सतोजत रेड, जिला-पाली (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्थर तेरापथी सभा, (१०) डीडवाना (राजस्थान) 
मु पो पाली-माखवाड़ (राजस्थान) ३०६४०१ १ साध्वी श्री सूरज कुमारीजी (यीदासर) 
(७) ईडवा (राजस्थान) २ खझाध्वी श्री सिरे कुमारीजी (सुजानगढ़) 
१ साध्वी श्री कचन कुमारीजी (राजनगर) ३ साध्वी श्री सरस्वतीजी (हासी) 
२ साध्वी श्री ज्ञानाजी (पडिहारा) ४ साध्यी श्री मधुरयशाजी (गगाशहर) 
३ साध्वी श्री सोहनाजी (बोरावड़) आदिदाणा (४) 
४ साध्वी श्री विनयश्रीजी (बोरावड़) सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
५ साध्वी श्री पावनप्रभाजी (श्रीडूगरगढ़) मु पो डीडवाना, जिला-नागौर (गजस्थान) 
आदिठाणा (५) (११) जोधपुर (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जयचद प्रकाशचद कोठारी, १ साध्वी श्री भत्जी (लाडन) 
मु पो ईडवा, वाया-डेगाना, २ साध्वी श्री कमलप्रभाजी (लाडनू) 
जिला-नागौर, (राजस्थान) ३४१५० ३ ३ साध्वी श्री अल कुमारीजी (जोभपुर) 
(८) बालोतरा (राजस्थान) ४ साध्वी थ्री कीर्तिमुधाजी (गगाशहर) 
१ साध्वी श्री गौराजी (राजगढ़) ५ साप्यी श्री ललितकलाजी (गगाशहर) 
२ साध्वी श्री चेतनाश्रीजी (सरदार शहर) ६ साध्वी श्री सौम्यप्रभाजी (सरदारशहर) 
३ साध्वी श्री चन्द्राववीजी (गगाशहर) ७ साध्वी श्री योग प्रभाजी (गगाशहर) 
४ साध्वी श्री लाभवतीजी (बाव) आदिठाणा (७) 
५ साध्वी श्री जिनवालाजी (गगाशहर) सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
६ साध्वी श्री ऋजुबालाजी (सरदारशहर) जाटाबास, जोधपुर-३४२००१ (राजस्थान) 
आदिठाणा (६) (१२) छोटी खादू (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, १ साध्वी श्री पानकुमारीजी (द्वितीय) (श्रीडूगएढ़) 
सदर बाजार, मु पो बालोतरा, २ साध्वी श्री चम्पाजी (गजगढ़) 
जिला-बाड़मेर (राजस्थान) ३४४०२२ ३ साध्वी श्री मूलाजी (फर्तेहगढ़) 
(९) सोजत रोड (राजस्थान) ४ साध्वी श्री मगलयशाजी (भुज-कच्छ) 
१ साध्वी श्री मान कुमारीजी (सुजानगढ़) आदि ठाणा (४) 
२ साध्वी श्री विधावतीजी (श्रीडूगरगढ़) सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
३ साध्वी श्री लिछमाजी (राजलदेसर) मु पो छोटी खाटू, जिला-नागौर (राजस्थात) , 
४ साध्वी श्री मदन कुमारीजी (उज्जैन) (१३) समदड़ी (राजस्थान) ग 
५ साध्वी श्री कलाश्रीजी (सुजानगढ़) १ साध्वी श्री रायकुमारीजी (सुजानगढ़) 
६ साध्वी श्री अर्ईत प्रभाजी (सरदार शहर) ३ साध्वी श्री सिरे कुमारीजी (मुजानगढ) 


आदिठाणा (६) ३ साध्वी श्री चन्दनप्रभाजी (नोखा मंडी) 


जैनइबेताम्बर तेरापंय सम्प्रदाय 





आदि ठाणा (३) 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 


मु.पो. समदड़ी, जिला-बाडमेर (राजस्थान) (१७) 


(१४) राणी-स्टेशन-मारवाड़ (राजस्थान) 


4 
९, 
३. 


४. 


साध्वी श्री भीखांजी (श्री डूंगरगढ़) 
साध्वी श्री प्रेक्षाश्रीजी (टिटिलागढ़) 
साध्वी श्री ललितरेखाजी (छोटी खाटू) 
साध्वी श्री कुमुद यशाजी (लाडन्‌) 
आदि ठाणा (४) 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 


मु.पो. रणी-स्टेशन, वाया-फालना, जिला-पाली. (१८) 
(राजस्थान) ३०६ ११५ 


(१५) स्वींबाड़ा (राजस्थान) 


>> 


6९ ० ,.७ 


० 


- साध्वी श्री गुणवतीजी (टमकोर) 

: साध्वी श्री सूरज कुमारीजी (टमकोर) 
साध्वी श्री धन कुमारीजी (लाडन) 

. साध्वी श्री अमित रेखाजी (जसोल) 


साध्वी श्री वेराग्य॑श्रीजी (टमकोर) 
आदि ठाणा (५) 


भम्पर्क सूत्र - श्री जेन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, (१९) 


मु.पो. खींवाडा, जिला-पाली (राजस्थान) 


(१६) पत्रपदरा (राजस्थान) 


१ 
- साध्वी श्री ग़ाजवती जी (श्रीडूंगरगढ़) 
. साध्वी श्री ऋषजुवतीजी (मोमासर) 
साध्वी श्री सहजप्रभाजी (टापरा) 


रे 


श्र 


है 


साध्वी श्री उज्ज्वल कुमारीजी (सिसाय) 


आदि ठाणा (४) 


१४५ 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु.पो. पचपदरा, जिला-बाड़मेर (राजस्थान) 
बाड़मेर (राजस्थान) 
. साध्वी श्री आनन्दश्रीजी (गंगाशहर) 
२. साध्वी श्री रजतरेखाश्रीजी (लाडन) 
३. साध्वी श्री कल्याणमित्राजी (गंगाशहर) 
४. साध्वी श्री प्रबलयशाजी (छापर) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, मु.पो. 
बाडमेर (राजस्थान) ३४४०० १ 
असाढदा (राजस्थान) 
१, साध्वी श्री सत्यप्रभाजी (देवगढ़) 
२. साध्वी श्री छगनांजी (फतेहपुर) 
३. साध्वी श्री लिछमांजी (सरदारणहर) 
४. साध्वी श्री विजय कुंवरजी (छापर) 
५. साध्वी श्री ध्यान प्रभाजी (मद्रास) 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंधी सभा, 
मु.पो. असाढा, जिला-बाडमेर (राजस्थान) 
टापरा (राजस्थान) 
१. साध्वी श्री गकेश कुमारीजी (बाबत) 
साध्वी श्री मुमति कमारीजी (लाइन) 
साध्वी श्री मघुरलताजी (राममिंह गुडा) 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन ख्वेतामस्बर तेगपंधी सभा 
प्रु.पो, टठापरा, जिला-बाटमेर (गज्म्थान) 
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कुल चातुर्मास (३०) संत (३५) सतियां (१६ १) कुल्ट ठाणा (१०६ ) 
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(२५) सुजानगद (शाजस्थान) 


हे 


, मुनि आी दुलीचंटर्जी  टिसकार 


२, मुनि ही सिख ग्गरी टशीटेगरग? 
श्र 


ह शक हे हक: हक 
न गन ५28] इाोगारगसाऊ[ झा है 


४ मुनि श्री पानमलजी “प्रदीप” 
५ मुनि श्री अजीत कुमारजी (गगाशहर) 
आदि टठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन श्वेताम्बर तेरापधी सभा, 
मु पो सुजानगढ़ (ऱाजगढ), जिला-चूर 
(राजस्थान) ३३१५०७ 


(२१) शीडूगरगढ़ (राजस्थान) 


१ मुनि श्री बुद्धमलजी (सार्दूलपुर) 
२ मुनि श्री सम्पत्मलजी (श्रीडूगरगढ) 
३ मुनि श्री सुबाहुकुमारजी (श्रीडूगरगढ) 
४ मुनि श्री सजकुमार्जी (गगाशहर) 
५ मुनि श्री पारस कुमारजी (लाछुडा) 
आदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 

श्री डूगरगढ, जिला-चूह (राजस्थान) ३३१६०१ 


(२२) चाडइवास (राजस्थान) 


१ मुनि श्री जररी मलजी (बीदासर) 
३ मुनि श्री नगराजजी (चुरु) 
३ मुनि श्री वृद्धिददजी (केसूर) 
४ मुनि श्री जसराजजी (भादरा) 
५ मुनि श्री अर्हत कुमारजी (पदराड़ा) 
आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
चाड़वास, जिला-चूर (राजस्थान) ३१३५०३ 


(५३) रायसिह नगर (राजस्थान) 


३, मुनि श्री लवरत्न मलजी (सोमासर) 
३ मुनि श्री जम्बू कुमारजी (सरदार शहर) 
आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मु पो रायप्तिह नगर, ३३५०५१, 
जिला-चुर (राजस्थान) 


(२४) छापर सेदा केन्द्र (राजस्थान) 


१ मुनिश्री अमरचदजी (गादाना) 


ड़ 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 


२ मुत्रि श्री विनयकुमारजी “आलोक 
३ मुन्रि श्री चौथमलजी (सरदारशहर) 
४ मुवि श्री पूममचदजी (डूगरगढ) 
५ मुन्रि श्री जिनदासजी (सिसाय) 
६ मुत्रि श्री अभयकुमारजी (सरदासशहर) 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेसपथी सभा, 
मु पो छापर (सेवा केन्द्र), जिला-घूर 
(राजस्थान) ३३१५०२ 





(२५) सरदार शहर (राजस्थान) 


१. मुनि श्री घपालालजी (सरदार शहर) 
३ मुनि श्री नगराजजी (सरदार शहर) 
३ मुनि श्री शान्ति कुमारजी (सुजानगढ़) 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
सरदार शहर, जिला-चुरु (पज ) ३३१८० 


(२७) गगाह्ाहर (राजस्थान) 


१ मुनि श्री राजकरणजी (गगाशहर) 
२ मुनि श्री पूर्णानदजी (गगाशहर) 
३ मुन्रि श्री अशोक कुमारजी (सूरतगढ) 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
गगाशहर, जिला-बीकानेर, (राजस्थान) ३३४४० 


(२७) उदासर (राजस्थान) 


१ मुनि श्री मगनमलजी प्रमोद 
२ मुनि श्री फतेहचदजी “पकर्जा 
३ मुनि श्री मानवमित्रजी (सरदार शहर) 
आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
उदासर, जिला-बीकानेर, (राजस्थान) ३३४०२ 


(२८) देशनोक (राजस्थान) 


१. मुनि श्री बत्सराजजी (छाडन) 
२ मुनि श्री वालचदजी (लाडन) 


जैन ववेताम्बर तेरापंथ सम्प्रदाय 


३. मुनि श्री देवेद्ध कुमारजी (टमकोर) 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु.पो. देशनोक, जिला-बीकानेर 
(राजस्थान) २४४८० १ 
(२९) तारानगर (राजस्थान) 
१, साध्वी श्री गुलाबांजी (भादरा) 
२. साध्वी श्री ज्योतिप्रभाजी (भादरा) 
३. साध्वी श्री गुलाबांजी (चुरु) 
४. साध्वी श्री धर्मप्रभाजी (राजगढ़) 
५. साध्वी श्री संबमलताजी (बाडमेर) 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
तारानगर, जिला-चुरु (राजस्थान) ३३१३०१ 
(३०) भोमासर (राजस्थान) 
१. साध्वी श्री पिस्तांजी (उमरा) 
२. साध्वी श्री पूनांजी (बीदासर) 
३. साध्वी श्री प्रकाशवतीजी (सिसाय) 
४. साध्वी श्री दीपमालाजी (गंगानगर) 
५. साध्वी श्री मर्यादाश्रीजी (गोगुन्दा) 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
भोमासर, जिला-चूरु (राजस्थान) ३३१८०१ 
(३१) रतनगढ़ (राजस्थान) 
१, साध्वी श्री मोहन कुमारीजी 
२. साध्वी श्री मालूजी (भोमासर) 
३. साध्वी श्री केशरजी (टमकोर) 
४, साध्ची श्री कनकश्रीजी (राजगढ़) 
७५, गाध्वी श्री निर्मलयशाजी (सरदारणहर) 
६. साध्वी श्री कुशल विभाजी (बोकासे) 
आदि टाणा (५४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन स्वेतास्यर तेशपंदी सभा, 


के जि कान 
शू.पो, रतनगढ़, जिला-चुड [(सज.) ३४६०२२ 


२१४९ 





(३३) लृूणकरणसर (राजस्थान) 

१, साध्वी श्री सोनांजी (डीडवाना) 

२. साध्वी श्री मानकुमारीजी (बीदासर) 

३. साध्वी श्री धनकुमारीजी (बीदासर) 

४. साध्वी श्री शशिप्रभाजी (बीदासर) 

५. साध्वी श्री लबव्धिश्रीजी (अहमदाबाद) 

आदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु.पो. लूणकरणसर, जिला-बीकानेर 
(राजस्थान) ३३४६० ३ 


(३३) सुजानगढ़ (राजस्थान) 


१. साध्वी श्री पन्नाजी (राजलदेसर) 

२. साध्वी श्री विजयश्रीजी (सरदारशहर) 

३. साध्वी श्री धर्मवतीजी (गंगाशहर) 

४. साध्वी श्री उर्मिला कुमारीजी (गंगाशहर) 

५. साध्वी श्री गुणरेखाश्रीजी (बीदासर) 

६. साध्वी श्री कान्तयशाजी (तारानगर) 

आदि ठाणा (६) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु.पो. सुजानगढ़, (राजगढ़), जिला-चुरु 
(राजस्थान) ३३१५०७ 


(३४) नोहर (राजस्थान) 


१, साध्वी श्री गज कुमारीजी (मोहर) 
२. साध्वी श्री जतन कुमारीजी (भेसाणा) 
३. साध्वी श्री सोमयशाजी (गंगा शहर) 
४. साध्वी श्री सौम्ययशाजी (धुलिया) 
आदि टाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सैन स्वेतास्थर तेरापंधी सभा, नोहर, 


ःि हु ॥ #* ९ ६ %'हं "कतकत (बहा ग्राम कै जा 
जला-प्ीी गंगानगर (शजम्थान) ३३००२३ 


(३५) पीलीरंगा (राजस्थान) 


ह्ं दे हज 


साई 4 स्शम ह डे 
2, साध्य #ो सपा: लाइन 


; ऑड 


है 
ट 


* ल्कट् 4 - ० दी ३ गो ४०१ 
#, स्यास हर अपशाकाार। हनीया रहा) 


बट कि डे ह. 
/३3 जल्द कं. जे के. #६-५३ह करत छत जक- ० | 
६, सगध्या रा उमगपभाय। नर) 


च्ब 


ह५२ 


समग्र जैन 'बातुर्मास सूची, १०९६ 
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१२ साध्वी श्री पान कुमारजी (लाडन) 

१३ साध्वी श्री मोहनाजी (लाडन) 

१४ साध्वी श्री पानकुमारीजी (सरदार शहर) 

१५ साध्वी श्री मानकुमारीजी (राजलदेसर) 

१६ साध्वी श्री रतनकुमारीजी (चुरु) 

१७ साघ्यी श्री मनोहतजी (छापर) 

१८ साध्वी श्री पूजाजी (सुजआानगढ) 

१९ साध्वी श्री सूरज कुमारीजी (छोटी खाटू) 

२० साध्वी श्री लिछमाजी (गगाशहर) 

२१ साध्वी श्री गुणश्रीजी (लाडन्‌) 

२२ साध्वी श्री लक्ष्मीचवतीजी (सरदारशहर) 

२३ साध्वी श्री सुपमाश्रीजी (गगाशहर) 

२४ साध्वी श्री गरिमाश्रीजी (लाइन) 

२५ साध्वी श्री जिनरेखाजी (गगाशहर) 

२६ साध्वी श्री पुण्ययशाजी (बीदासर) 

२७ साध्वी श्री श्वेतप्रभाजी (टमकोर) 

२८ साध्वी श्री धवल प्रभाजी (वायतृ) 

आदिठाणा (२८) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
सेवा केन्द्र, मु पो बीदासर, जिला-चुर 
(राजस्थान) ३३१५००१ 

(४५) राजगढ़ (राजस्थान) 

१ साध्वी श्री मेणास्थाजी (केसूर) 

२ साध्वी श्री छोटाजी (ग़जगढ़) 

३ साध्वी श्री केशरजी (ग़जलदेसर) 

४ साध्वी श्री सवेगश्रीजी (औ्रीडूगरगढ) 

आदि ठाणा (४) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मु पो ग़जगढ़, पोस्ट सा्दूलपुर, जिला-चुरु 
(ग़जस्थान) ३३१०२३ 

(४६) भादग़ (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री भागवतीजी (श्रीडूगरगढ़) 
२ स्राध्वी श्री लिखमावतीजी (श्रीडूगरगढ़) 


५ 


३ साध्वी श्री मजुकुमारीजी (श्रीडूगरगढ) 
४ साध्वी श्री शरद प्रभाजी (लाडन) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापधी सभा, 
मु पो भादरा, पगानगर (राजस्थान) ३३१३०४ 


(२७) श्री गगानगर (राजस्थान) 


१ साध्वी श्री जशवती जी (सरदारशहर) 
२ साध्वी श्री ईलाकुमारी जी (गगाशहर) 
३ साध्वी श्री ज्योत्सना कुमारीजी (गगाशहर) 
४ साध्वी श्री ऋषभप्रभाजी (सरदारशहर) 
आदिदाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापधी सभा, 
मुं पो गगानगर ३३५००१ (ग़जस्थान) 


(४८) भीनासर (राजस्थान) 


१ साध्यी श्री शुभवतीजी (सिसाय) 
२ साध्वी श्री ज्ञानवतीजी (लाडन) 
३ साध्वी श्री गुणमालाजी (उदयपुर) 
४ साध्वी श्री चन्द्रप्रभाजी (सरदार शहर) 
५ साध्वी श्री सम्पक्‌ प्रभाजी (सरदार शहर) 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेशापथी सभा, 
मु पो भीनासर, जिला-बीकानेर 
(गजस्थान) ३३४४० ३ 


(४९) गगाझहर (राजस्थान) 


१ साध्वी श्री सुप्रभाजी (श्रीडूगरगढ) 
२ साध्वी श्री ज्ञानप्रभाजी (सरदार शहर) 
३ साध्वी श्री कीर्तिश्रीजी (तारानगर) 
४ साध्वी श्री मनीषाश्रीजी (चाड़वास) 
५ साध्वी श्री जयविभाजी (गगाशहर) 
है आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेसपथी सभा, 
मु पो गंगा शहर, जिला-बीकानेर 
(ग़जस्थान) ३३४४०१ 


जैन इवेताम्बर तेरापंथ सम्प्रदाय १५ ३ 


का >> रमाह ग) जयपुर संभाग 


कुल चातुर्मास (४) संत (३) सतियां (१३) कुल ठाणा (१६) | 





(५०) जयपुर-सी-स्की म (राजस्थान) ४. साध्वी श्री गुप्तिविभाजी (बीदासर) 
१, मुनि श्री ताराचंदजी (रानीसर) आदि ढाणा (४) 
२. मुनि श्री सुमति कुमारजी (गंगाशहर) सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
३. मुनि श्री रजनीश कुमारजी (वायतू) मु.पो. फतेहपुर, जिला-सीकर (राज. ) ३३२३८१ 
आदि ठाणा (३) 
मम्पर्क सूत्र - श्री मन्नालालजी सुराना, ग्रीन हाउस, . 
सी स्कीम, जयपुर - ३०२००१ (राजस्थान) 









हिल ० कि घ) कोटा संभाग 
कुल चातुर्मास (१) सतियां (४) कुछ ठाणा (४) 


(५१) भगवतगढ़ (राजस्थान) (५४) कोटा (राजस्थान) 
१. साध्वी श्री लक्ष्मीकुमारीजी (सार्दूलपुर) १, साध्वी श्री सुधाश्रीजी (सरदार शहर) 
२. साध्वी श्री ज्ञानाजी (सार्दूलपुर) २. साध्वी श्री सुमतिश्रीजी (सरदार शहर) 
३. साध्वी श्री सज्जनश्रीजी (सार्दूलपुर) ३. साध्वी श्री प्रियंवदाजी (मद्रास) 
४. साध्वी श्री नियति प्रभाजी (आसीन्द) ४. साध्वी श्री प्रेरणाश्रीजी (मद्रास) आदि ठाणा (४) 
आदि ठाणा (४) सम्पर्क सूत्र - श्री शिवलाल पन्नालाल बोधरा, 
सम्पर्क सूत्र - श्री तुलसी रामजी जैन, मु.पो. भगवतगढ, नया कटला, रामपुरा बाजार, कोटा 
जिला-सवाई माधोपुर (राजस्थान) ३२२७०१ (राजस्थान) ३२४००६ 









(७२) जयपुर - मिलाप भवन (राजस्थान) ० आकर 

१, साध्वी श्री जयश्रीजी (राजलदेसर) 30027 मी | 
२. साध्वी श्री कमलप्रभाजी (बोरज)......./ एै७ 5 “व ग ८) ऊुलटाणा ६: 
३. साध्ची श्री कनकरेखाजी (श्रीडूंगरगढ़) (५५) अजमेर (राजस्थान) 
४. माध्यी श्री प्रियदर्शनाजी (सूरतगढ़) १. मुनि श्री जतनमलजी म.सा, (छाडन॑) 
५ साध्वी श्री गुणप्रेक्षाजी (उदासर) २. मुनि श्री आनंद कुमारजी (छाल) 

आदि ठाणा (५) आदि टाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन ण्वेताम्वर तेरापंथी सभा, सम्पर्क सूत्र - थी जेन स्ेदास्वर नेरापथोीं सभा, प्मोट 


दुए्शएय हि यो आम टी जी दी घ्ः ससना ५५००५ पील्प २ बाज ््‌ हि के ५ 
मिलाप भवन, के. जी .वी. का रास्ता, जीएरी बाजार, ने, ७, झोतवरसली स्थीम, माई लड़, आजा 
सयपर ३०२०० ३ (राज्ग्थान) (गा, ) 


हि 
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(८६) ज्यावर (राजस्थान) 
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सम्पर्क सूत्र - थ्री जैन श्वेताम्बर तेशापथी सभा, 
ब्यावर, जिला-अजमेर (राजस्थान) ३००९०२ 
(५७) किशनगढ़ (राजस्थान) 
१ मुनि श्री प्रसन्न कुमारजी (दिवर) 
२ मुनि श्री प्रकाश कुमारजी (दिवेर) 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री ताराचन्द सुरेशकुमार छाजेड, 
पाडयी का मोहल्ला, किशनगढ़ (मदनगज) 
जिला-अजमेर (राजस्थान) ३००८०१ 
(५८) टाटगढ़ (राजस्थान) 
# साध्वी श्री रविप्रभाजी (लाडन्‌) 
२ साध्वी श्री रतनकुमारीजी (चुरु) 
३ साध्यी श्री पूर्णिमाश्रीजी (सरदारशहर) 
४ साध्वी श्री लोकयशाजी (रतननगर) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हजारीमलजी हिम्मतमलजी कोठरी, 
मु पो ठाडगढ, जिला-अजमेर 
(राजस्थान) ३०५९२४ 












(च) उदयपुर समाग 
कुल चातुर्मास (१९) सत (२१) सतिया (५२) 
कुल ठाणा (७३) 
(५०) लाछूड़ा (राजस्थान) 

१ मुनिश्री दालचदजी (आसीन्द) 

३ मुनि श्री हर्पलालजी (लाछूड़ा) 

३ मुनि श्री देवशजजी (सायरा) 

४ मुनि श्री ममसुखजी (बावलाप्त) आदि ठाणा (४) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा. 

मु पो लाछूडा, जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान) 

(६०) भीलवाड़ा (राजस्थान) 

१ मुनिश्री सुमेर मछ॒जी “सुमन! 

३ मुनि श्री सुरेश कुमारजी (हरनावा) 

३ मुनि श्री रमेश कुमारजी (सरदारशहर) आदि दाणा (३) 


धथ 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
भूपालगज, मु पो भीलवाड़ा, (राजस्थान) 
(६१) पड़ासली (राजस्थान) 
१, मुनि शी शुभकरणजी (सरदार शदर) 
२ मुनि श्री सगीत कुमारजी (टमकोर) 
३ मुनि श्री विनोद कुमारजी (सरदार शहर)... 
४ मुनि श्री अपरित प्रकाशजी (बालोतरा) 
आदि ाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मु पो पडासली, वाया आसीन्‍्द, 
जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान) 
(६२) गगापुर (मेबाइ) (राज ) 
१ मुनि आओ दिजपराजजी (राजगढ़) 
२ मुनि श्री निर्मल कुमारजी (राजगढ़) 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मु पो गगापुर, जिला-भीलवाड़ा, (राजस्थान) 
(६३) आमेट (राजस्थान) 
३ मुनिश्री मोहनलालजी (आमेट) 
२ मुनि श्री चारित्ररचचिजी (राजनगर) 
३ मुनि श्री जिनेश कुमारजी (जत्तोल) 
आदि ाणा (३) 
सम्पर्क सूय - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मु पो आमेट, वाया-चारभुजा रोड, 
जिला-शाजसमद (गुजणत) ३१३३३२ 
(६४) पुर (राजस्थान) 
२. मुनि श्री भूपेन्द्र कुमारजी (लाडन) 
२ मुनि श्री मगल रुचिजी (राजगढ़) 
आदिठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेसपथी सभा, 
* पुर, जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान) ३११८०२ 
(६५) रेलमगरा (राजस्थान) 
१, मुनि श्री दर्शनकुमारजी (सरदारगढ़) 


जैन इबेताम्बर तेरापंध सम्प्रदाय 
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२. मुनि श्री गणेश मलजी (लाछूड़ा) 
३. मुनि श्री मधु कुमारजी (बालोतरा) 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
रेल मगरा (मेवाड़) जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान) 
(६६) दिदेर (राजस्थान) 
, साध्वी श्री संतोकांजी (राजगढ़) 
. साध्वी श्री भीकांजी (राजलदेसर) 
साध्वी श्री धनकुमारीजी (लाडनूं) 
. साध्वी श्री संयम प्रभाजी (हांसी) 
,. साध्वी श्री शशिकलाजी (हांसी) 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
दिवेर, जिला-उदयपुर (राजस्थान) ३१३३३९१ 
देवगढ़ (राजस्थान) 
साध्वी श्री मोहन कुमारीजी (तारानगर) 
साध्वी श्री भानुकंवरजी (सरदार शहर) 
साध्वी श्री कृष्ण कुमारीजी (पदमपुर) 
साध्वी श्री कर्णिकाश्रीजी (समदड़ी) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सृत्र - श्री जेन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 
मु.पो. देवगढ़, वाया मदारिया, जिला-राजसमंद 
(ग़ज़स्थान) ३१३३३१ 
(६८) आमीन्दर (राजस्थान) 
*. साध्वी श्री तीजांजी (सरदार शहर) 
. साध्वी श्री मजनांजी (रूपजी ) 
. साध्यी श्री उन्दमतीजी (सरदार शहर) 
, माध्दी श्री सत्यदतीजी (हांसी) 
.. सगध्दी श्री पण्यदर्णनाजी (मृस्तमद ) 
आदि ठाणा (०) 


नल पाटकाओ 7 हनन 
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(६९) केलवा (राजस्थान) 
१. साध्वी श्री कान कुमारीजी (ऱाजलदेसर) 
२. साध्वी श्री मदनश्रीजी (बीदासर) 
३. साध्वी श्री अणिमाश्रीजी (मोमासर) 
४. साध्वी श्री संघप्रभाजी (राजलदेसर) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 
मु.पो. केलवा, जिला-राजसमंद (राजस्थान) 
(७०) कांकरोली (राजस्थान) 
१. साध्वी श्री रामकुमारीजी (सरदार शहर) 
२. साध्वी श्री झमकूजी (सरदार शहर) 
३. साध्वी श्री संवेग प्रभाजी (लूणगकरणसर) 
४. साध्वी श्री विनय प्रभाजी (सरदार शहर) 
५, साध्वी श्री आत्म प्रभाजी (सरदार शहर) 
आदि ठाणा (५०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन श्वेताम्बर तेरापंथी मभा 
मु.पो. कांकरोली, जिला-राजमसमंद, (राजस्थान) 
(७१) राजसमंद (राजस्थान) 
साध्वी श्री फूल कुमारीजी (मुजानगढ़) 
१. साध्वी श्री मणिप्रभाजी (छापर) 
३. साध्वी श्री प्रमिला कृमारीजी (स॒जानगढ़) 
४. साध्वी श्री त्रिशला कुपारीजी (मुज़ानगढ ) 
५. साध्वी श्री आम्धाग्रीजी (बैंगलोर). आदि ठाणा (») 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन ्वेनास्थर तेगयंधी सभा 


भिलु दा धिस्घल मु.पो, राजगगद (राजस्थान) 


(७२) फकुन्दबा (गाजस्थान) 


7१. साध्या व्व घ  (झसदार पाहर) 


२. गध्यी क्री बलाप्रभाजी | दालोतग) 
३, साध्यीं की गतिउ्रभा भी (सास्तेगग) 
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सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
तेरापथ सभा भवन, 'शिवस्मृति' १० वा रास्ता, 
,  साताक्रज (पूर्व) मुबई ४०००५५ 


््््स 7 हू नुजात पान 
कुल चार्तुमास (६) सत (३) सतिया (२४) 
कुल ठाणा (२७) 


(८4) अहमदाबाद (गुजरात) 
३ मुनिश्री सुमेरमलजी (लाइन) 
२ मुनि श्री विजयक्ुमारजी (सुजानगढ) 
३ मुनि श्री उदितकुमारजी (सरदार शहर) 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
तेरापथ भवन, पुलिस चौकी के पास, शाहीवाग, 
अहमदाबाद (गुजरात) ३८०००४ 
(८९) अहमदायाद-नवरगपुरा (गुजरात) 
१ साध्वी थ्री सोहन कुमारीजी (छापर) 
२ साध्वी श्री गणेशाजी (छापर) 
३ साध्वी श्री जेठाजी (मोमासर) 
४ साध्वी श्री लज्जावतीजी (सरदार शहर) 
५ साध्वी श्री लावण्यश्रीजी (के जी एफ ) 
आदि ढाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर त॑रापथी सभा 
नवरगपुए, अहमदाबाद ३८००१३ (गुजरात) 
(९०) शाहीबाग (गुजरात) 
१ साध्वी श्री रामकुमारीजी (लाडन्‌) 
रे साध्वी श्री हुलासाजी (लाइन). ५ * 
हे साध्वी श्री केशरजी (लाडन) 
४ साध्वी श्री जतनकुमारीजी (लाडन्‌) 
५ साध्वी श्री प्रभावतीजी (अहमदाबाद) 
६ साध्वी श्री मल्यप्रभाजी (गोगुन्दा) आदि ढाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - ड्रीम प्लाजा, शाहीवाग, 
अहमदाबाद ३८०००४ (गुजरात) 















४; म् 


(०१) सूरत (गुजरात) 


१ साध्वी श्री भागवतीजी (बाव) 
२ साध्वी श्री कचनरेखाजी (बाव) 
३ साध्वी श्री ऋजुप्रज्ञाजी (बाव) 
४ साध्वी श्री मुक्तिश्रीजी (फतेहगढ) 
त आदिठाणा (४) 
सम्पर्क मूत्र - श्री रपचद सेठिया, 
मेसर्स भारत रिबन्स, ८१५२६ मेन ऐड, 
गोपीपुरा, सूरत ३९५००१ (गुजणत) 
(९२) बाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री चाज़िश्रीजी (मुजानगढ़) 
२ साध्वी श्री शाताकुमारीजी (गगाशहर) 
३ साध्वी श्री दीपयशाजी (धुलिया) 
४ साध्वी श्री भाववशाजी (कालू) आदिठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - श्री उत्ततचदजी मोतीचदजी सघवी जैन, 
मु पो बाब, जिला-बनासकाठा, (गुजणत) 
(०३) भुज-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वी श्री निर्वाणश्रीजी (श्री डूगरगढ) 
२ साध्वी श्री हेमलताजी (भुज) 
३ साध्वी श्री सबसप्रभाजी (नोखामड़ी) 
४ साध्वी श्री योगक्षेमप्रभाजी (वाव) । 
५ साध्वी श्री लावण्यप्रभाजी (चारभुजारोड) 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
श्री मुलकचद जयचद महता, भीड़ बाजाए, 
भुज कच्छ (गुजरात) ३७०००१ 


(५) आशय प्रदेश प्रान्त 
कुल घातुर्मास (१) सतिया (५) कुल ठाणा (५) 
(९४) हैदराबाद (आन्च्रप्रदेश) 
१ साध्वी श्री यशोधराजी (लाडन) 


२ साध्वी श्री नीतिश्रीजी (देवगढ़) 
३ साध्वी श्री आनदप्रभाजी (हिसार) 


जैन इवेताम्बर तेरापंध सम्प्रदाय 





४. साध्वी श्री ऋतुयशाजी (पडिहारा) 
५. साध्वी श्री नूतनयशाजी (पड़िहारा) 
आदि ठाणा (५) 


सम्पर्क सूत्र - श्री, (9 80. /5. 080०थ॥ 
बा908 & ॥05 44--446-//979/9॥ 5॥88, 


550090-5२68/0-500003 (७.7.) 


5 चातुर्मास (२) सतियां (१०) कुल ठाणा (१०) 





(९५) सेलम (तमिलनाडु) 
१, साध्वी श्री चांद कुमारीजी (लाडनं) 
२. साध्वी श्री राकेश कुमारीजी (राजलदेसर) 
. साध्वी श्री विवेकश्रीजी (फतेहगढ़) 
साध्वी श्री मंजुबालाजी (मोमासर) 
« साध्वी श्री नितिक्षाश्रीजी (मद्रास) आदि ठाणा (५) 


सम्पर्क सुत्र - छकभा86७ उधा) 5५0€ध्वा०0। 


वह्ाब्छशा 50॥3, 0/0, (.?2.६£#श 79985 
8. 30॥0709, 403, #ाप्रावएणाओं- ्ञाइवां 


5॥86, 50 ४५ (.१.) 63600॥ 
(९६) मद्रास (तमिलनाडु) 
साध्वी श्री राजीमतीजी (रतनगढ़) 
साध्वी श्री कानकुमारीजी (चुरु) 
- साध्वी श्री मानकुमारीजी (चुरु) 
साध्वी श्री करुणाश्रीजी (सुजानगढ़) 
. साध्वी श्री समताग्रीजी (राजलदेसर) आदि ढाणा (५) 


सम्पर्क सूत्र - 9 उठा) 5४0 धा।2श | शठएशआएं 
580॥83, 38. शैथ0370/92॥ $5॥886$, 


50४०97८, ४085 600079 (.५ ) 


ज<्‌ 88 


्टँ 


सु 
+ 


जार 


रू ज#छ 


८ 


(७) कर्नाटक प्रान्त 
कुल घातुर्मास (२) संत (४) सतियों (४) 
कुल ठाणा (८) 


(६७५) बेंगलीर (कर्नाटक) 
£, मुनि थी सवीट कमारजी (गोगुम्दा) 


२. मुनि श्री मुनिमुत्रतजी (गंगाशहर) 
३. मुनि श्री पृथ्वीराजजी (जसोल) 
४. मुनि श्री निदानंदजी (चिकमंगलूर) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - ज्लारढ8 जउद्या])। 5श€द्याकैश 


वृहाग्फ्ाा) 52), (शिरएवथा) साीशदा। 
औैजीवाध5 चिांछ भिवाव, 5270 909, 


8/00058 085 - (60009 ((॥93/९8) 
(९८) बललारी (कर्नाटक) 
१, साध्वी श्री रत्नश्रीजी (लाडन) 
२. साध्वी श्री रमावतीजी (बीदासर) 
३. साध्वी श्री हिमश्रीजी (सरदार शहर) 
४. साध्वी श्री मुक्तियशाजी (रतनगढ) 
आदि ठाणा (४) 


सम्पर्क सूत्र - 3॥ उ्ला। 99शक्षाफश ।शक्यूएआा।।। 
530॥3, भाप) (0009, (४ 9॥8९€, 2? 0 


32॥89५ जा 4800ा (((७9॥48) 


0 ८) पर्चिम बंगाल प्रान्त 
कुल चातुर्मास (१) सतियों (५) कुल ठाणा है ५) 





(०९) दक्षिण कलकत्ता (प,बंगाल) 
. साध्वी श्री मधुस्मिताजी (सरदार शहर) 
- साध्वी श्री प्रभाश्नीजी (बाव) 
. साध्वी श्री विशुद्धप्रभाजी (लाइन) 
, साध्वी श्री मलयप्रभाजी (लाइन) 
. साध्वी श्री स्वस्थप्रभाजी (सरदार शहर) 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - मोहन वाटिका, १२ प्राणनाथ पंश्टित 
स्ट्रीट, कलकत्ता - ७०० २५ 


९० 0 


५ ७६ 








(०) आसाम प्रान्त 
. फुल घानुर्मास (१) सतियां (५) कुल टाणा (५) / 


(१००) गुडाहादी (आशसाम) 


३, शाध्या ६) शाधदसार 


कल नन-न अक कक “न आने अप 3. ५६ पका. 






'४४७००%० अम्छ- है 


हे १ ६ है ९ 


समग्र जैन घातुर्मास सूरी, १०९६ 





२ साध्वी श्री कीर्तिलताजी (बैगलोर) 
३ साघ्वी श्री शान्तिलताजी (वैगलोर) 
४ साध्वी श्री शकुन्तलाकुमारीजी (बालोतरा) 
५ साध्वी श्री पूनमप्रभाजी (बैगलोर) 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - छक्का 5४शक्षा0श ] शब्एाता 
5०0णी4 #ैएापी3-5#80॥ 7030 +०॥०५ 
8828 909##6व7800॥ (४559) 





(१०) विहार प्रान्त 
कुल चातुर्मास (१) सतियों (५) कुल ठाणा (५) 


(१०१) पटना (रिहार) 
१ साध्वी श्री कचनप्रभाजी (सुजानगढ) 
२ साध्वी श्री मजुरेखाजी (बाव) 
३ साध्वी श्री उदितप्रभाजी (उकलाना मी) 
४ साध्वी श्री निर्भयप्रभाजी (बाव) 
५ साध्वी श्री मनुयशाजी (लाडुड). आदि ठाषा (५) 


सम्पर्क सूत - श्रीमती सुनिता बैद, मै इस्टर्त ट्रेडिग , 


क , हथुआ मार्केट, पटना - ८० (विहार) 


॥ (११) उड़ीसा प्रान्त ! 
कुल चातुर्मास (१) सत (२) कुल ठाणा (२) 


(१००) काटाबाजी (उद्दीसा) 
१ मुनिश्री गुलाबचदजी “निर्मोही 
३ मुनिश्री विनोद कुमारजी (चुर) आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा 

मु पो काटाबाजी, पिन - ७६७०३९ (उडिसा) 


. (१२) दिल्ली प्रान्त 

कुल चातुर्मास (०) सत (३) सत्तिया (०) 
चुल ठाणा (८) 

(१०३) नई दिल्‍ली - अणुव्रत विद्ार > 

१ भुनिश्री क्शिनलालजी (मोमासर) ही 





























शा; 9 






कुल घातुर्मास (१०) सत (२) सतियों (४१) 





२ मुनि श्री मदनकुमारजी (समदड़ी) 
३ मुनि श्री नीएज कुमारजी (जयपुर) 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - थ्री जैन श्वेताम्थर तेरापथी सभा, 
अणुत्रत भवन, अणुप्रत बिहार, २१०, दीनदयाल 
उपाध्याय मार्ग, इन्कमंटकस ऑफिस के पाम, 
नई दिल्‍ली ११५०००२ फोन ३३१६७२८ 


(१०४) दिल्‍ली - शालीमार णग 


साध्वी श्री सघमरिद्राजी (श्रीडृगएाढ) 
साध्वी श्री ललितप्रभाजा (सरदार शहर) 
साध्वी श्री शीलप्रभाजी (सरदार शहर) 
साध्वी श्री मूरज यशाजी (सरदार शहर) 
साध्वी श्री सललयशाजी (मोमासर) 
आदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूत्र - श्री मरेश कुमार गोयल, आस्था भवन, 

ए जी २०, शालीमार बाग मार्ग 

नई दिल्‍ली-११०००२ का 


ख््/े््2)॑ेिझओऑफ ओ इ:->-->अऋ) 


(१३) हरियाणा प्रान्त 


लू 4५ »७० ८४ 


नि 






ठाणा (४३) , 


(१०५) कालादबाली (हरियाणा) 


१ मुनि श्री रोशनलालजी (सरदार शहर) 
३ मुनि श्री सभव कुमारजी (गगाशहर) 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापधी सभा, 
श्री मोहनलालजी बसल, २५ न्यू मडी. 
मु पो कालावाली १२५२०१ (हरियाणा) 


(१०६) दिसार (दरिपाणा) 


१ साध्वी श्री सूरजकुमारीजी (जयपुर) 
२ साध्वी श्री रायकुमारीजी (जयपुर) 

३ साध्वी श्री जयकुबरजी (छोटी खाद) 
४ साध्वी श्री कुन्दन रेखाजी (हिसार) 


जैन इवेताम्बर तेरापंथ सम्प्रदाय 





५. साध्वी श्री सौभाग्य यशाजी (सरदार शहर) 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
तेरापंध भवन, कटरा रामलीला, मु.पो. हिसार 
(हरियाणा) १२५० ०१ 
(१०७) सिरसा (हरियाणा) 
. साध्वी श्री भीखांजी (नोहर) 
. साध्वी श्री जयश्रीजी (नोहर) 
. साध्वी श्री राजकुमारीजी ( नोहर) 
. साध्वी श्री रमाकुमारीजी (नोहर) 
.. साध्वी श्री जयमालाजी (नोहर) आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, भादरा 
बाजार, मु.पो. सिरसा, (हरियाणा) १२५०५५ 
(१०८) हांसी (हरियाणा) 
१. साध्वी श्री सिरे कुमारीजी (सरदार शहर) 
२. साध्वी श्री निर्मलाश्रीजी (लावा सरदारगढ) 
३. साध्वी श्री मधुमतीजी (टमकोर) 
४. साध्वी श्री शिवमालाजी (टमकोर) 
५. साध्वी श्री विनयवतीजी (हांसी) आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नुनियामल दिनेशकुमार जैन, सर्राफा 
बाजार, प्ुु.पो. हांसी, (हरियाणा) १२५०३ ३ 
भिवानी (दरियाणा) 
साध्वी श्री श्री विजयश्रीजी (श्रीडूंगरगढ) 
- साध्वी श्री कानकुमारीजी (लाइन) 
३. साध्वी श्री मंजुप्रभाजी (छापर) 
४. माध्वी श्री विशदप्रजाजी (बीटदासर) 
८. साध्वी श्री गुर्यशाजी (लाइन) आदि ठाणा (०) 


सम्पर्क सूत्र - श्री जेन ्वेताम्वर तेरापंधी सभा, 


नए 0 ४2 


छा «<€ 


(१००) 


ला हो 


तेरापंध भवन, लोएड बाज़ार, मु.पो. भिवानी, 
जिला- हिसार (हरियाणा) १२७० २१ 
(११०) जीनत (हरियाणा) 
३, ग्याथ्यी श्री छान कुमार्तीली [सागदार शहर] 
४. माध्या थी मन्दन प्रभाजी (उद्ममर) 


३. साध्वी श्री विद्युत प्रभाजी (मोमासर) 
४. साध्वी श्री किणयशायी (काटाबांजी) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
श्री पीरचंद जैन, हेप्पी नर्सरी स्कूल के पास, 
मु.पो. जीन्द (हरियाणा) १२६१०२ 
(१११) टोहाना (हरियाणा) 
१. साध्वी श्री समांश्रीजी (सरदार शहर) 
२. साध्वी श्री हेमकुंवरजी (देवरिया) 
३. साध्वी श्री केलाशवतीजी (शिसाय) 
४. साध्वी श्री ललिताश्रीजी (टमकोर) 
५. साध्वी श्री पंकजश्नीजी (लाडनं) आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
रेलवे गेड, मु.पो. टोहाना, 
जिला हिसार, (हरियाणा) १२६११९ 
(११२) जाखल (हरियाणा) 
१. साध्वी श्री गुलाब कुंवरजी (सरदार शहर) 
२. साध्वी श्री फूल कुमारीजी (नोहर) 
३. साध्वी श्री गाय कुमारीजी (श्री डूंगरगढ़) 
४. साध्वी श्री हेमरेखाश्रीजी (लाडनं) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन श्वेताग्बर तेरापंधी सभा, 
मु.पो, जाखल मंडी, द्वारा : जगन्नाव रविन्द्रकुपार, 
जिला हिसार, (हग्यिणा) 
उचाना (हरियाणा) 


क (4! श् ग़रऊ + कक > 22 8 को 
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(११४) नरवाना (हरियाणा) 

१ साध्वी श्री सयमश्रीजी (रतनगढ़) 

२ साध्वी श्री मघुजी (सरदार शहर) 

३ साध्वी श्री अमितश्रीजी (सरदार शहर) 

४ साध्वी श्री प्रेमप्रभाजी (लाडन्‌) 

आदि ठाणा (४) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
पतराम नगर, मु पो नरवाना, जिला-जीन्द 
(हरियाणा) १२१११६ 


(१४) पजावब प्रान्त 
कुल चातुर्मास (८) सत (५) 
सतियोंजी (२६) कुल ठाणा (३१) 


(११५) बरनाला (पजाब) 
१ मुनिश्री मिश्री मलजी (दिवेर) 
३ मुनि श्री भवभूतिजी (टमकोर) 
३ मुनि श्री मेतार्यजी (काछवली) 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
द्वार श्री समलाल छगनदास, मु पो बरनाला, 
जिला सगर, (पजाब) १४८१०१ 
(११६) लुधियाना (पजाब) 
१ मुनिश्री कमल कुमारजी (गगा शहर) 
२ मुनिश्री मोहविजयजी (गगा शहर) 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापछी सभा, 
बागवाली गली, लुधियाना-१४१००८ (पजाब) 
(११७) सगरुर (पजाब) 
१ साध्वी श्री सोहनाजी (लाडन्‌) 
२ साध्वी श्री मजुलताजी (लाडन) 
हे साध्वी श्री ़प्मालाजी (गगाशहर) 
४ साध्वी श्री सम्पतप्रभाजी (श्री डूगरगढ़) 
५ साध्वी श्री कानप्रभाजी (उदासर) 









आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
* सुनामी गेट, सगरर (पंजाब) १४८००१ 
(११८) अहमदगढ़ (पजाव) 
साध्वी श्री मोहन कुमारीजी (राजलदेसर) 
साध्वी श्री मान कुमारीजी (राजलदेसर) 
साध्वी श्री बसत्त प्रभाजी (ऱाजलदेसर) 
साध्वी श्री सकल्प श्रीजी (बिहार) 
साध्वी श्री कल्पमालाजी (गगाशहर) 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
द्वारा श्रीधमगतराम जैन, सिनेमा गली, 
मु पो अहमदगढ, जिला सगएर (पंजाब) 
जगराओ (पजाब) 
१ साध्वी श्री फूलकुमारीजी (लाडनू) 
२ साध्वी श्री सुमनकुमारीजी (छापर) 
३ साध्वी श्री मगल प्रभाजी (लाडन) 
४ साध्वी श्री सम प्रभाजी (मोमासर) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, बैक 
वाली गली, जगसओ जिला-लुधियाना (पजाब) 
फिल्लोर (पजाब) 
१ साध्वी श्री हुलासाजी (गगाशहर) 
२ साध्वी श्री ज्योतिश्रीजी (श्रीडूगरगढ) 
३ साध्वी श्री लकछिमाश्रीजी (सरदार शहर) 
४ साध्वी श्री मगलबालाजी (सरदार शहर) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापधी सभा, बनियो 
की गली, फिल्लोर जिला जालघर (पजाब) 
(१२१) धुरी (पजाब) 
१ साध्वी श्री प्रबोध कुमारीजी (बीदासर) 
२ साध्वी श्री मुदित प्रभाजी (उकलाना मडी) 
३ साध्वी श्री सुदर्शनाश्रीजी (सरदार शहर) 
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४. साध्वी श्री हेमयशाश्रीजी (बाव) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
माल गोदाम रोड, मु.पो. धुरी, जिला संगरुर, 
१४८ ०२४ (पंजाब) 
(१५२) मानसा मंडी (पंजाब) 
५. साध्वी श्री जयप्रभाजी (श्रीडूंगरगढ) 


समण-समणी वर्ग के चातुर्मास की सूची 
समण- ओऔणी : समण नियोजक श्री स्थित प्रज्ञजी आदि समण ४ 
समण नियोजिका श्री मंगल प्रज्ञाजी आदि समणी (८१) कुल योग (८५) 


. साध्वी श्री शशिरेखाश्रीजी (बाव) 
. साध्वी श्री मुदुला कुमारीजी (चिकमंगलूर) 
. साध्वी श्री गीतलयशाजी (रतनगढ़) 

आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा. 
मानसा मंडी (पंजाब) १५१ ५०५ 


९० >> 


७९ 








क्र समण-समणी का नाम समण /समणी | संर्या | केन्द्र का नाम देश (राज्य) 
५, ममण श्री स्थितप्रज्ञजी समण २ लाडन (राज, ) 
समण श्री श्रुतप्रज्जी समण लाइन (ग़ज, ) 
२. | समणी निजोजिका 
श्री मंगलप्रजाजी समणी २ यूरोप विदेश 
३. | सम्णीश्री मुदित प्रज्ञाजी समणी २ अमेरिका व्दिण 
४. ममणी श्री मधुरप्रआाजी समणी ॥ फारविसगंज विहार 
५, | समणी श्री परमप्रजाजी समणी ४ काठमांडू नेपाल 
5, समणणी उज्ज्वलप्रजाजी समणी / दिल्ली व्ल्ली 
७, | समणी श्री चिन्मयप्रजाजी समणी ॥ सुनाम पंजाब 
४६ मसमणी श्री अक्षयप्रज्ञाजी समणी ४ खामगांव मराणष्ट्र 
8 ममणी श्री शशिप्रजाजी समर्णी 2 झकानाया म.प्र, 
५०, । मसमणी श्री भन्तिप्रजाजी समर्णी ४ भीम सज़, 
६१. । मम्गी श्री मंजुप्रजाजी समणी है हवली/चिकमंगलूर.. | झर्माटक 
४२, । सामणा श्री निर्वाण प्रशाली ममणी थ् केमिंगा उिसा 
8३, | ममणी मे ज्योतियज्ञाजी मी थट तेजपुर अआमसाम 
१४, | शमणी कयी ललितयशाजी ममर्णी श टोस्ीसली -मुचरई दाता 
+ «५, । मंभणी थी एआयंतप्रत्मर्सी 7; सपना सिम न 
है, | साय ही विनीहप्रज्प भी 4 कामी शजमदाम 
३ 5 ! ग्यायी ही खिलाईतएी ड 220९ अं ड 2755 
४ हे! गाए की शनपत्पओी ल्‍ हम पक, 
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श्रमण-श्रमणी तुलनात्मक तालिका १९९६. कुल चातुर्मास भ्रमण के. ३ 











2 20०2 नननपन स्म्नन 
विवरण श्रमण श्रमणीयाँ कुलठाणा कुल भ्रमण १४२ 
(220 2 कील अर की. किन 22820 25 42:20 0 700..23% 
१९९५मे कुलठाणाथे. ९४६ ५४५. ६६१ >> प्ैै  _._.-__/_.या 
(+) नई दीक्षाए हुई १ ८ ९ कुल चातुर्मास श्रमणीयो के ९० 

रृद्छ. पड़. ७०० कुल श्रमणीयों ५३९ 
(- ) महाप्रयाण हुए ४. १४ १८ 

रंघ३ प३९ए द८र__ कुल रैर३ कल ६८९ | 
१९९६ में कुल ठाणा है ५ > रु 

श्रमण (१४२ 
डर ५३९ ६८१ कुल चातुर्मास (१९३) (१४९) 


रद में कुलठाणा है. १४९ ५३९. ६८१ अ्रमणीयों (५३८) कुल ठाणा (६८१) 













राजस्थान 
मध्यप्रदेश 
महाराष्ट्र 
गुजरात 
आध्र प्रदेश 
तमिलनाडू 
कर्नाटक 

प बगाल 
आसाम 
विहार 
उडिसा 
दिल्ली 
हरियाणा 
पज़ाब 
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विशेष (१) इसवर्ष समुदाय मे एक श्रमण एव आठ श्रमणीयो वी दीक्षा. (५) इस समुदाय मे श्रमण श्रमणीयो के अलवा एकनया ग्रुप औए या 


हुई एव चार श्रमण एवं १४ श्रमणीयो का महा प्रयाण हुआ। एक किया गया है जिसे समण-समणीया कहते है जो देश विदेश में 
सत्त को सघ निष्क्रातित क्रिया धर्म का प्रचार प्रसार करने हेहु जुटे हुँ है। 

(२) इस वर्ष समुदाय मे समण एवं ८१ समणीयो कुलठाणा ८५८ का (६) सघजैनपत्र पत्रिकाए - 
भी चातुर्मास देश विदेश मे हो रहा है (१३) विज्ञप्ति (साप्ताहिक-हिन्दी) नई दिल्‍ली (२) जैन भाणती 


(३) इस वर्ष किसी भी श्रमण-श्रमणीया का चाप अल रे कल (मासिक-हिन्दी) लाडन्‌ (३) प्रेक्षाध्यान (मास्तिक-हिन्दी) लैंड 
पाल 


(विदेशो) मे नही हो रहा है। (४) युवादृष्टि-युवालोक (हिन्दी) लाइव (५) वेग पथ ट 
७) गतवर्ष वी भाति इस वर्ष भी समुदाय मे कुल ६८१ ठाणाओ में (साप्राहिक हिन्दी) लाडन (६) तुलसीप्रज्ञा (व्रिमासिक हिलदी) 
से ४९९ ठागाओ का चातुर्मास सिफ राजस्थान प्रान्द हो रहा हो लाइन (७) अधुद्रत (पाक्षिक हिन्दी) नई दिल्‍ली 


जो सम्पूण समुदाय का ७२% है। 


भाग पंचम्‌ 
तपागच्छ समुदाय 
अचलगच्छ समुदाय 
खरतरगच्छ समुदाय 
त्रिस्तुतिकगच्छ समुदाय 
पाइदर्वचन्द्रगच्छ समुदाय 
विमलगच्छ समुदाय 
अन्य समुदाय 
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ह सथ के पूज्य आचार्य सम्राट १००८ श्री देवेन्द्रमुनिजी म सा आदि ठाणाओ का दिल्‍ली, पृज्य युवाचार्य डॉ 
झिवमुनिर्जी श्री सुरेशमुनिर्जी म सा आदि ठाणाओ का मुबई, पृज्य उपाध्याय क्री मूलचदजी म,सा का मदसौर, 
पूज्य प्रदंतक श्री रमेशमुनिजी म सा का कानपुर, तपस्वी श्री मोहनमुनिजी म सा का बामनिया, शास्त्री री 
सुरेशमुनिजी म सा का पूना, श्री अरुणमुनिर्णी म सा का न्यावर, पृज्य श्री अजितमुनिजी व श्री महेन्द्रमुनिजी मे सा 
आदि ठाणाओ का रतलाम एव समस्त सत्त सतियों का वर्ष १०९६ का वर्षावास्त ज्ञान दर्शन चारित्र एव तप दी 
आराधनाओ से आंत प्रोत सफल बने ऐसी मगर कामना करते है | 


कटाडरिया मिश्रीमल मांगीलाल 
१० /३, पेलेश रोड, रतलाम (मप्र ) ५७००१ 
दूरभाष (एस टी,ठी ०७४१२)- ३२२८८ / २२७५४ 











मम्पधित प्रतिप्ठान 


फिल्डस आठोमोवाईल्स, इडियन आईल पेद्रोल पम्प. 
मह्रोइ सालाखेडी जिला रतलाम (म प्र ) 
दृर्माप (०७८१०)-३०२८३ /3०२८३ 


थी शक्तिआदोमोबाईल्स 


अधिउत उिकता ठा या एम सजिकी माटर माइकल मापेड एवं फम्पना द्वाग प्रशिक्षित मेकेनिक द्वाग सेल्स व सर्विस 





















है 

॥॒ -आ.] के च् व 

हे एक्बायर को स्पलक्म आर के जन माकट ऋल्लाश मागे 

॥ महू गंद ग्तलाम (मप्र ) ४०३००१ नीमच (मप्र ) मदमौर (म प्र ) ५८००९ 

। दुश्भाष ० ४६८१ / ३०२८० दृरभाष (०७८२०) - २२६८० दृरभाप (०७८२०) ८०२०० 
आपक्रत विक्रेता - अपोलो टायर्स लिमिटेड दिवाकर मोटर्स 
अधिकृत सर्विप्त स्टेशन - टाटा डिजल वाहन ८६ न्यू गड 

मह गड़, मालासंडो जिला ग्तलाम (प्रप्न ) ग्तलाम (म प्र )/५७००१ 
दुरभाष (०७४१०) - ६५००८ दूरभाष - ३००८५ 





श्री महावीर आटोमोबाईल्स, इंडियन आईल पेट्रोल पम्प 


उदनायर जिला घाए (म प्र ) /५ ४६६० दरभाष (०७३७०५७५) - ३२०६२ 


है श्री जक्ति आदो फायनेस 
हैपटिया बाहनो ऊ फायनन्मर एक्दाया मॉम्पलक्स महु रोड रतलाम (म प्र ) ४५७०० दृरभाष ३०६८१ / ३००८५ 


(८७ मांगीलाल कटारिया, 


रतलाम (म॒ प्र ) ४८७००२ 















तपागच्छ सम्प्रदाय 


सिद्धान्त महोदश्नि, कर्म साहित्य निष्णात, 
'आत्चार्य प्रव॒र श्री विजय प्रेम सुडीश्वर जी म.सा. 
का समुदाय 








पा +*, *,* ), .. 
008, 4,३२९ , 
'3(3+ ३६ (२444 2९५ ६884 3353 8433-६६ ७ 


शासन प्रभावक, न्याख्यान वाचस्पति, शासन शिरताज, सकल संघ हित चिंतक, 
संघ स्थविर, स्व, गच्छाधिषति आचार्य श्री विजय राम सूरीइवर जी म,सा, के 


समुदायवर्ती साधु-साथ्ियों में समुदाय के प्रमुख संघनायक गच्छाधिपति : 
सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय महोदय सूरीइ्वरजी म.सा. 


। साधु-मुनिराज समुदाय । 


(१) अहमदाबाद - कालूपुर (गुजरात) 


१. सुदीर्ध संयमी आचार्य श्री विजय सुदर्शन 
सूरीइवरजी म.सा, 

२, आचार्य श्री विजय गुणशील सूरीइबरजी म,सा, 

आदि ठाणा (१०) 

सम्पर्क सूत्र - आचार्य श्री विजयदत्त सूरीश्वरजी जैन 
ज्ञान मंदिर, टंकसाल, कालूपुर रोड, 
अहमदाबाद (गुजरात) ३८०००१ 

पालनपुर (गुजरात) 

१, बर्धमान तप प्रभावक, तपसदी सम्राट आचार्य श्री 
विजय राजतिलक सूरीवबरजी म,सा. 


२, सुविशाल गच्छाधिपति आच्ार्य श्री विजय महोदय. 


सूरी४परजी म.सा. 
3, आचार्य आर रिजय अ्रयांसप्रम मूरीइबरजी 
मसा. आदि टाणा (२६) 


+# 
सापक सूत्र - धाणुघधार आजा भरतन, शामला 
कक पहल का पु न्न््क कफ ककाजओत न चाः हि मम पी मनी हक शायर प्र 
ईबहछाएर ०ने सार का पर, खस्सार सतह्मयर।, 





कुल चातुर्मास (१३१) मुनिराज (२६५) साध्वीयोंजी (५२०) कुल ठाणा (७८५) 


जूना गंज रेड, पालनपुर, जिला बनासकांठा 
(गुजरात) ३८५००१९ 


(३) अहमदाबाद - उस्मानपुरा (गुजरात) 


१, आचार्य श्री विजय मित्रानंद सूरीइवरजी म.सा, 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, ८, विद्या विहार सोसायटी, 
उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद 
३८००१३ (गुजरात) 
पालीताणा (गुजरात) 
१, आचार्य श्री विजय रवि प्रभ सूरीइदरजी म,सा, 
२, आचार्य श्री महाबल सूरीउगररजी म,सा, 
३, आचार्य श्री अजीतमेन सूरीशवरजी म,सा, 
आरदिठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - महाराष्ट्र भुवन मेन धाशिाला, 
तलेदी सेट, पालीताणा, जिला-भावनगर 
३६ ४२७० (गुजरान) 
शुरेन्द्रनगर (गुजरात) 
१, आजार्य शी दिजय नित्यानंद सूरीएश्ग्नी म.सा, 


कु न 
न गनिंगज़ न्न्ज बिक सो ि करके ंनन्‍के हि. <एरल्‍तकाकाफाल+- कस. कप 
नर ४ ७ 
#. १६5 १४ हग्हे “४॥॥8४8 ४७५ ट्रइज इ+पा क8 हर 2 
2 





श्द्द समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 
आदि ठाणा (८) 4/#-मव्वाइश्शा 080, 09 0(मरा% 
सम्पर्क सूत्र - जैन आराधना भवन, ४ विद्वल प्रेस रोड, (४४8), 700 020 
सुरेन्द्रगगर (गुजरात) ३६३००१ (११) सतलासणा (गुजरात) 
(६) वोरसद (गुजरात) १ आचार्य श्री विजय जयकुबर सूरीहवरजी म सा 
१, आचार्य श्री विजय विचक्षण सूरीहवरजी म,सा २ आचार्य क्री विजय पूर्णचन्द्र सूरीश्वरजी म,सा 
आदिडाणा (४) ३ आचार्य श्री विजय मुक्तिप्रभ सूरीइबरजी म.सा, 


(७) 


(८) 


(९) 


सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाथ स्वामी जैन मदिर जैन 
उपाश्रय, काशीपुसा, मु पो बोर्सद, 
जिला-खेड़ा (गुजरात) ३८८५४० 


बारडोली (गुजरात) 
१ आचार्य श्री विजय छलित शेखर सूरीश्दरजी 
मसा आदिठाणा (-) 


सम्पर्क सूत्र - मेसर्स लाभ साडी सेटर, दुकान न ४५, 
लिम्बर शॉपिंग सेटर, एस टी डिपो के पास, 
मु पो बारडोली ३९४६०२ (गुजरात) 

नवसारी (गुजरात) 

१ आयार्य श्री विजय राजशेखर सूरीइवरजी भ सा 

आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र - श्री रमणलाल छगनलाल आराधना 
भवन, जैन बोर्डिंग के पास, के जी हॉस्पीटल के 
सामने, साढ कुवा शाता देवी रोड, 
नवसारी (गुजरात) ३९६४४५ 
मुबई-मालछाड (पूर्व) (महपष्ट्र) 
१ आचार्य श्री विजय वीर ड़ा्वर सूरीइवरजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय रल्लपुरी, गौशाला लेन, 
दफूतरी रेड, मलाड (पूर्व), मुबई ४०००८५ 
(महाराष्ट्र) 


(१०) कलकत्ता (प बंगाल) 


१ आचार्य श्री विजय प्रभाकर सूरीकदर जी म सा 
है आदि ठाणा (५) 
सेम्पक सूच - &॥ 95७0/शंद्याफछ ततद्या] 
5्थाप, शिव्रशक्षाए जद्या। प॒श्ाा)98, 


आदि ठाणा (१७) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर उपाश्रय, मु पो सतलासणा, 
तालुका-खेरालू, जिला-मेहसाणा ३८४३३० 

(गुजरात) 


(१२) मुबई-बड़ाला (महाराष्ट्र) 


१. आचार्य श्री विजय चन्द्रोदय सूरीहबरजी म सा 
२ आचार्ग श्री कनक शेखर सूरीशवरजी मं,सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर स्वामी जैन मदिर, बैक ऑफ 
इण्डिया बिल्डिंग, ३२८ कात्रक रोड, वड़ाला, 
मुबई ४०० ०३१ (महाराष्ट्र) 


(१३) नासिक सिटी (महाराष्ट्र) 


१ आचार्य श्री विजय पुण्यपाल सूरीइवरजी म सा 
आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन मदिर, पगड वध 
लेन, दहीपूल, नासिक सिटी -४२२० ०१ (महा ) 


(१४) राजकोट (गुजरात) 


१ आर्य क्षी दिजय अमर गुप्त सूरीशवरजी मे सा 
9 आचार्य श्री विजय चन्द्रगुप्त सूरीउवरजी म सा 

आदि ठाणा (७) 

सम्पर्क सूत्र - नूतन जैन उपाश्रय, वर्धमान नगर, हजूर 
पैलेस प्लॉट, राजकोट - ३६०००१ (गुजरात) 


(१५) रभात (गुजरात) 


१ आचार्य ओ विजय नरचन्द सूरीश्वरजी म॑ सा 
आदि ठाणा (५) 

सम्पर्क सूच - तपामच्छ अमर जेन शाला, 
टेकरी आर डी श्रोफ मार्य, खभात, 


आचार्य श्री विजय प्रेमसूरी३वरजी म.सा. का समुदाय (भाग प्रथम) 





जिला - खेडा, ३८८६२० (गुजरात) 
(१६) पालनपुर (गुजरात) 
१, आचार्य श्री विजय हेम भूषण सूरीवरजी म.सा, 
आदि ठाणा (१२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जगतगुरु हीर सूरीश्वरजी जैन 
उपाश्रय, खोडा लीमडा, मु.पो. पालनपुर, 
जिला बनासकांठा (गुजरात) ३८५००१ 
(१७) मुंबई-वालकेदवर (महाराष्ट्र) 
१, आचार्य श्री विजयनरवाहन सूरीववरजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीपाल नगर जैन देरासर उपाश्रय ट्रस्ट, 
१२, जमनादास मेहता मार्ग, वालकेश्वर, 
मुंबई ४०० ००६ 
(१८) अहमदाबाद - पालड़ी (गुजरात) 
१, आचार्य श्री विजय गुणयद सूरीइ्दरजी म.सा. 
२, आचार्य श्री की तिधरा सुरीशवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (१५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री लक्ष्मीवर्धक जेन संघ, जेन उपाश्रय, 
शांतिवन बस स्टेण्ड के पास, नारायण नगर रोड 
पालड़ी, अहमदाबाद (गुजरात) ३८०००७ 
(१०) अहमदाबाद - सावरमती (गुजरात) 
१, उपाध्याय ओऔ कमल रत्न विजयजी म.सा, 
२, गणिवर्य श्री विमलरत्न विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - पुखराज ग़यचंद आराधना भवन, 
सत्यनागयण मोसायटी, रामवाग रोड, सावरमती , 
अहमदाबाद ३८०००५ (गुजरात) 
(५०) नया दीसा (गुजरात) 
१, पन्‍्यास श्री महायश विजयजी म.सा, 
आदि ठाणा (२) 
सउपर्क सूप्र - संझन सोसायटी, गाहये गेड, 
झा, अकाो जाता, शला कनारणाता 


(गृशगत) ३८५५३५ 


१६७ 
(२१) अहमदाबाद - गिरधरनगर (गुजरात) 
१, पन्यास श्री बज़सेन विजयजी म,सा. 
२. मुनिश्री पुण्यानंद विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (१३) 


सम्पर्क सूत्र - गिरधर नगर जैन उपाश्रय, गिरधर नगर 
शाही बाग, अहमदाबाद ३८०००४ (गुजरात) 
(२२) शिवरगंज (राजस्थान) 
१, गणिवर्य श्री दर्शन रत्न विजयजी म.,सा, 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - ओसवाल जैन मंदिर पेढी, 
मु.पो. शिवगंज, स्टेशन जवाई बांध, 
जिला-सिरोही (राज.) ३०७०२७ 
(२३) कामशेत (पूना) (महाराष्ट्र) 
१. मुनि श्री पुण्योदय विजयजी म.सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ, 
जैन मंदिर, मु.पो, कामणेत, तालुका-मावल, 
जिला-पूना (महाराष्ट्र) ४१५०४०५ 
(२४) पाटण (गुजरात) 
१, मुनिश्री जयध्वज विजयजी म.,सा, 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - नगीनभाई पोषध शाला, पंचासराजी के 
सामने, पाटण, जिला-बनासकांठा 
(गुजरात) ३८४२६५ 
(२५) पूना (महाराष्ट्र) 
१. मुनि श्री बिनोद दिजयजी म,सा, 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - मनमोहन पार्णवनाथ जैन देग्गल , भनानी 
पेठ, टिम्बिर मार्केट, पूना (महाराष्ट्र) ४५१००२ 
(२६) अहमदाबाद - सारंगपुर (गुजरात) 
१. मुनि भी मनोगृप्त बिजय्जी म.सा. 
मभाडिटाणा 


हू हि न्‍्] है 
सम्पा सूत्र - थैने उधर, आलिया | पोछ, 


क्र 


श्ध्द 


समग्र जैन चातुर्मास सूद्ी, १९९६ 





सारगपुर, अहमदाबाद ३८०००१ (गुजरात) 
(२७) सिनोर (गुजरात) 
१ मुनिश्री सिद्धाचल विजयजी म सा 
आदि दाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन मदिर, जैन सघ पेढी, 
मु पो सिनोर, जिला बड़ौदा (गुजरात) ३९११५ 
(२८) रामसीन (राजस्थान) 
३ मुनिश्री मल्‍लीसेन विजपज़ी म सा 
आदिटाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन मदिर, जैन उपाश्रय, 
मु पो एमसीन जिला-जालौर (राज ) ३०७८०३ 
(०९) पूना-केम्प (महाराष्ट्र) 
१ मुनिश्री अक्षय विज़पजी म,सा 
आदि ठाणा (२) 
भम्पर्क सूत्र - श्री वासूपूज्य स्वामी जैन टेम्पल, ६५७ 
साचापीर स्ट्रीट, पूनरा केम्प ४११० ०१ (महाराष्ट्र) 
(३५) मुयई-दादर (महाराष्ट्र) 
१ मुनिश्वी जिनसेन विजपजी म सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री लब्धिसूरीजी ज्ञान मदिर, ज्ञान मदिर 
गेड, एस के वोले ऐड, दष्दर (बेस्ट), 
मुबईं४०००२८ (महाराष्ट्र) 
(३१) मालेगाव (महाराष्ट्र) 
१ मुनिश्री भुबसेन दिजयजी म,सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - आर्या चदनवाला जैन उपाश्रय, 
तिलक ग्रेड, मु पो मालेगाव, जिला नासिक, 
(महाराष्ट्र) ४२३२०३ 
(३२) अहमदाबाद-पालडी (गुजरात) 
१ मुनिश्री द्वितप्रश दिजयजी म,सा 
आदिठाणा (२) 
सम्पके सूत - श्री दानप्रेम एमचन्द्र कमकचद्ध सूरी जैन 
आराधना भवन, भाव वर्धक जैम सघ, 


पी टी कॉलेज रेड, पालडी, अहमदाबाद 
(गुजरात) ३२८०००७ 
(३३) लिम्पड़ी (सौराष्ट्र) (गुजरात) 
१, मुनि श्री जिनपश दिजयजी मे सा, 
आदि ढठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - शेठ आणन्दजी कल्याणजी पेढ़ी, 
जैन मदिर, जैन उपाश्रय, मु पो लिम्बडी, 
जिला सुरेन्द्रगगर (सौराष्ट्र) (गुजणत) ३६३४२१ 
(३४) मुरई-गवालिपा टेक (महाराष्ट्र) 
१. मुनिश्री नपवर्धन दिजयजी मे सा, 
आरि ठाणा (११) 
सम्पर्क सूज - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, जैन देशसर, 
जैन उपाश्रय, ५४ सी, अगस्त क्राति मार्ग, 
गवालिया टेक, घभात हिल, मुत्ई - ४०००३६ 
(३५) बढ़ोदरा (गुजरात) 
१. मुनिश्री घरित्र प्रभ विजपजी म सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सू् - जैन उपाग्रय, सुभानपुरा, २४ परिश्रम 
स्रोसायटी, बड़ोदश (गुजशत) ३९०००७ 
(३६) रतलाम (म प्र.) 
१ मुनिश्री प्रशात दर्शन विजयजी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दान प्रेम रामचन्द्र सूरी आग्धना 
भवन, पोरचाड़ो का वास, रतलाम, 
(गुजरात) ४५७००२ 
(३७) महेसाणा (गुजरात) 
१ मुनि श्री मुक्तिघन विजपजी मल्‍्सा 
आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय सुधाए खाता नी पेढी 
आजाद चौक, महेसाणा (गुजरात) ३८४००१ 
(३८) बलसाइ (गुजरात) 
१ मुनिश्री विश्दसेन विजयजी मे सा 
आदिठाणा (२) 


आचार्य श्री दिजय प्रेमसुरीददरजी म.सा. का समुदाय (भाग प्रथम) 
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सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, कोठारी वाड़, बलसाड 
(गुजरात) ३९६००१ 
(३५९) अहमदाबाद-रिलिफरोड (गुजरात) 
१, मुनिश्री जगत दर्शन विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सुत्न - आराधना भवन, पाछीया पोल, रिलिफ 
रोड, अहमदाबाद - ३८०००१ (गुजरात) 
(४०) सूरत (अहमदाबाद) 
१, मुनिश्री जय दर्शन विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्न - श्रीमती ललिताबने लल्लूभाई जवेरी, 
पोषध शाला, छापरीया शेरी, महिदापुरा, 
सूरत - ३९५००३ (गुजरात) 
(४१) कलकत्ता (प, बंगाल) 
१, मुनिश्री जिन रक्षित विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
मम्पर्क सूत्र - छ7 /क्षाध्षशा 5५ववा ४] 
वृषश्ा॥09, 96, (४॥॥॥॥५७७ 9॥66, 
(8४।0७॥४ - 70000] (५४.8.) 
(४२) मुंबई - बालकेदवर (महाराष्ट्र) 
१, मुनिश्वी मोक्ष रतिविजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - णेठ भेमलाल कन्हेबालाल कोठारी 
ट्रम्ट, चंदनगला जैन उपाश्रय, आर, आर, ठवकर 
गेड़, रिज गेड़, वालकेण्वा, मुंबई ४००००६ 
(४३) राधनपुर (गुजगन) 
१, मुनिश्री धर्म दर्शन विजयजी म.सा, 
जादि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - सागर गच्छ लेन उपय्रय, मु.पां, 
सधनपुर, जिला-इनमामजादा (गुलगत) ३८७३४० 
(४४) सूरत (गूजरान) 
१. मुनिद्षी युग प्रन बिजपजी मे .या, 
आदि ठाणा (०) 


सम्पर्क सूत्र - सूरत तपागच्छ रल त्रपि आराधना संघ, 
विजय रामचंद्र सूरी आराधना जैन भवन, गोपीपुरा, 
सूरत (गुजरात) ३९५००१ 
(४५) राजपुर-डीसा (गुजरात) 
१, मुनिश्री बाहु विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर, जैन उपाश्रय, मु.पो. राजपुर 
डीसा, जिला-बनासकांठा (गुजरात) 
(४६) मुंबई - घोरीवली (महाराष्ट्र) 
१. मुनिश्री भुवन रत्न विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर स्वामी जैन देरासर, बेनहूर 
अपार्टमेंटस, न्यू गार्डन के सामने, चंदावबरकर 
लेन, बोरीवली (वेस्ट), मुंबई ४०००९२ 
(महाराष्ट्र | 
(४७) बापी (गुजरात) 
१, मुनि श्री वेराग्यरति विजयजी म.,सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर जेन उपाश्रय, नेहरु स्ट्रीट, 
मु.पो. वापी, जिला-बलमाड़ (गुजसत) ३९६१९१ 
निम्न लिग्बित मुनिगाज़ों ने भी आशा प्राप्त की है 
(क) आचार्य श्री विजय सिद्धि सुरीब्बरजी म.सा. 
(बरापजीमहाराज) का समुदाय 
(१) शिवर्गंज (राजस्थान) 
१, प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री विजय विद्युप्रभ 
सूरीइवरजी मे, सा, आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - शेताखर मूर्ति जैन संध, एन पामम्रय 
मु.पो, शिवगंज्, गटेशन जथाई शांध 
जिला-शालोर [राज़ ) ३०७० ४५ 
शर्त (राजस्थान) 
१. मूनिश्री मुज्ति दिजयजी भ.मा, 
भादि द्राणा (५) 





२३० समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९५०६ 
सम्पर्क सूघ - जैन मदिर, जैन उपाश्रय, मु पो शर्त, (६) राजकोट-सौराष्ट्र (गुजरात) 
वाया अमलसर, जिला-जालौर (पज ) १ साध्वी श्री रललताश्रीजी म॑ सा 
इक "सास ट का आदि ठाणा (३) 
साजिया समुदाय सम्पर्क सूत्र - वर्धमान नगर, जैन उपाश्रय, हजूर पैलेस 
(१) पालडी-अमदादाद (गुजरात) रेड, राजकोट - ३६०००१ (सौरा्टू-गुजगत) 
१ प्रवतिनी माध्वी श्री धनप्रभाश्रीजी म सा (७) पाटण (गुजरात) 
आदि ठाणा (१२) १ साध्वी श्री मेरुकीर्ति श्रीजी म सा 
सम्पर्क सूघ - दशापोरवाड सोसायटी, बगला न १०, आदि ठाणा (४) 
पालडी बस स्टेन्ड के पास, पालडी- सम्पर्क सूत्र - जैन उपाग्रय, बखासनो पाडो, 
अहमदाबाद - ३८०००७ (गुजरात) गोलशेरीमा, पाटण - ३८४२६५ (गुजग़त) 
(२) पालनपुर (बनासकाठा) (८) पालीताणा-सीराष्ट्र (गुजरात) 
१ साध्वी श्री उपाप्रभाश्रीजी म सा १ साध्वीजी श्री विमलाकीर्ति श्रीजी मं सा 
आदि ठाणा (१८) आदि ठाणा (९) 
मम्पक सूत्र - दिव्य किरण आराधना भवन, नगीनावाडी सम्पर्क सूत्र - महाराष्ट्र भुवन जैन धर्मशाला, 
शाला, महावीर रोड, पालनपुर - ३८५००१ तलेयी रोड, मु पालीताणा - २६४२७० (सौरष्ट) 
(बनाप्तकाठा) (०) प्रीपलगार-रसबत (महाराष्ट्र) 
(३) राजकोट (सौराष्ट्र) १ साध्वी श्री हसकीर्ति श्रीजी म सा 
१ साध्वी श्री मणिप्रभाश्रीजी म॑ सा आदि ठाणा (५) 
आदि ठाणा (३०) सम्पर्क सूत्र - सेवती लाल छोटालाल, कपड़ा बाजार, 
सम्पर्क सूत्र - वर्धमान नगर, जैन उपाग्रय, हजूर पैलेस मु पो पीपलगाव (बसवत-महाराष्ट्र) 
ग़ड, राजकोट - ३६०००१ (सौराष्ट्र) (१०) नासीक-सिटी (महाराष्ट्र) 
(४) त्ाइदेब-मुबई (मदाराष्ट् १ साध्वी श्री तरलता श्रीजी म॑ सा 
£ साध्वीजी श्री पुण्यप्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा (८) 
आदिठाणा (३) सम्पर्क सूत्र - सुमतिलाल खुशाल चद शाह, पगड 
सम्पर्क सूत्र - कुमुद मेन्सन, फोरजेट हिल स्ट्रीट बध लेन, दहीपुल विजय लॉज के नीचे, 
भाटिया हॉस्पीटल के पास, ताड़देव, नासिक सिटी - ४२२००१ (महाराष्ट्र) 
मुबई - ४०००३६ (महाराष्ट्र) (११) थानगद-सुरेन्द्रगगर (सौराष्ट्र) 
(५) गोपापुरा-सूरत (गुजरात) १ साध्वी श्री पद्मलताश्रीजी म सा 
* साध्वी श्री घर्मलता श्रीजी म सा आदि ठाणा (२) 
आदिठाणा (४) सम्पर्क सूत्र - थ्राविकानो उपाश्रय, जैन देससर के 


सम्पर्क सूद - वालोडवाला जैन उपाश्रय, लक्ष्मी भुवन 
केसामने, सुभाष चोक, गोपीपुरा, सुरत ३९५० ०१ 
(गुजरात) 


पास, मु थानगढ, जिला-सुरेन्द्रगगर (गुजरात) 
(१२) पालडी-अदमदादाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री दिव्ययशा श्रीजी म सा 


आचार्य श्री रिजय प्रेमस्रीरदरजी म,सा, का समुदाय (भाग प्रथम) 
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आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - विवेक अपार्टमेन्ट दशापोरवाड सोसायटी 
के बाजू में, पालडी बस स्टेन्ड के पास, 
र पालडी अहमदावाद - ३८०००७ (गुजरात) 
(१३) विक्रोली-मुंबई (मद्ाराष्ट्र) 
१. साध्वी श्री सुलोचना श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - हरियाली विलेज, जैन श्वे. मू. ट्रस्ट, 
श्री आदिनाथ जैन मंदिर, हजारी बाग, 
विक्रोली (वेस्ट), मुंबई - ४०००८३ (महाराष्ट्र) 
(१४) अमदावाद (गुजरात) 
५. साध्वी श्री निर्मलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सुत्र - कालूनी पोल, जैन उपाश्रय, 
कालूपुर रोड, अहमदाबाद ३८००१ (गुजरात) 
(१५) भावनगर-सौराष्ट्र (गुजरात) 
५. साध्वी श्री यशोधनाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - थेताम्बर फ्लैट्स, क्रेसन्ट सर्कल, 
श्री सीमंधर स्वामी जेन देरासर उपाश्रय 
पु, भावनगर - ३६४००१ (साौराष्ट्र-गुजरात) 
(१६) अहमदाबाद (गुजरात ) 
५, साध्वी श्री पूर्णप्रभाश्नीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - रजनीगंधा, गिरधरनगर, शाहीवाग, 
अशादागद-३८०००४ (गुजरात) 
(१७) बालकेशर-मुंचई (महागए्ट ) 
#, साध्यी श्री दिव्यप्रस्पस्ीजी मे. सा 
भादि ठाणा (५) 
सग्यदे सत्र - गाइल आअणरंगस्ट, ग्राउन फ्लोर, 


५ 
मी 'च ४$जी डे 
हडमे नेदीयन्सी मेड, लममादार गाना स्यर्म, 


4 2 4 ४77 .-7:775 #0 9 7७8 9 २९ 7 ३३ # है 


के 


(१८) लीमडी-सुरेन्द्रनगर (सौराष्ट्र) 


१. साध्वी श्री तत्वप्रज्ञाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविकाओ का उपाश्रय, नाना जेन 
देरासर॒ के पास, जिला-सुरेन्द्रभगर, 
लीमडी-३६३४२१ (सौराष्ट्र-गुजरात) 
(१९) मलाड-मुंबई (महाराष्ट्र) 
१. साध्वी श्री सुयशप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, धनजीवाडी, दफ्तरी रोड, 
जैन देरासर के पास, मलाड (पूर्व), 
मुंबई ४०० ०९५ (महाराष्ट्र) 
(२०) दादर - मुंबई (महाराष्ट्र) 
१. साध्वी श्री जयलताश्रीजी म.मा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - आत्म-कमल-लब्धि मृरिज्ञान मंदिर, 
श्राविका उपाश्रय, ज्ञानमंदिर लेन, टादर (वेस्ट), 
मुंबई ४०० ०२८ (महाराष्ट्र) 
(२१) गोकाक (कर्नाटक) 
५. साध्वी श्री हमरत्लाश्रीजी मे सा. 
आादि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - 7॥88 3 ।७॥78 
पव।७७, (४४7/00५8॥ ?९॥१, 
7.02. (50/(8/ (।(87989/९8) 
(२२) पालठनपुर-बनासकांठा (गुजगन) 
१. साध्दी क्री गुणस्नाश्रीशी झ मा 
आदि ठाणा (३१ 
ब्टग्सा तगसता, 


गगभार ५ 


सम्पर्क सूत्र - हां 


० 
अर 
एड्स छाटय, हग्झार सोगगयट 7? भद। 
कक कर २४०+क तस्कर का 4 ++4 री 
बलभाएर 2४७ ०७०७ह३ ६ साइना 3 (ज्ञात, 
दे ; 


२३) भहमदारद (गुजरात) 


भू २४3 शहर डर #ऋफतज कफ ७४“ है 
चऊं 


हु श्र नाल्क 
पैहइ६३६ ०४२ / रस | | #३ ४१६ 


आिटाणा १ 


१७२ 
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सम्पर्क सूत्र - भड़ेरी पोल, कालूपुर रोड, 
श्राविका उपाश्रय, जैन मदिर, 
अहमदाबाद ३८०००१ (गुजरात) 
स्व, साध्वीजी श्री दर्शनाश्रीजी म.सा, का परिवार 
(२४) बापी-बलसाड़ (गुजरात) 
१ प्रर्वतिनी साध्वी श्री हसश्रीजी म सा 
आदिठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, नहेरू स्ट्रीट, 
बापी ३९६१९१ जिला-वलसाड (गुजग़त) 
(२५) पालडी-अददमदायाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री रजनश्रीजी म सा 





आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूच - डीलक्स अपार्टमेन्ट, चद्रनगर, 
नारायण नगर रोड, पालडी, अहमदाबाद 
३८०००७ (गुजरात) 
(२६) पचासरा-पाटण (गुजरात) 
१ साध्वी श्री विलोचनाश्रीजी म सा 
आदिठाणा 
सम्पर्क सूत्र - मोहनलाल उत्तमचद जैन धर्म शाला, 
थी एम हाईस्कूल के पास, मु पो पचासरा, 
घालूका - पाटण, २८४२६५ (उ गुजरात) 
(२७) जोगेइवरी-मुबई (महाराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री हेमप्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - पारसनगर जैन श्राविका उपाश्रय, 
जोगेश्वरी (ईस्ट) मुबई (महाराष्ट्र) 
(२८) साइरकुडला (गुजरात) 
१ साध्वी श्री ज्योतिप्रभाश्रीजी म सा 
ु आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - धर्मदास शातिदास की पेढी, 
देशसर गेड, मु पो सावरकुडला 
ल्‍ रेघ४५१५ (गुजरात) 


(२९) पाटण (गुजरात) 
१ साध्वी श्री सूर्यमाला श्रीजी म सा 
आदिठाणा (१२) 
सम्पर्क सूत - चचलबाई पौपघशाला, 
मु पाटण ३८४२६५ (उ गुजणात) 
(३०) बोरीबली-मु्ई (महाराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री हर्पपूर्णाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - आनदमगल श्राविका आराधना भवन, 
महावीर स्वामी जैन मदिर, बेनहूर अपार्टमेट, 
चदावरकर लेन, म्यु गार्डन के पास, 
बोरीवली [ वेस्ट) न मुंबई ४०००९२ 
(३१) पालनपुर-बनासकाठा (गुजग़त) 
१ साध्वी अजयमालाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - टावस्नो श्राविका जैन उपाश्रय, 
मु पो पालनपुर,३८५००१ बनासकाठा (गुजग़त) 
(३२) खमात (गुजरात) 
१ साध्वीश्री लब्धगुणाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र - शातिविहार जैन उपाश्रय, चोकसीकी 
पोल, खभात ३८८६२० (जिला खेडा) (गुजगरत) 
(३३) जामनगर-सौराष्ट्र (गुजरात) 
१ साध्वीश्री नित्योदयाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - ओसवाल कॉलोनी, जैन उपाश्रय, 
जैन देससर, मु जामनगए (सौराष्ट्र) (गुजणत) 
(३४) पालड़ी-अमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री भद्गपूर्णाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - सोनारी का अपार्टमेन्ट, वसतकुज, बस 
स्टेण्ड के पास, नयाशारदा मदिर रोड, जैन नगर, 
पालड़ी, अहमदाबाद (गुजरात) ३२८०००७ 


आचार्य श्री विजय प्रेमसुरीरदरजी म.सा. का समुदाय (भाग प्रथम) 


(३५) बारडोली (गुजरात) 





१७३ 
(४१) गोवालिया टैंक - मुंबई 
१. साध्वी श्री भव्यरत्नाश्रीजी म.सा. १. साध्वीश्री पीयूषपूर्णाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (११) आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, जैन देरासर, स्टेशन के सम्पर्क सूत्र - जैन श्राविका उपाश्रय, ९४-सी, 
सामने, बारड़ोली ३९४६० २ (गुजरात) 


अगस्त क्रान्ति मार्ग, गोवालीया टैंक 
(३६) सावरमती-अमदावाद (गुजरात) 
१५, साध्वीश्री सूर्यरेखाश्रीजी म.सा. 


मुंबई ४०० ०३६ 


(४२) नवसारी-वलसाड़ (गुजरात) 
आदि ठाणा १. साध्वी श्री सम्यग॒ृदर्शनाश्रीजी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र - अष्टमंगल फ्लैट, महालक्ष्मी सोसायटी, 
सावरमती, अहमदाबाद ३८०००५ (गुजरात) 
(३७) पालडी-अहमदाबाद (गुजरात) 


आदि ठाणा (५) 
१. साध्वीश्री रम्यकृचंद्राश्रीजी म.सा. 


सम्पर्क सूत्र - जैन बोर्डीग, जैन श्राविका उपाश्रय, 
के .जी.हॉस्पीटल के पास, सांढकूला, 
नवसारी ३९६४४५ जिला-वलसाड (गुजरात) 

आदि ठाणा (४३) सूरत (गुजरात) 

सम्पर्क सूत्र - लक्ष्मीवर्धक जैन संघ, शांतिवन बस 
स्टेन्ड के पास, नारायण नगर रोड, पालडी- 
अमदाबाद ३८०००७ (गुजरात) 


१, साध्वी श्री जयधर्माश्रीजी म.सा. 
(३८) खंभात-खेड़ा (गुजरात) 


आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - सुतरिया उपाश्रय, छापरिया शेरी, 
महीधरपुरा, सूरत ३९५००३ (गुजरात) 
५, साध्वीश्री पुण्यरेखाश्रीजी म.सा. (४४) मरोली-बलसाड (गुजगत) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - पाठशाला का जैन उपाश्रय, नागरवाड़ो, आदि ढाणा (४) 
खंभात ३८८६२० जिला-खेड़ा (गुजरात) सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर उपाश्रय, मु.मरोली (वेस्ट), 
(3०) पालनपुर-बनासकांठा (गुजरात) जिला-ब्लसाड (गुजरात) 
५. साध्वी श्री निर्मलरेखाश्रीजी म.सा. 


(४५) पालनपुर-वनासकांटा (गुजरात) 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - प्रवीण भाई का बंगला, पितृछाया, 


१, साध्वी श्री हितप्रज्ञाश्रीजी म.सा. 


१. साध्वी श्री मुत्तिपूर्णाश्रीजी मे.सा. 
गठामण गेट, संस्कार सोसायटी, जिला 


आदि ठाणा (११ 


संम्पक सूत्र - सस्यार सास्यर 
अनामछाटा, पालनपुर ३८५००१ (गुजरात) 


सासाय्ी, गंजगर, मु.पानननपृर 
३८५००० शिला-समामसनांटा (गृ०गन | 
(५०) बालकागबर-मुघड (महाराष्ट्र) 


(४६) काट्पुर- भटमदाबाद (गूनरात ) 
५, साध्यीक्षी हितरर्णा 


६ ५६.० सा 

तरगांश्रीजी गया, 

सशडः रे | "का 3 ीक 5 का 
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इाशशऊओा डासशणण,, आर, झाई टपकर 
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22 2४ 9९ _| सूप ७ इज 7९ #उ्तदी शा ध्प्‌ याची धर 
झा के ना पदाह इशफा।चइ 3 
णः ” हल 22:274 6258 पद है ५ ० 
हे 0 वि (५६७ ४“ ९ छः 


बह 
कक का दे 
है 7 2३४ ४६१ हि हि 
ड़ हु 3 अर उे अं 
है, हे 
मं कै आनताफत के कटा पक है 
3 दि तक ३ 
6 


रै 


4 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 





(४७) दातराई (रेबदर) (राज) 
१ साध्वी श्री मुक्तिदार्शिताश्रीजी म सा 
आदिटाणा 
मम्पऊ सूत्र - शीतल पारश्व जिन पेढी, पचमहाजन, 
मु दाताई, वाया-रेवदर, स्टेशन आवधृरेड, 
(एजस्थान) 
(४८) रामसीन-जाछोर (राजस्थान) 
+ साध्वी श्री शाप्तनदर्शिताश्रीजी म सा 
आदिदाणा 
मम्पर्क सूय - जैन मदिर, जैन उपाश्रय, 
प्रु शमपीन ३०७८०३ जिला-जालोर (राजस्थान) 
(४९ ) पालनपुर-बनामकादा (गुजरात) 
£ साध्वी श्री शुद्धदर्शनाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूच - जयतीभाई का उपाश्रय, जैन भोजन 
शाला के बाजु मे, पालनपुर ३८५००१ 
जिला-बनास्काठा (गुजरात) 
(५०) मलाइ-मुर्ष (मद्ाराष्ट्र 
६ साध्वीश्री भव्यटर्शवाश्रीजी म सा 
आदि दाणा (४) 
सम्पक सूत्र - सलपुरी जैन उपाग्रय, गोशाला लेन, 
दफ्तरी रोड मलाड (पूर्व), मुचई ४०० ०९७ 
(महाराष्ट्र) 
(५१) पालडी-अहमदाबाद (गुजरात) 
१ प्रचर्तिनी साध्वी श्री दवेद्रश्रीजी म सा 
हु आदि ठाणा (७) 
सम्पक सूर - अरी अपार्टमेन्ट, ब्लॉकन १, सम्यग्‌ 
दशन आराधना भवन, पी टी कॉलेज रोड, 
रगसागर के जञामने, पालडी, 
जिला-अह्म॒दायाद ३८०००७ (गुजग़त) 
(5९) पार्दीताणा-सौपप्ट् (गुजरात) 
१ साध्वीश्री सूर्यप्रभाश्रीजी प सा 
आदि ठाणा (६) 


सम्पर्क सूथ - सम्कार सोसायटी के पास, गज रोड, 
पालनपुर ३८०००१ (वनासक्राठा) (गुजणत) 
(५३) पालछीताणा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री विश्वप्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विशर, रूम न ३७, 
तलेटी ऐेड, पालीताणा ३६४२७० (गुजरात) 


पूज्यपाद गच्छाधिपति श्रीजीना आज्ञादर्तिनी तया 
साध्वीश्री रोद्दिताश्षीजी म. सा, का परिवार 


(५४) पीन्डदाडा-सिरोही रोड (राजस्थान) 
१ प्रवर्तिनी साध्वी श्री खातीग्रीजी मं सा 
आदि दाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - मगलघर, श्राविका उपाश्रय, 
मु|षों पीन्डवाश, सटे सीगेही रोड, ३०७०२२ 
(राजस्थान) 
(५०) अद्वमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री हर्षितश्रीजी म॑ सा 
२ साध्यीश्री लक्षितप्रज्ञाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१४) 
सम्पर्क सूत्र - मणिभद्र सोसायटी व न १२, 
रशाप्रबाग सेड, सदाहर चौक, सावरमती, 
अहमदाबाद ३८०००५ (पुजग़त) 
(६६) दीरबाइा-सीरोदी (राजस्थान) 
१ साध्वीश्री विश्वप्नज्ञाश्रजी म॑ सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देससर श्राविका उपाश्रय, 
मु पो वीसबाड़ा, सटे सिेही रेड, जिला-सिरेही 
(राजस्थान) 
(५७) शिषगज-सिरोदी (राजस्थान) 
१ साध्वीग्री गुप्तिसत्ताश्रीजी म सा 
आदि दाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - ओसवाल जैन सघ के पेढी बजाए मे, 


आचार्य श्री विजय प्रेमस्रीरदरजी म सा, का समुदाय (भाग प्रथम) * 
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(स्टे.जवाईबांध) मु.पो. शिवगंज, जिला-सिरोही 
३०७०२७९ (राजस्थान) 
(५८) भडथ, नवाडीसा-बनासकांठा (गुजरात) 
१. साध्वी श्री शीलरत्नाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर, जैन उपाश्रय, मु.पो . भडथ, 
ता.नवाडीसा, (बनासकांठा) (गुजरात) 
(५०) नांदिया-सिरोही (राजस्थान) 
१, साध्वीश्री मुविनीतदर्शिताश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर, जेन उपाश्रय पेढी, मु.पो. 
नांदिया (सिरोही रोड) जिला-सिरोही (राजस्थान) 
(६०) धंघुका (गुजरात) 
१, साध्वीश्री दिप्तिर्त्ता श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - गांधी पोपटलाल पानाचंद, पो.बो .न॑.५, 
मु.पो. धंधुका ३२८२४६० (गुजरात) 
(६१) घाटकोपर - मुंबई (महाराष्ट्र) 
१. साध्वीश्री कैवल्यरत्लाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्रेणिकनगर कम्पाउन्ड, अमृतनगर 
चौक में, वेस्ट कैचीन के पास, घाटकोपर (वेस्ट), 
मुंबई ४०००८६ 
(६२) मालेगांब-नासिक (महाराष्ट्र) 
५. साध्वीश्री निर्वेदरत्नाणीजी म.सा. 
आइि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - आर्या चंदनबाला जैन उपाग्रय, तिलक 
रेट, मालेगांव, फिला-मामिझ ४२४२०३ 
(मरगष्ट) 
(६3) मसाणा (गूजरात) 
£ उ्ाण्यीयधी तत्यप्रीलाधसीजी मे सगे, 
आदि टाणा (३) 


का 2, 
भ्म्पक कर सबक, कक 9 ० २७३ प्रा के 
अश्पकः सच - कार बहा बशय शसस्तगठ्यात्ता, 
क्र 


मु.पो. महेसाणा ३८४००१ (गुजरात) 
(६४) पालडी-अहमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वीश्री चंदनवालाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा ( ) 
सम्पर्क सूत्र - अश्विन सोसायटी, भद्गा-पालडी, 
अहमदाबाद ३८०००७ (गुजरात) 
कच्छवागड देशोद्धारक पू. अ, श्रीमद्‌ वि. 
कनकसूरीथरजी म .सा.का समुदाय 
और 
वर्तमानमें पूज्यपाद गच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमद्‌ 
विजय रामचन्द्र सूरी धरजी महाराजाकी 
आज्ञावर्तिनी पू, साध्वीजी म.सा. का घातुर्मास 
(६५) पालडी-अहमदाबाद (गुजरात) 
१. प्रवर्तिनी साध्वीश्री हेमश्रीजी म.सा. 
२. साध्वीश्री नेमीचंद्रा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (१७) 
सम्पर्क सुत्र - ऋषभ सोसायटी, मणियार हाउस के 
पास, लक्ष्मीवर्धक के पास, पालडी, 
अहमदाबाद ३८०००७ (गुजरात) 
(६६) अहमदाबाद (गुजरात) 
१, साध्वीश्री असूणश्रीजी म.सा. 
आदि डाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय, जेन देरासरबाला 
खांचा, मांडवी के पोल में, हगकिशनदास जेल थी 
पोल, अहमदाबाद ३८०००१ (गुजगत) 
(६७) पालडी-अहमगठायाद (गुजरान) 


साध्वी है. «दी स्तन था हे कल / 
*. साध्या शा उनमनगमाख्ाज मरस्य, 
प्र 


हा का ध्छ ् 
सम्पर्क सूत्र - अधयनिवास धंगगों, विधल धंसाल 9े 


| बढ ल्‍ हु] 
अ्यन्क्कपतत के #% दीकओ &$ (8 हज. मध्य हो आफ खाक फुलनआ कि... ० के #रर कु की 
सामने , दइजपाल शाखगदा के ३, फरकपडर 


१७६ 


समग्र जैन घातुर्मास सूची, १९९६ 





(६८) पालदी-अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री अर्ृदज्योतीश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - रगसागर फ्लेट्स, २६/सी पी यी कॉलिज 
गेड, पालड़ी, अहमदाबाद - ३८०००७ (गुजरात) 
(६५० ) पालदी-अहमदायाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री दिनकरश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूघ्र - सम्यगू दर्शन जैन उपाश्रय, अमूल 
सोसायटी, ऑपेरा सोसायटी, मौलिक फ्लेट के 
बाजु मे, चित्रकार आर परीख मार्ग, पालडी, 
अहमदाबाद ३८०००७ (गुजणत) 
(७०) पाटण (गुजरात) 
१ साध्वीश्री पद्मावती श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत - नियति खडामोडी के पाडा, 
पाटण ३८४२६६ (गुजरात) 
(७१) पालेडी-अद्मदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री जयवर्धनाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - रगसतागर जेन उपाश्रय, रगसागर बस 
स्टेन्ड के पास, पी टी कॉलेज रोड, पालड़ी, 
अहमदाबाद ३८०००७ (गुजग़त) 
(७२) सापरमती-अद्दमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री नयनप्रज्ञाश्रीजी म सा 


आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - मगला जैन उपाश्रय, मरूघर सोसायटी 
के सामने, रामनगर, साबरमत्ती, 
अहमदाबाद ३८०००५ (गुजरात) 
(७३) इलवद-धाग्रप्रा (गुजरात) 
१ साध्दी श्री चद्राननाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२७) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देरशसर, जैन उपाश्रय, बाजार मे, 


मु हलवद, वाया ध्रागध्रा ३६३३३० (गुजरात) 
(७४) अद्दमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री चाहनदिताश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - अश्विन सोसायटी, अहमदाबाद (गुजरात) 
(७५०) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री नित्यानदश्रीजी मं सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूर - रैया रोड, अहमदाबाद (गुजरात) 
(७६) सुरेन्द्रनगर (गुजरात) 
१ साध्वीश्री निर्वेदरत्नाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, ४, विदृठल प्रेत रोड, 
सेनेटोरियम, सुरेन्द्रगगर ३६३००१ (गुजरात) 
(७७) बल्‍लम विदयानगर (गुजरात) 
१ साध्वीश्री चारूलातश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पक सूत्न - वल्‍लभ विद्यानगर 
(७८) मोरबी (गुजरात) 
१ साध्वीश्री चन्द्रो ज्वलाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन मदिर, जेन उपाश्रय, मोसबी, 
जिला राजकोट (गुजरात) 
(७९) चुड़ा (राज,) 
१ साध्वीश्री निर्ममाश्रीजी भ सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन मदिर, जैन उपाश्रय, चुड़ा, 
जिला सुरेन्द्रगगर (सज ) 
(८०) राजकोट (गुजरात) 
१ साध्वीश्री भव्यकल्पाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन मदिर, जैन उपाश्रय, श्रमजीवी, 
सजकोट (गुजरात) ३६०००१ 


आचार्य श्री विजय प्रेमसूरीरवरजी म.सा. का समुदाय (भाग प्रथम) १७७ 





(८१) रतलाम (म.प्र,) कुलचातुर्माससंतो के... ४९ कुल मुनिगाज॒_ २६५८ 
१, साध्वीश्री चारूलता श्रीजी म.सा. कुल चातुर्मास सतियों के. ८० कुल सतियॉजी . ५५० 
आदि ठाणा (४) कुछल॒ १३१ कुल. ७८८ 





सम्पर्क सूत्र - दान प्रेम रामचन्द्र सूरि आराधना भवन, . ऊैल चातुर्मास (१३१) मुनिराज (२६५) महासतियाँजी (५२०) 


पोरवालों का वास, ४५७००१ रतलाम (म.प्र.) बी लदागा (9८६) 
(८२) लीमडी-सौराष्टू (गुजरात) गच्छाधिपति. आचार्य उपाध्याय 
५. साध्वीश्री प्रभमगुणाश्रीजी म.सा. 9 २७ ५ 
आदि ठाणा (४) पन्‍्यास गणिवर्य मुनिराज 
सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर, जैन उपाश्रय, मु.लीमडी २ २ २३२ 
३६३४२१ (सीराष्ट्र) जिला सुरेन्द्रगगर (गुजरात) प्रवर्तिनियों.. साध्वीयों. कुलठाणा 
५ ९ £ हु ८० 
विशेष : पहचानने लगे हैं। 
(१) यह समुदाय वैसे तो आचार्य विजय प्रेम सूरीश्वरजी (२) नई दीक्षा एवं महाप्रयाण सची प्राप्त नहीं होने के कारण 
म.सा, (भाग प्रथम) का कहलाता है परंतु वर्तमान में तुलनात्मक तालिका भी प्रस्तुत नहीं कर मके । 
इसको आचार्य श्री विजय रामचन्द्र मूरीश्वरजी म.सा... (३) जैन पत्र-पत्रिकाएँ 
के समुदाय के नाम से काफी लोकप्रिय हो गया है । (१) जिनवाणी (मासिक-गुजराती) बढवार्ण जार (२) 
जन साधरण की बोलचाल भाषा में इसी नाम से जैन प्रवचन (मासिक-गुजराती) मुंबई | 

















हि 





अचलगच्छाधिफपत्ति प.पू. आ.भ. 
श्री गुणसागर यूरीश्वरजी म.सा. के 
शिष्य रे आगमाभयासी 
पू. गणिवचर्य श्री महोदय सागरजी 
म.सा. द्वारा संपादित/लिखित एवं 
करस्तूर प्रकाशन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित्त 
पृ, गणियर्य श्री मदोदपयसागरजी म.सा.. उेपलभ्य साहित्य 


(१) जैन णिय भीनवसत, नने रुशों में ममार ! चुर्ष कापूनि - हि, रा, ४५/- ६३) हहत्दातक 6९ ॥30कलफ्ताक हैक ९ मे, ५५० ३१3 न शाप 
पल मं, २६ /०(६९॥ गिग्तार महने की नेमिनाथ गूध घूरन झ ६६ /- (५) इन गठ्रम्तर « माप  दिनीपाईनि। (मुसद : लिए मरा") १ 3) राय 
इमूडा, काए भनुयोरना ह्ारीत भाग - ? ऋू, १५ /- (७) शहस्या दर्द » बाला अनुदारनी गगिए धाद - है वड्म में) (०क3 जता ३ अं पदरपा, त> 


बाण शू संग, इधमी भाइनि एम में) (६) रात -ईटन - साशदित विदिदुय (भगजी रिली शधुएगर्मीर मोपुस्त) घा, १५४. 









ज>ू-  +>अतीलर नकल नलापलपप्म- 





प्रामि स्थान . (१) श्स्यूरकरागन ट्स्ट, १६६ लोमी रयाटसन्ट, २०९ हाँ, भनीवसन्ट सार, इश्सीजाका मुर (६5 ब्स्ट, है: शग्ख वाई 
के, सदी | शीटीभीए। फोन ३६५२३ ८५ ४१३९६४०० ४१ ३६ ६६ ६, (२। करना ब्य टए आए, हु पा गपहन बीए; ईलइगश, रै 7 ५ +25३3 
हू हनिएइ थी गंध शगाओी शव, हो) धाइगाम गहन) (3॥ शधया प्रमानी मगर, शयरगा, शाबर के बाय, बहुत त . ३६३३ & 


है गम एए, क ५ ब्याय सजा, की गा व के दाग, विस प्री ए, जश्क्रसरा३ ३255० 





समग्र जैन चातुर्मास सूची १००६ 


क्‍ 723 जुत यू जाल जतचतजतजिाणाऋ+यत् इनक छा 


“छापार रत्न! 





उय्छी न॒वु वर्ष १८८प ना. 
शुभ जवसरे भुणभा 


5२६9 शड्धित द्वारा 
“व्यापार रत्न?! 
जेवोई - १८८भप 





_490 0, ॥॥ 


जभारा प्रत्येनी जाप यर्वेनी शुम्रय्छाउपी क्षागणी जने व्यवज्ञायी5 
प्रतिड स्वर जगने “$२छी नवा वर्ष ना भगध्षदिने प्रात थ्येक “व्यापार २०न! 
जेबोई धद््ष उर्ष जने गोरवनी क्षागणी खाये जाप सर्देनो जब 5२एपूर्प४ जाभार 
$स्छी, नव कर्षनी शुल्नछप 


नूतन वर्ष सुण - समृध्यीभर्यु मभक्षमय जने तहुरखीवर्ध& धनी रो, जेग्ड इय्छी. 
नवा वर्ष शुष्छ्ाभना 
थी ्् 
6मभरशी 4७ सावक्षा हैं 65%. 5. ६. |/. ) 
परेश ठभरशी सावक्षा ७ नितेश उमरशी, सावक्षा 
(४२७8 : उेपावाक्ष) 


जेशीयन ट्रे३र्य भेवावालषा, 


मस्क६णच्र ७ न्यू णोभ्णे 


डी.छी-नुर जेभ्पोरीयम पदल्‍्करी, 
धघा६२ दिस) ७ भुक्षुन् दिस्‍्टो ६६२ (२2) 
प४ए छोप ४॥7 बगेग्र 

-_ तेरटटेव 6७२ दर 





हिल गच्छ लजिमतिा, सिद्धाल्त महोदथ्रि, कर्म 

साहित्य निष्णात, सुविशुद्ध संयम मूर्ति, पिण्डवाड़ा 

के अनमोल जवाहर, रुव, आचार्य श्री विजय प्रेम 
सूदीश्वर्जी म,सा., का समुदाय 


भाग द्वितीय 


वर्तमान में संघ के प्रमुख गच्छाधिपति : - संघ द्वित चिंतक, संघ एकता शिल्पी, 
वर्धभान तपोनिधि, अध्यात्मिक शिविर प्रणेता स्व, सुविशाल गच्छाधिपति 
आचार्य श्री विजय भुवन भानु सूरीइवरजी म.सा. के पट्टघर संविग्न गीतार्ध , 
सिद्धान्त दिवाकर, गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय जयघोष सूरीग्वरजी म.सा, 


(___ कल चातुमास (22) मुनिराज (२३२) साधीयाजी (२१०) कुलगणा ४४२) कुल चातुर्मास (८०) मुनिराज (२३२) साध्वीयांजी (९२१०) कुछठाणा (४४२). | 
१५ भी यशोचन्द्र विजय जी म.,सा 
न 4 लत जद कली 












(१) अहमदाबाद - सोला रोड (गुजरात) ४. पन्यास श्री जय सोम विजयजी म.सा, 
१, समुदाय के बडिल तपस्वी सम्राट, आचार्य श्री ५, गणिवर्य श्री अभय शेखर बिजियजी म.सा, 
विजय हिमांशु सुरीशबर जी म,सा, ६, प्रवचनकार श्री महायोधि विजयजी म.सा. 
२८ गणिदर्य श्री निपुण चन्द्र विजय जी म.सा. आदि ठाणा (४८) 
आदि ठाणा (४) सम्पर्क सूत्र - श्री चिंतामणि पाश्यनाथ लेन देशामा 
सम्पर्क सृत्र - थ्री जैन देरासर उपाश्रय, मत्यम्‌ रामनगर, साबर्मती, आश्दाबाद ३८००० 
अपार्रमेंट्स के पास, मारायणपुरा, सोला रोड, (गुजगत) 
अहमदाबाद (गुजगत )३८००१३ फोन . (5७९) एटट एउ०४५ पी , 3८८ ३०८० 
फोन पेढी - ७४८०९ प्रधीणिभाईं फैयय - 2३/४+ ७८ 
विशेष : आचार्य श्री पर्यपण पर्व तक उपरोक्त स्थान (३). भदमदाबाद रिंगगोड (गुजगन) 
पर । आंयबिल ओली तक रेवा अपार्टमेंटम एवं ५, आयार्य श्री विदय भरगाण सृरिश्या की गे, झा. 
उमसे प्रश्यात नवकार फ्लेदस बामणा में 7, प्यास #ी पदुमसन सिज्य जी गे, ग्ग, 
बिशजेंगे | भाड़ि टाणा (४) 
६०७) अहमदाबाद - सावबरमती (गुजरात) सम्पर्क सूत्र - सेन उगध्रय, ६०-६६ सा ->पयास्न मे 
» सुगितिति सष्णाणिपति सीता मूर्दन्द, सिद्धान्त दिराशर हाउस, मुडेर रिय सेट, झतीय मे ३ 9, 


गदार्दव औ रिज्षद जदपोए मगाराणजी मे. मा, 


0] 


सम्रग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 





(४) अहमदाबाद - ओपेरा सोसायटी (गुजरात) 
१ आचार्य श्री विजय राजेन्द्र सूरीश्वर जी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सुत्र - केशवलाल मूलचद जैन उपाश्रय, 
नवा विकास गृह के पास, ओपेरा हाउस, 
अहमदनगर (गुजरात) ३८०००७ 
अहमदाबाद - कृष्ण नगर (गुजरात) 
१ आचार्य श्री विजप देमचन्द सूरीशवर जी म सा 
आदिठाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन देरासर उपाश्रय, 
सेजपुर बोधा, कृष्ण नगर, अहमदाबाद ३८२३४५ 
(गुजरात) 
सिगोली (मध्यप्रदेश) 
१ आचार्य श्री विजय जितेन्द्र सूरीश्वरजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूर - श्री श्वे मूर्ति पूजक जेन मदिर, 
जैन उपाश्रय, मु पो सिगोली, जिला मदसौर 
(मप्र )४०८२२८ 
पूना (महाराष्ट्र) 
१ आचार्य श्री विजय जयशेखर सूरीइ्वरजी म सा 
२ मुनिश्री विश्व कल्याण विजयजी म॒ सा 
३ मुनिश्री अजीतशेखर विजयजी म॑ सा 
आदिठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री गोडीजी पार्श्वनाथ जैन मदिर, 
११०-१११-बी गुरुवार पेठ, पूना ४११००२ 
(महाराष्ट्र) 
अद्दमदाबाद - पालड़ी (गुजरात) 
१ आचार्य श्री दिजप जगच्चन्द्र सूरीशवरजी म सा 
२ गणिदर्य श्री अभयचन्द्र विजयजी म सा 
आदि ठाणा (८) 
अम्पर्क सूत्र - श्री जैज आरधना भवन, भगवान नगर 
का टेकरा, पालडी, अहमदाबाद, 
(गुजतत) ३८०००७ 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


(०) नया डीसा (गुजरात) 
१, आचार्य श्री विजय गुण रत्न सूरीश्वरजी म सा 
आदि ठाणा (१५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
रिसाला बाजार, मु पो नया डीसा ३८५५३० 
(गुजरात) 
(१०) अहमदाबाद-नवरगपुरा (गुजरात) 
१ प्रवर्तक श्री धर्म गुप्त दिजयजी म॑ सा 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, जैन देशासर 
उपाश्रय, पोस्ट ऑफिस के पास, नवरणपुरा, 
अहमदाबाद (गुजरात) ३८००१९ 
(११) गाधीनगर (गुजरात) 
२, पन्‍्यास ओर चन्द्रशेखर विजयजी म सा 
आदि ठाणा (१९) 
सम्पर्क सूत्र - तपोवन सस्‍्कार पीठ, अमीयापुर, 
गाधीनगर (गुजरात) ३८२४२४ 
(१२) मुझई - इलां (महाराष्ट्र) 
१ पन्यास श्री विमल सेन विजयजी म सा 
३ पन्यास श्री नदीभूषण विजयजी म॑ सा, 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, १०६, करमचद 
पोषधशाला, एस वी रोड, इर्ला बिलेपार्ला 
(पश्चिम), मुबई ४०००५६ (महाराष्ट्र) 
(१३) पाटण (गुजरात) 
१ मुनिश्री नदीघोष विजयजी म सा, 
२ पन्यास श्री की तिरित्तन विजयजी म सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, सागरगच्छ 
उपाश्रण घीवटा मु पो पराटण - ३८२४६५ 
(गुजरात) 
(१५) अहमदाबाद - पालडी (गुजरात) 
१, पन्यास श्री जय तिलक विजयजी मे सा 


आचार्य श्री विजय प्रेम सूरीश्वरजी म,सा, का समुदाय (भाग द्वितीय) 


१८ १ 





२, पन्यास श्री हेमरत्न विजयजी म.सा, 
आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
भद्डा पंकज सोसायटी, पालडी अहमदाबाद 
(गुजरात) ३८०००७ 
(१६) मुंबई - विलेपार्ला (पूर्) (महाराष्ट्र) 
१, पन्यास श्री जगवल्लभ विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चिंतार्माण पार्श्वनाथ जैन पेढी, 
४५ एम.जी.रोड, विलेपार्ला (पूर्व), 
मुंबई ४०० ०५७ (महाराष्ट्र) 
(१७) चिकमंगलूर (कर्नाटक) 
१, पन्यास श्री चतुर विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - 5॥ िध्षाओं ५४॥॥ 3) 7 0॥/6, 
उठा). 5909॥,  /[९770।68. रि0०90, 
2+॥6५७५७० धर - 577004 (॥(99/68) 
(१८) सुजालपुर मंडी (म.प्र) 
१. मुनि श्री अदबसेन विजयजी म.सा, 
२, पन्यास श्री वीर रत्न विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कच्छी जैन श्वेताम्बर महाजन वाडी, 
मु.पो. सुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर 
(म.प्र.) ४६५ ३३२ 
(१०) दयालशाह किला (राजस्थान) 
१, मुनि श्री गुणवर्धन दिजयजी स.सा. 
आदि ठाणा (५) 


सम्पर्क मृत्र - जेन भोजन शाला पेढी, मु.पी. दबालणशाह 


जिला, जिला राजममंद (राजस्थान) 
(००) मुंबई-मांताब्रुझ् (पश्चिम) 
१. मुनिश्री देशमुन्द बिजयजी म.सा, 
२. पन्याम श्री रत्न सुन्दर विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 


सम्पर्क सूत्र - श्री कुंधुनाथ जैन देरासर, एन्डुझरोड 
सांताक्कुझ (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५४ (महाराष्ट्र) 
(२५१) पिंडवाड़ा (राजस्थान) 
१, पन्यास श्री फुलचन्द विजयजी म.सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कल्याणजी सो भागचंदजी जेन पेड 
मु.पो. पिण्डवाडा, स्टेशन-सिरोही रोड, 
जिला सिरोही (राजस्थान) ३०७०२२ 
(२२) नवसारी (गुजरात्त) 
१. मुनिश्री जयचन्द्र विजयी म.सा, 
२. मुनिश्री पदमदर्शन विजयजी म.सा, 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - तपोवन संस्कार धाम, धारा गिरि 
कवील पोर, नवसारी - /४ जिला बलसाड 
(गुजरात) 
(२३) खभात (गुजरात) 
१. पन्यास श्री कनकसुन्दर विजयजी म.सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री बीमा ओसवाल जेन उपाश्रय 
माणेक चोक, मु.पो. खंभात, जिला-खेड़ा 
(गुजरात) ३८८६२० 
(२४) डभोई (गुजरात) 
१, पन्यास श्री जयमुन्दर बिजयजी म,सा. 
आदि टाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - थ्री दवसस्ट्र घरम्ंद पेदी, जैन धी। 
वागा, मृ.प्प, उभाई - ३९५१५० 
(२५८) मुंबई -गोरग्गांद (पूर्व) (महागप्ट्र) 
१, मुनिभ्वी विद्वानंद बिजयजी म.सा 
भादि ठाणा (२) 


(सजारत ) 


+ 
के के कु 


३७७ ऋ ३ » ३. 
4४ हि ं हि और | हहड १ 


ममग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 
24 अंक लेट 3554 207 2224 


(२६) गाधीनगर (गुजरात) पाप्त, लावण्य सोसायटी, वासणा, अहमदायाद 
१ गणिश्री चन्द्रजीत दिजयजी म,सा (गुजणत) ३८०००७ 
आदि ठाणा (४). (3२) अद्दमदाबा(-रिलिफ रोड (गुजरात) 
भम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, ३. मुनि श्री जिन इस विजयजी मे सा, 
मेक्टर न २२, गाघी नगर (गुजरात) ३८२००७ आदि ठाणा (२) 
(२७) अद्मदायाद - मणिनगर (गुजरात) सम्पर्क सूत्र - श्री सवगी जैन उपाश्रय, केलिको डेमा 
१ मुनिश्री राजपाल विजपजी म सा के पास, रिलिफ रोड, अहमदायाद 
२ मुनि श्री नदीश्वर विजयजी म सा (गुजरात) ३८०००१ 
आदि ठाणा (२) (३3३3) अह्मदाबार - जन नगर (गुजरात) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन देरासर उपाश्रय, स्टेशन के पास, १ मुनिजी मुक्ति दर्शन दिजयजी म सा 
मणिनगर, अहमदाबाद (गुजसत) ३८०००८ आदि ठाणा (२) 
(२८) अहमदायाद (फतेदपुरा) (गुजरात) सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाग्रय, नवा शातदा मंदिर 
१ गसणिवर्य श्री इन्यश विजयजी म सा, रोड, जैन नगर, अहमदाबाद (गुजरात) ३८०००७ 
२ मुनिश्री भडयश विजयजी म सा (३०) विरमगाद (गुजरात) 
आदि ठाणा (२) १ मुनिश्री कल्परत्न विजयजी म सा 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन देशसर उपाश्रय, २७, जैन आदि ठाणा (३) 
मर्चेन्ट, फतेहपुरा, अहमदाबाद ३८०००७ सम्पर्क सूत्र - श्री आनन्दजी कल्याणजी पेढी, 
(२९) आणन्द (गुजरात) सधवी कली, विस्मगाव, जिला अहमदाबाद 
१ गणिवर्य श्री वरबोधि विजयजी म सा (गुजरात) ३८२१५० 
३ मुनि कुलवोधि विजेयजी म सा (३५) मुबई-नवर्जीन सोसाय्ी (महाराष्ट्र) 
आदि ढाणा (४) १ मुनिश्ी नेत्रानद विजपजी मं सा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, नूतन उपाश्रय, आदि ठाणा (९) 
रेलवे स्टेशन के सामने, भगवान महावीर माग, सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, १७/१ नवजीका 
आपणन्द, जिला-खेडा (गुजरात) ३८८००१ सोसायटी, लेमिग्टन रोड, मुबई ४००००८ 
(३०) अद्मदाबाद - नारायणपुरा (मुजरात) (महाराष्ट) 
१ गणिवर्य श्री भुवन सुन्दर विजयजी म सा (३६) नासिक सिटी (महाराष्ट्र) 
आददि ठाणा (२) १, मुनि आी शिवसुदर विजयजी म सा 
सम्पर्क सुत्र - श्री जैन देरासर उपाश्रय, चार रास्ता, २ मुनि श्री तत्वदर्शन विजयजी म सा 
नारायणपुरा, अहमदाबाद (गुजरात) ३८००१३ आदि ठाणा (४) 
(३१) अद्मदावाद-वासणा (गुजरात) सम्पर्क सूड जैनसघ, सपना तिलक वाडी, शखापुर 
१ गणिवर्य श्री गुणसुन्दर विजयजी मे सा रोड, नासिक सिटी (महाराष्ट्र) ४२२००१ 


हे आदि ठाणा (२) (३७) अमरसर (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र - सास्कृतिक हॉल, चदखा प्लॉट के १ मुनिश्री उघोतरत्त विजयजी म सा 


आचार्य श्री विजय प्रेम सूरीउवरजी स,सा. का समुदाय (भाग द्वितीय) 


२. मुनि श्री जिनेशरत्न विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वासु पूज्यस्वामी जैन पेढ़ी, 
मु.पो. अमरसर, वाया सरत जिला जालौर 
(राजस्थान) ३४३०२५ 
(3८) ईडर (गुजरात) 
१, मुनि श्री अपराजित विजयजी म.सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन पोषध शाला, कोठारीवाडा, मु.पो. 
ईडर, जिला, बनासकांठा (गुजरात) ३८३४३० 
(३९) अहमदनगर (महाराष्ट्र) 
१. मुनि श्री कीर्तिदर्शन विजयजी म.,सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री त्रष्षभ संभव जैन पेढी, 
कापड बाजार, अहमदनगर (महाराष्ट्र) ४१४००१ 
(४०) अहमदाबाद - बापूनगर (गुजरात) 
१, मुनि श्री सेघदर्शन विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन देरासर उपाश्रय, विमलनाथ 
सोसायटी, इन्दुलाल याज्ञिक हॉल के पास, 
बापू नगर, अहमदाबाद (गुजरात) ३८००२४ 
(४१) मुंबई-डोम्बीवली (पूर्व) (महाराष्ट्र) 
१, मुनिश्री जिनसुन्दर विजयजी म.सा, 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शांतिनाथ जैन मंदिर, पाण्डुरंगवार्डी 
मानपाडा रोड, डोम्बीवली (पूर्व), जिला ठाणा 
(महाराष्ट्री) ४२१ २०१ 
(५४२) मुंबई - मलछाड़ (पूर्र) (महाराष्ट्र) 
१. मुक्भ्री सत्यसुन्द विजयजी म.सा. 
भादि ठाणा (५) 


८ / "जप क केक-ट 
मम्पक सूत्र - थी हीरयूरी जेन उपायय, दफुलरी सद, 


हद १ हा पं कक मु कप जक-कृ>न्‍चक टप कफताफ कर 
>कक ० ७५४७ र 
घना का पाम, एलेद इ्टटानल का पार, 


ता 


गर सै #-कप्८ /++# 
धई ४० ००५७ [६ धशारप्न ) 
: 


(४३) अहमदाबाद - वासणा (गुजरात) 
१, मुनिश्री हंसवोधि विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - आराधना भवन, रेखा अपार्टमेंटस, 
जीवराज हॉस्पीटल रोड, वासणा, अहमदाबाद 
(गुजरात) २८०००७ 
(४४) मुंबई-दादर (पर्चिम) (महाराष्ट्र) 
१. मुनि श्री यशो विजयजी म.,सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जेन संघ, जैन देरामर 
आराधना भवन, २८९ एस. के बोले रोड, 
दादर (पश्चिम) मुंबई ४०००२८ (महाराष्ट्र) 
(४५०) अहमदाबाद - वासणा (गुजरात) 
१, मुनिश्री धर्मरक्षित बिजयजी म.सा, 
आदि ठाण्ण (3) 
सम्पर्क सूत्र - आराधना भुवन, नवकार फ्लेद्स, 
वासणा, अहमदाबाद (गुजरात) ३८०००७ 
(४६) सांचार (राजस्थान) 
१. मुनि श्षी मुनीशरत्न विजयजी म,सा, 
आदि टाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - आराधना भवन, तपराणम, मु.पो 
मांचेर, जिला जालोर (गजस्थान 
(४७) पूना - खदकी (महाराष्ट्र) 
१. मुनिश्वी हर्षदो धि विजयजी म.सा , 
आादि ठाणा (२) 


न्थ जगा चाजार, 


इ४ध ३0०2४ 


सम्पर्क सूत्र - आराणना भक्षन ट 
खडकी (पूना) | महागप्ट) ४१३७०३ 

(४८) बोटाद (गुनगत) 
१. मुनि श्री संयमयोधि दिजयजी म.सा, 


है 
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आचार्य श्री विजय प्रेम स्रीश्वरजी म.सा, का समुदाय (भाग द्वितीय) 
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(५९) साबरमती - अमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वी श्री भाग्योदया श्री जी म.सा. 
२. साध्वी श्री विनीता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (१७) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविकाओंका उपाश्रय, जोटाणाकी 
चाल के सामने, रामनगर, साबरमती, 
अहमदाबाद ३८०००५ (गुजरात) 
(६०) अहमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वीश्री हर्षपूर्णा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविकाओंका उपाश्रय - जैन नगर, 
न्यू शारदा मंदिर रोड, अहमदाबाद, 
३८०००७ (गुजरात) 
(६१) नासिकसिटी (महाराष्ट्र) 
१. साध्वी श्री कीर्तिपूर्णा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूतन्न - श्री वर्धमान जैन, श्रे. मू. संघ, सपना, 
तिलक वाडी, नासिकसिटी ४२२०० २ (महाराष्ट्र) 
(६२) अमलनेर (महाराष्ट्र) 
१. साध्वीश्री चारुयशाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - शीतलनाथ जैन संस्थान, न्यू प्लॉट, 
अमलनेर, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) ४२५४०१ 
(६३) अहमदाबाद (गुजरात) 
१, साध्वी श्री अनंतकीर्ति श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविकाओं का उपाश्रय - नवकार फ्लेट 
के पास, वासणा, अहमदाबाद ३८०००७ 
(गुजरात) 
(६४) अमदाबाद (गुजरात) 
५. साध्वी श्री राजरत्ना श्री जी म.सा. 
आदि ढाणा (४) 
सम्परूु सूत्र - जैन देरासर के पास, श्राविका उपाश्नद 


न 
बढ 
पक मोपिनगा का 5 »झयन 2० पास हर पटपटांस "+- ४“ रद श्र 
मागनंगर, स्टेशन के पास, अहमदाबाद ३८००००८ 


(६५) पालडी अमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वी श्री शुभदर्शना श्रीजी म.सा. 
* आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय, ऑपेरा सोसायटी, 
पालडी, अमदाबाद ३८०००७ (गुजरात) 
(६६) अमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वीश्री सुधर्मनिधि श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय, सोला रोड, नारायणपुर 
अहमदाबाद ३८००१३ 
(६७) पिंडवाड़ा (राजस्थान) 
१, साध्वी श्री रोहिता श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र - जैन धर्मशाला उपाश्रय, 
पिंडवाडा - स्टेशन, सिरोही रोड, जिला- सिरे 
३०७०२२ (राजस्थान) 
(६८) पालीताणा (गुजरात) 
१. साध्वी श्री हितसेना श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - रिद्धि-सिद्धि जैन धर्म शाला, बाली 
भुवन के पीछे, पालीताणा ३६४२७० (गुजग़त) 
(६९) साबरमती (गुजरात) 
१. साध्वी श्री महानंदा श्रीजी म.सा. 


0 आदि ठाणा (४२) 
० गत गए ४७4७७ के कह 
सम्पक सूत्र - पुनम्र फ्लट, झाउस्ट फनाट, 
का च शा के के पु ता 
शखण्दा पाष्टनाथ, दगरसर के ग्गगने , सादारभता , 
अहमदाबाद ३८०००५ (मुडगत | 
हि 
विलेपा्ला क्र -. क् 
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(७१) सिमोली (म.प्र ) 
१ तपस्वीनी साध्वी श्री पुष्पलता श्रीजी म॑ सा 
२ साध्वी श्री नदी रेखा श्रीजी म सा 
आदिदाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - जैन सघ, मदिर पेढ़ी, सिगोली, 
जिला मदसोर ४५८२२८ (मप्र) 
(७२) नवाडीसा (गुजरात) 
१ विदुपी साध्वी श्री पुम्यरेखा श्रीजी म सा 
आदिठाणा (२२) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय, रिसाणा बाजार, 
नवाडीसा ३८५५३५ (गुजरात) 
(७३) अमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री गुणररेखा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र - जुलेला सोसायटी ब्लॉक नबर - ७, 
साबरमती, अमदाबाद ३८०००५ (गुजरात) 
(७४) डीसा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री हेमरेखा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - जैन आयबिल शाला, डीसा ३८५५१५ 
जिला - बनाप्त काठा, (गुजरात) 
(७५) डीसा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री हर्षितेखा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (११) 
संम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाध्रय, नेमनाथ नगर, 
बस स्टेन्ड डीसा - ३८५५३५ (गुजरात) 
(७६) नवाडीसा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री कुलरेखा श्रीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, श्रेयास सोसायटी, न्याय 
मदिर के पास, नवाडीसा, ३८५५३५ (गुजरात) 
(७७) डीसा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री विशगरेखा श्रीजी म सा 


आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीपाल सोसायटी जैन उपाग्रय, 
हाईवे रोड, जैन मदिर के पास, डीसा ३८५५३५ 
(गुजरात) 
(७८) अमरस (सुरत) 
१ साध्वीभ्री पुनीत रेखा श्रीजी म सा 
आदिठाणा (६) 
सम्पर्क सूर - श्राविका जैन उपाश्रय, अमर्स (सूरत) 
जि जालोर (गजस्थान) ३४३०२५ 
(७९) निम्बत (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री अमितोखा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूर - जैन थे मदिर पेढी, मिम्बत-वाया रेवदर 
(गजस्थान) ३०५७१३ 
(८०) साबोर (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री प्रमोदेखा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन तपागच्छ उपाश्रय, शातिनगर, 
साचोर, जिला बाड़मेर ३४३०४१ (राजस्थान) 





कुछ घातुर्मास मुनिरिजके ५० कुल मुनिराज गैरे३ 
कुछ घातुर्मात सतिरो के. ३० कुलसतिपोजी ११० 
कुल <० कुछ डरे 





कुल चातुर्मास (८०) सत (५३२) महासतियांजी (२१०) 
कुल ठाणा (४४२) ५ 


साधु-साध्वी पद तालिका १९९६ 
मच्छाधिपति आचार्य उपाध्यय 
ड़ / रू 
पन्यास मणि प्रवर्तक 
श्५ हे ॥।॒ 
मुनिराज साध्विया. कुल ठाणा 
श्र २१० ४४२ 


आचार्य श्री विजय प्रेम सूरीश्वरजी म,सा, का समुदाय (भाग द्वितीय) 


८ 











संत सती तुलनात्मक तालिका १९९६ 

व्विए्ण संत सतियां कुलठाणा 

१९९५ में कुल ठाणा थे २११५ २०५ ४१६ 

+) नई दीक्षाएं हुई 4 आह ३२ 

२३० २१८ डंडि८ 

(- ) महाप्रयाण हुए के हे से 

२३० २१८ ४४८ 

+रे -८ -पि 

१९९६ में कुल ठाणा हैं र३२े २१०. ४४२ 

विशेष 


(१) यह समुदाय वैसे तो »आचार्य श्री विजय प्रेमसूरीश्वरजी 
म.सा. (भाग २) के समुदाय के नाम से जाना जाता 


है परंतु वर्तमान में साधारण बोलचाल की भाषा में 

घि एय्छसाएर माहामाण्ज्कल्व , मुंबई द्वार | 

समग्र जैन चातुर्मास सूची - ४५९०६ के शाइवत - प्रकाइन पर सादर समर्पित 
य्म््न्स्खूच्द्््श्छज्न्-- ब्कन न्ब्ा च्छ्य्प्य्न 





सत्रह वर्ष पूर्ण किए, अठारह में प्रवेश । 
पारदर्शी सुकामना, पहुँचे देश-विदेश ॥ १ ॥ 
तभी पन्‍्थ के सन्त सब, मिलें एक ही स्थान | 
पारदर्णी ' समता की, “उज्ज्वल हैं पहचान ॥ २ ॥ 
केनि सन्त ठहरे कहों, चौमासे में आय । 
उरिेदजी उज्ज्वलजी *, पूरा पता बताय ॥ ३॥ 
 बेठ हमको मिले, सन्‍्तों की पहचान । 
पादरी “उज्ज्वल हैं, जिनशासन की शान ॥ ४॥ 
; उतुमास सूची को, पढ़ते हम प्रति वर्ष । 
,, ग्दिर्शी ! मनचाहे, करें सन्त के दर्शन ॥ ५॥ 
अपचन्द गाड़ी बड़े, दानवीर अध्यक्ष | 
उश्दर्शी  “उज्ज्वलजी ', लिखें प्रन्थ निष्पक्ष ॥ ६॥ 
लाह महामंत्री विद्वान । 
४ 4४7 ४ ५ 


5 
६38०७ लत छाजटज फेस '+ 
जे 
॥ भ्ता का, करत क्राय मान ॥ ७ ॥| 
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कर । 
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आचार्य श्री विजय भुवन भानु सूरीश्वरजी म.सा. का 
समुदाय, इस नाम से काफी लोकप्रिय है । 

(२) इस समुदाय में इस वर्ष (१९) मुमुक्षु भाईयों एवं १३ 
बहनों की नई दीक्षा हुई है जो समुदाय में एक नया 

रिकार्ड है। महाप्रयाण की सूची प्राप्त नहीं हुई । 

(३) इस समुदाय की सूची इस वर्ष बहुत ही व्यवस्थित ढंग 
में प्राप्त हुई अच्छा होता अगर फोन नम्बर भी प्राप्त 
होते । 

(४) समयाभाव के कारण साध्वी समुदाय के नाम सम्पर्क 
सूत्र व्यवस्थित ढंग से नहीं दे सके, क्षमा करें। 

(५) जैन पत्र-पत्रिकाएं - (१) तीर्थंकर दिव्यदर्शन (हिन्दी 
पाक्षिक) धोलका (२) दिव्यदर्शन (गुजराती 
साप्ताहिक) धोलका (३) मुक्तिदत (गुजराती मासिक) 
अहमदाबाद (४) अरिहंत (मासिक गुजराती) 

(५) अर्ह प्रेरणा (गुजराती मासिक) अहमदाबाद 





सन्‌ उन्‍नीसौ छियाणू, सूची चातुर्मास । 
“पारदर्शी सही समय, पहुँचे मठके पास ॥ ८ ॥ 
सफल प्रकाणन हो सदा, कर्स प्रार्था आज | 
“पारदर्शी | उज्ज्वल पर, कृपा करें ज्िनिसज ॥ ५ ॥ 
चातुर्मास सूची पढ़, हर्षित होते अन्न । 
““गरदर्णी बन चमके, यप्-तत्न सर्दन्न ॥ १० ॥ 
चातुर्मास मृची का द्रम- मगर | 
“पारदर्शी  बधाइयों, छाव्य-पर स्वीकार ॥ १२ ॥ 
डुभामिला्ी 
ऊसाल्जयी विडये- सी लिसास लिसॉना, 
स्र्ण-परर प्राम, भार विस्न , दरि सद्ठाट, 

हास्य + ध्योपारसार, साहिने का 

छन्दराज पारदर्गी'' 
४६३१, ताम्यारती मार्ग, एरपपुर - ३१३ «२, 
एरशआाप / #?१2९८२६ (४०१२०) 
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समग्र जैन चातुर्मास सूची १९९६ 
ध्यान साधना और थार्मिक एकता का भव्य आदर्श केद्ध - 


/ के: । के: 7 है: 77४ 

















मंगलम्‌ 
बी एम वाय दुग्ध डेयरी रोड, उरला जिला दुर्ग (म प्र) ४९००२५ 
न्प् हद 0४: कद्धद्रा दि 


श्रमण सघोष सलाहकार वाणी भूषण श्री रतन मुनिजी म॒ सा एक पहुचे हुऐ ध्यानयोगी एवं विचारक सत रल है। 
आपक्री के आरदिशन र्शन एव से हम सबने मिलकर एक साथगा केद्र स्वापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया 
है। जहाँ पर ज्ञानमार्ग, , ध्यानमार्ग एवं कर्ममार्ग की च॒तुर्मखी ज्योति प्रज्वलित हों । जहाँ के वातावरण मे विखरे सद्भाव 
और शान के परभाणु हमारी अर्चचचेतना को अध्यात्मोर्णुखी दना सकें । हपारी आने वाली पीढ़ी को धर्म के उमन्दवल संस्कार 
दे सके । हमारी सास्कृतिक तिक सम्यदा को सुरक्षित रख सकें । 
यद्यपि साधना केद्रा की स्थापना आम का उद्यान लगाने जैसी साधना है । जिसका फल दीर्घकालीन होता है और संस्थापक 
से अधिक लाभान्वित होती है आने वाली पीढी ॥ जहाँ पर हमारे जीवन के अन्तिम क्षण शान्ति व आनन्द के साथ दीते, और 
आने वाली पौढों सस्कारसमतन्न, चारिवान, धर्मप्रिय आदर्श नागरिक के रुप में उपस्थित हो, यह हमारा स्वण है, अन्तर कल्पना 
और इसी स्वण को साकार करने के लिए हमने श्री मगल साथना केद्ध की स्थापना का महत्वाकाक्षी निर्णय लिया है । 
इस साधना केद मे आने वालो के शारिरोक, भानसिक एवं आध्यात्मिक विकास व्छे लिए एक बहुमुखी योजना बनाई 
गई है । मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को विकासत कर दहु आयामी बनाने के लिए इसमे निप्त कार्यक्रम सप्यल करने का पछ्तल्प 


गः 
किया गया है । 
ली ्््ख्य्य 


सुविधा युक्त प्राकृतिक स्वास्थ्य-आरोग्य केंद्र 
बालकों में भारतीय सस्कृदि के वीज बाने की दृष्टि से सस्कार गिर्माण करने वाला जैन सस्कृदि पोषक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा । 
» १ से १० तक एक सर्व साथन सम्पन्न विद्यालय ज्ञानमदिर । 
०7१2५ जगाने कया निर्माण में चित्रों ही मल हे चित्रशाला में अहिंसा. मैत्री 
भावन के जगाने तथा सस्कार ग्‌ त्रो का बहुत ॥ इस चित्रशाला में अहिसा, शाकाहार, भाव 
की प्रेरणा देने वाले वथा हमारे इविहास व जैगगमो की घटनाओं को जीवत करने वाले सुरभ्य तैल चित्र, 
'पिदीचिष्न तथा अन्य चित्रों छा लि्फाण ब सम्नह किया जायेगा) ध 
विशाल वाचनालय एवं पुस्तकालय 
सस्कार केद्ध 
श्री 22 शोध ५ अब ह सतोप बेड कम 
(णमरोकार महामत्र को साधना, ध्यान तथा आराधना यीय सुरम्य केद्ध के रुप में णमोकार महामत्र से सम्वस्धित 
साहित्य, चित्र, ओडियो वीडियो कैसेट तथा साथना कराने चाले अनुभवी साधक भी यहाँ उपलब्ध रह सकेंगे । 
८... ९० ८ ऊँचा गगन चुम्वी एवं आधार रुप में, १०८ फुट घेरे के रुप में अद्भुत पचकोनी नवकार स्वम्भ । जिसमें ध्यान 
कक्ष भी होगा हे पर विश्वाप्त है कि - पहुँचे 2 
“मगल साधना की पवित्र भूमि पए पहुँचते ही आपको मनोधूपि के भीतर आन और शान्ति की शीतल तरंगे 
न लहराने लगेंगी । प्रसन्‍्ता और ६924 ता की अनुभूति से ड्् मुस्कराने लगेगा ! 
पे शाम ही आकर ९ सवा करने पर तो जीवन मे ऐसा परिवर्तन आयेगा, रे अनुभूतियाँ जगेगी जिसकी कल्पना से ही 
मा। उठता है । 
“मंगलम्‌' आपके सर्वगोमुखी मगलम्‌ का स्वण साकार करेला । भूत, विचार, आचार सभी को मंगलमय बनाने में सहायक होगा। 
इसको वा सफलता ओर सम्पनता आपके सहयोग पर निर्भर है। श्रद्धा का एक कण लाखो मण स्वर्ण से भी महत्त्वपूर्ण 
होठ है अब » डदाए मन के साथ मुक्त हाथों से सहयोग दीजिए । 
शुभ कार्य हेतु दिया दान, उर्वर भूषि पर वोया हुआ वह कल्प बीज है, जो हजार लाख गुणा वृद्धि पाकर फलित होता है । 


हमारी अष्टपुखी योजना के किसी अग की कप कक लाख 'चोए 
जार था प्रवचन ढोल का निर्माण क्वाकर रथावी सहयीती बब । तथा आधियों पी दस स्थायी सदी व 
में यथेष्ठ दूब देवर स्वर्मिदत्सता व्का 'लीचि रे 


यथेष्ठ प 
अधी तक इस योजना में लगभग ५०-६० लाख रुपये चुके है ॥ 


ब्र. ब४ >0- 


छ्#ऊे 


'आगम सम्राट आगमोद्धारक, आचार्य प्रव॒र 
श्री सागरानन्द सूढीश्वरजी म.सा. का समुदाय 
वर्तमान में समुदाय के प्रमुख नायक गच्छाधिपति : - 


सुविशाल गच्छाधिपति, जिन शासन शणगार, वागड़ सम्राट 
आचार्य श्री सूर्योदय सागर सूरीशवरजी म.सा, 








| : साधु-मुनिराज समुदाय 


(१) राजकोट (गुजरात) 

१, सुविशञाल गच्छाधिपति, जिन शासन, दणगार, 
वागड सग्रार्ट आचार्य श्री सूर्योदय सागर 
सूरीइबरजी म,सा, 

२. आचार्य श्री पुण्योदय सागर सूरीइवरजी म,सा. 

आदि ठाणा (७) 

सम्पर्क सूत्र - तपागच्छ जैन संघ पेढ़ी, माण्डवी चौक, 

देरा शेरी, सोनी बाजार, राजकोट ३६०००१ 
(गुजरात) फोन नं. २२८२८७ 

वल्‍्लभीपुर (गुजरात) 

१. आचार्य श्री नरेन्द्र सागर सूरीइबर जी म,सा. 

३. प्रदर्तक श्री मुनीन्द्र सागर जी म.सा, 

आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय, देरासर के 
सामने, मु.पो. वलल्‍लभीपुर, जिला-भावनगर 
(गुजग़त) 
मुंबई - माह (महाराष्ट्र) 
१. भाबतार्य श्री दीलत सागर सूरीबरजी म.सा. 
२. भाषार्य अ्री नन्‍्दीरर्धन सागर सूरीशररजी म.सा. 
3. गणितर्य श्री देगबन्द सागर जी म.सा, 
आदि ठाणा (७) 


(१) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


सम्पर्क सूत्र - श्री देवकरण मूलजी जैन देरासर, जैन 
उपाश्रय, रेलवे स्टेशन के सामने, आनन्द रोड, 
मलाड (पश्चिम) मुंबई ४०० ०६४ 
जोधपुर (राजस्थान) 
१, आचार्य श्री यशोभद्र सागर सुरीइवरजी म,सा, 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक तपागच्छ 
संघ, रलप्रभ जैन धर्म क्रिया भवन, खेचा ध्यानों 
का वास, जोधपुर २४२००१ (राजस्थान) 
इन्दीर (म.प्र,) 
१, आचार्य क्री कनकचन्द्र सागर सुरीदबर्जी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - अर्वुदा गिरिराज जैन उपाश्रय, 
४२ पीपली बाजार, इन्दीर ४५२००२ (म.प्र.) 
अहमदाबाद - नरोदा (गुजरात) 
१, आचार्य श्री जितेन्द्र सागर सूरीशररजी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री गोटीली पाश्वनाथ जैन नेरामर पेटी 
नरोड़ा, अहमठाबाद (गुजरात 
अहमदाबाद - शाहपुर (गुजरात) 
१, आजार्य आ प्रमोद सागर सूरीग्बर्ी मं,सा, 
आडि टाणा (०) 
६ पा 


हे 
उकन्का जे कै? सर+त कर जा कतज 'अकेटेक 

ससबालू ऊन इरशय, शाएए, 
+ 


सम्पर्क सूत्र - 
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अहमदाबाद ३८०००१ (गुजरात) 
(८) बड़ीदा (गुजरात) 
१, आचार्य श्री लाभ सागर सुरीश्वरजी म सा 
आदि ठाणा (०) 
सम्पर्क सूछ - २३ राधिका सोसायटी, विभुचन पार्क 
के सामने, सैयर वासणा रोड, बड़ौदा (गुजशत) 
अहमदाबाद - पालड़ी (गुजरात) 
२ आधापं श्री नवरत्त सागर सूरीश्वरजी मे सा, 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत - आम्यावाडी जैन श्वेताम्बर मूर्ति सघ, 
विनीता फलैट के सामने, अहमदाबाद ३८००१५ 
(गुजरात) 
(१०) वाब (गुजरात) 
१ आचार्य श्री नरदेद सागर सूरी१वरजी मे सा 
> गणिवर्य श्री चन्द्रकी ति सागरजी म,सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पक सूत्र - जैन उपाश्रय देशसर, मु पो वाब, 
जिला-बनासकाठा (गुजरात) ३८५५७५ 
(११) बाली (राजस्थान) 
१ आचार्य श्री नित्योदय सागर सूरीश्वरजी म सा 
२ पन्यास श्री चन्द्रानन सागर जी म भा 
३ प्यास श्री नित्पवर्धन सागर जी म,सा 
अधदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूर - ओसवाल जैन उपाश्रय, मनमोहन 
पार्श्वनाथ चौक, मु पो बाली, स्टेशन-फालना, 
जिला-पाली (राजस्थान) ३०६७०१ 
फोन (०२९३८) २२०२० 
(१३) भुयई - दाल़केइ्बर (महाराष्ट्र) 
१ आयार्य श्री अशोक सागर सूरीशवरजी म सा 
आदिठाणा (१५) 
सम्पर्क सुर्र - बाबू अमीचद पन्नालाल जैन देरशासर 
ट्रस्ट, ४१ रिज रोड, तीन बत्ती, वालकेश्वर, 
पमुबई ४००००६ फोन ३६२८७२७ 


(९) 


(१३) सूरत (गुजरात) 
२, आचार्य श्री कल्पाण सागर सूरीहवरजी मे सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, कैलाश नगर, 
सुरत (गुजरात) २९५ ००३ 
(१४) मुपई - अथेरी (पश्चिम) (महाराष्ट्र) 
१. उपाध्याय श्री दिमाशु सागरणी म,सा 
२, गणिवर्य श्री हर सागर जी म सा; 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत - श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय, जयप्रकाश 
रेड, शातावाड़ी पाडु पाटील लेन, अधेरी 
(पश्चिम), मुबी ४०००५८ 
(१५) पोरबन्दर (गुजरात) 
१. पन्‍्यास श्री निरुपम सागरजी मे सा 
आदि ठाणा (९२) 
सम्पर्फ सूत्र - श्री शान्ति नाथ जैन देशासर, 
जेन उपाश्रय, परेख चकला, पोरबन्दर 
(गुजरात) ३६०५७५ 
(१६) अहमदाबाद - बासणा (गुजरात) 
१. पन्‍्यास श्री महापशसागरजी मे सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत - गोदावरी नगर जैन उपाश्रय, 
वाप्तणा, अहमदाबाद (गुजशत) 
(१७) सूरत (गुजरात) 
१ पन्यास जिनचन्द्रसागरजी मे सा, 
४ पन्पास हेमचद्रसागरजी म,सा 
आदि ढाणा (१६) 
सम्पर्क सूत्र - नेमुभाई की वाड़ी, जैन उपाश्रय, 
गोपीपुरा, सूरत (गुजग़त) 
(१८) सुबई - दोरीदली 
१ पन्‍्पास निरजनसागरजी म.सा, 
आदिदाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - सभवनाथ जैन देर शर पेढी, जाबली 


आचार्य श्री सागरानन्द सूरीइवरजी म,सा, का समुदाय 


श्ष्श्‌ 





| गली, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई ४०००९२ 
(१९) मुंबई - चापाटी 
१, गणिवर्य श्री रत्नरोखरसागरजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, चौपाटी, मुंबई ४००००२ 
(२०) पालीताणा (गुजरात) 
१, श्री अमरेन्द्रसागरजी म,सा. 
२. श्री महाभद्रसागरजी म.सा. आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - स्थविरालय गिरिराज सोसायटी, तलेटी 
रोड, पालीताणा ३५४२७० (गुजरात) 
(२१) जामनगर (गुजरात) 
१, श्री अरूणोदयसागरजी म,सा, आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - देवबाग लक्ष्मीआश्रम जैन उपाश्रय, 
जामनगर ३६१० ०१ (गुजरात) 
(२२) आलोट (म.प्र,) 
१, श्री जयघोषसागरजी म,सा, आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - आचार्य रेवतसागर सूरि जैन उपाश्रय, 
आलोट, जिला-रतलाम, स्टे. विक्रमगढ़ (म.प्र) 
(१३) अहमदाबाद (गुजरात) 
१. श्री सुधर्मसागरजी म.सा, आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सुत्र - नागजी भूधर की पोल, जैन संघ, 
मांडवी पोल, अहमदाबाद (गुजरात) 
(२५) देवास (म.प्र,) 
१. श्री अर्पूबरत्न सागरजी म,सा, आदि ठाणा (२) 
भम्पर्क सूघ् - आदीश्वर जैन बड़ा मंदिर उपाश्रय, 
बड़ा बाजार, देवास, (मध्यप्रदेश) 
(२५) सुरेन्द्रगगर (गुजरात) 
१. श्री की तिवर्धनसागरजी म,सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - शेठ आणणंदजी कल्याणजी पेढ़ी, वासुपृज्य 
स्वामी सेन देशासर, सुरेन्द्रभगर ३६३००१ 
(५६) मुंबई - बालकेश्वर 
१, अऔी सागरघंट्रसागरजी म.सा, आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र - सुपार्शनाथ जैन उपाश्रय, वालकेश्वर, 
मुंबई ४००००६ 
(२७) मुंबई - कांदिवली 
१. प्रखरवक्ता श्री मुनिरत्न सागरजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्वे. मूर्ति. जैन संघ, जैन देससर, 
महावीर नगर, शंकर सेन, कांदिवली (पश्चिम) 
मुंबई ४०००६७ फोन - ८०८०४११ पी.पी. 
(२८) भावनगर (गुजरात) 
२, श्री कुशछसागरजी म.सा,. आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - गोडीजी जैन उपाश्रय, वोरा बाजार, 
भावनगर (गुजरात) ३६४००१ 
(२९) अहमदाबाद (गुजरात) 
२. मु,नि श्री दीपरत्नसागरजी म.सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन सागम मंदिर, अलकनंदा सोसायटी, 
बंगला नं. १, शांतिनगर सोसायटी, चार रास्ता, 
आग्रम रोड, आजाद स्वीट के सामने, अहमदाबाद 
(गुजरात) 


। साध्वीयोजी समुदाय | 


श्री शिदर - तिलकश्रीजी मं. सा परिवार की साध्यीयोजी 


१, साध्वी श्री रेकतीशभीजी म.सा,. आटि टाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - ३, निहारिका पार्क, हाई सेन्टर, 
खानपुर, अमदादाद - 3८० ००१ (गुजरात) 
«साध्वी श्री मृगेन्द्रभ्राजी म.सा. आदि टाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र - लीमडानों उपाश्नय, माली फर्लायृ, 
मोपीपुरा, सूरत ५ 


लि 


3, साथी श्री निर्भाशभ्रीजी म,सा, आभादि दठाणा (५७) 
सम्पर्क सूत्र - उनता सॉलानी, की - के ठि, भहमदाराद 
४... साछरी आी राजेन्दश्रीजी म,.सा, आडि राणा (७) 


> कक अं ्ड 4 मर 
सग्पकः सूत्र - लम्यीयाएर सशायरटी, विहार फेर, 


पाला, अश्मदाराद - ५ 
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श्ष्ल 
«८... साध्वी ओ्रीसुताराओजी म सा आदिठाणा (3) १४. साध्वी ओ मोक्षानदश्रीजी म सा. आदि ठाणा (२) 
मम्पर्क सूत्र - वीशाश्रीमाली जैन उपाग्रय, सम्पर्क सूत्र - वीशाग्रीमाली जैन उपाश्रय, चादीबाजार, 
चादी बाजार, जामनगर ३६१ ००१ (गुजरात) जामनगर ३६१००१ (गुजरात) 
६. साध्वी आसुशीलाभीजी म सा आदिटाणा (४) १५, साप्दीओी मृदुताक्षजी म सा, आदिदाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - मनसुखभाई की पोल, जैन उपाश्रय, सम्पर्क सूत्र - कृष्णणगर, व न ३६९, नरोडा रोड, 
कालूपुर रोड, अहमदाबाद - १ (गुजरात) अमदाबाद 
७. (१) साथी श्री मनोज्ञाश्रीजी म सा १६, साध्वी श्री जयेष्ठाश्षनी म सा आदि ठाणा (८) 
(२) साध्वी श्री कल्पलताश्रीजी म सा सम्पर्क सूत्र - आबावाड़ी जैन उपाश्रय, कैलाश 
आदि ढाणा (७) आगधना भुवन, नहेरूनगर, चार रस्ता, 
अम्पर्क सूत्र - पाजरापोल, जैन उपाश्रय, अमदाबाद ३, 
मेला ऊपर रिलीफ रोड, अहमदाबाद - १ २७ साध्वी श्री अम्युदपाशीजी मे सा, 
< . भाछी श्री सुयशाओीजी मे सा आदि टाणा (५) आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत - तपगच्छ जैन उपाश्रय, सम्पर्क सूत्र - देवास अपार्टमेन्ट, वासणा, 
सायला ३६३४२० निला-सुरेन्द्रगगर सरखेज रोड, अमदाबाद - ५५ (गुजरात) 
९६ साछीओ निरजनाश्रीजी म सा आदिठाणा (५) १८ साध्वी और सुसीमाआजी म सा आदि ठाणा (४) 
साध्वी श्री नित्यानदअशीजी म सा आदिठाणा (७) सम्पर्क सूत्र - आणदजी कल्याणजी पेढी, 
सम्पर्क सूत्र - भूतीवाई जैन उपाग्रय, गिरधरगर, जैन मोटा देरासर जैन उपाश्रय, अमीजग चौक, 
शाहीबाग, अमदाबाद - ६ सुरेन्द्रनगर - १ (गुजरात) 
१० साध्वी श्री गुणोदयाश्रीजी म सा २९ साध्वी श्री पूर्णानदश्रीजी म सा आदि ठाणा (३) 
आदिठाणा (१५) सम्पर्क सूत - शिल्पा सोसायटी, सावस्मती 
सम्पर्क सूत्र - वीशाश्रीमाली तपगच्छ जैन सघ पेढी, डी-केवीन, अमदाबाद - ५ 
महुवा (जिला-भावनगर) २०. (१) साथ्वी श्री कैबल्यश्रीजी म सा 
११ साथी श्री मुल्साश्रीजी म.सा, आदिठाणा (७) (२) साध्वी श्री मध्यानदश्रीजी म सा 
सम्पर्क सूत - चपावाई पाठशाला, तवोली वाड़ा, आदि ठाणा (४) 
घीमेटो, पारण (उगु ) सम्पर्क सूत्र - तपगच्छ जैन देग़सर पेढ़ी, बाजार रोड, 
२० साध्दीश्री मनोगुप्ताशरीजी म सा. वाकानेर, जिला-राजकोट 
आदिठाणा (७) २१, साथ्वी श्री भाग्योदयाश्रीजी म सा 
सम्पर्क सूत्र - तीर्थरजन विहार, शेठ सजेन्द्रकुमार आदि ठाणा (१) 
माणेकलाल बगले मे, ब्हाई सेन्टर, सम्पर्क सूत्र - वल्लभ विहार, तलेये रोड, पालीताणा 
पानपुर, अमदाबाद - १ २२, साध्वी श्री हेमप्रभा म.सा 
२३१ साथ्वीओ जितेन्द्रभीजी म सा आदिठाणा (५) आदि ठाणा (६) 


सम्पर्क सूत - कुवावाली पोल जैन उपाश्रय, शाहपुर, 
अमदाबाद (गुजरात) 


सम्पर्क सूत्र - जैन श्वे उपाग्रय, तिलक मार्ग, देपालपुर 
जिला-इन्दौर, (मध्यप्रदेश) 


आचार्य श्री सागरानन्द सूरीहवरजी म,सा, का समुदाय 
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२३, साध्वी श्री शमगुणाश्रीजी म,सा, 


२६, 


ईदओ 
शत 


हा 
हि 


आदि ठाणा (९५) 
सम्पर्क सूत्र - शांतिविला कांजी का मैदान, 
गोपीपुरा, सुरत - ५ 
(१) साध्वी श्री तत्वज्ञाभ्रीजी म,सा, 
(२) साध्वी श्री अमितगुणाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - सुंदरबाई महिलाश्रम के ऊपर, 
पीपली बजार, इन्दौर (म.प्र,) 
साध्वी श्री प्रशमरसाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - १/८, स्वस्तिक अपार्टमेन्ट, 
ब्हाई सेन्टर, खानपुर, अहमदाबाद 
साध्वी श्री अमिताश्रीजी म,.सा, आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सुत्न - गिरिविहार, तलेटी रोड, 
पालीताणा ३६४२७० 
साध्वी श्री दितज्ञाआओजी म,सा, आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - आराधना मंदिर, व्हाई सेन्टर, 
खानपुर, अमदाबाद - १ 
साथी श्री कल्पज्ञाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - शंखेश्वर अपार्टमेन्ट, कबीर चौक, 
सावरपती, अमदाबाद - ५ 
मुरेन्द्रनगर 
साध्दी श्री तत्नत्रयाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - आणंदजी कल्याण पेढी, अमीजरा 
चौक, मुनि थोभण मार्ग, सुरेन्द्रनगर 
साली श्री कुसुमश्षीजी स.सा. आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - कालानी नगर जैन मंदिर उपाश्चय, 
ऐगेड्राम रोड, इन्दीर (म.प्र,) 
साध्वी आ प्रियर्र्मा श्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (४) 


२, 


३३, 


३४, 


३५, 


३६, 


३७, 
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साध्वी श्री झ़शिप्रभाश्नीजी म.सा, आदिठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - जैन श्वे. मंदिर उपाश्रय, जीरण, 
जिला-मंदोसर (म.प्र, ) 
साध्वी श्री महानंदाश्रीजी म.सा, आदि ठाणा (३१ 
सम्पर्क सूत्र - वर्धमान संस्कृति धाम, 
तपोवन - धारागिरी, नवसारी (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रशमशीलाश्रीजी म,सा. 
आदि ठाणा (१५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन थे. मूर्ति, संघ, ५८/३५, विरहान 
रोड, गुजराती मंदिर, कानपुर - १ (यू,पी,) 
(१) साध्वी श्री मदनरेखाश्रीजी म.सा. 
(१) साध्वी श्री शीलरेखाश्रीजी म.सा, 
आदि ठाणा (८१ 
सम्पर्क सूत्र - जैन श्वे. तप पेढी, देराणेरी, 
मांडवी चोक, राजकोट - ३६००० १ 
साध्वी श्री गुणज्ञाश्रीजी म.सा, आदि ठाणा (४१ 
सम्पर्क सूत्र - श्री आद्दीश्वर जैन मंदिर उपाश्रय, 
बडा बाजार, देवास, जिला-इन्दोर (म.प्र) 
साध्वी श्री प्रियदर्शनाश्रीजी म,सा, आदि ठाणा (९१ 
सम्पर्क सृत्र - गुगलियों उपाश्रय, घास खाजार 
रतलाम (म.प्र,) ४५५७ ००१ 
साध्वी श्री पूर्णयश्ञाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन श्व, उपाश्रय, मु.पो. डग, 
स्टेशन चोक मोहल्ला, जिला-हालाया7, 
गज़स्थान ३२६ ५१४ 
साध्वी श्री जयशा श्रीजी म, सा, 
आदि ठटाणा (४) 
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६४. 
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६६. 
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साध्वी श्री दिप्तिप्रज्ञाभअजी म.सा, आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - गिरिविहार, तलेटी रोड, पालीताणा 
साध्वी श्री विदितरत्नाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - गोपीनाथ चौक जैन उपाश्रय, 
जिला-रतलाम, मु.पो, रींगनोद ४५६ ३३६ 
साध्वी श्री सीम्पवदना श्रीजी म.सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन श्रे, उपाश्रय बजार में, 
मु,पो, जालोद, जिला-पंचमहाल (गुज,) 
साध्वी श्री मुक्तिरिखाश्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन आराधना भवन महावीर नगर, 
विजय वल्‍लभ सूरि मार्ग, शंकर लेन, 
कांदिवली (पर्चिम) , मुंबई ४०० ०६७ (महा, ) 
साध्वी श्री विनयधर्मा श्रीजी म.सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - वासुपूज्य जैन मंदिर, शीशमहल बाजार, 
द्ोंशियारपुर (पंजाब) 
साध्वी श्री पुण्योदयाश्रीजी मं,सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, क्लर्क कॉलोनी, 
इन्दीर (म,प्र,) ४५२ ००५ 
साध्वी श्री निर्मलगुणाश्रीजी म.सा, 
आदि ढाणा (३3) 
सम्पर्क सूत्र - महेशनगर जेन उपाश्रय, इन्दीर (म.प्र. ) 
साध्वी क्री धर्यताश्रीजी म.सा,. आभादि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - महावीर बाग जैन उपाश्रय, 
इन्दीर (म.प्र, ) 
साझ्वी श्री दितोध्याश्वीजी म,सा, आदि ठाणा («) 
सब्पद सृत्र - वल्‍्लभनगर जैन उपाद्य, इन्दीर (म.प्र, ) 
साध्दी थी महन्द्रकीजी म.सा,. भादि ठाणा (२) 
मम्यद्ध सूत्र - जेन उपाद्यय, तीपाथासा, तक्तस १, 


७9३, 


४. 


५५, 


७, 


3८, 


इन्दौर (म.प्र.) ४५२ ००२ 
साध्वी श्री कारूणयोदयाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - पाश्वनाथ जैन मंदिर, भेरूबाग, 
जोधपुर (राजस्थान) ३४२ ००१ 
साध्वी श्री हेमेन्द्रभीजी म.सा, आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय बाली, स्टेशन, झालना, 
जिला-पाली (राज.) ३०६ ७०१ 
साध्वी श्री चारूजताश्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - अरविन्दकुंज, ताड़देव, मुंबई - २६ 
साध्वी श्री विश्वप्रज्ञाश्रीजी म.सा, आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, मु.पो, चाणस्मा, 
जिला. महेसाणा (उ.गु.) 
साध्वी श्री अरूणाप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जेन देरासर, मु.पो, आगर, 
जिला आजापुर (म.प्र) 
साध्वी श्री रत्नज्योतिश्षीनी म.सा. आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सुत्र - भेन थे, मंदिर आराधना भवन, 
अधिसा पथ, पुस्तक बाजार, मु.पो, नीमच, 
मजिला-मन्दसोर (म प्र.) 
साध्वी भी विमलप्रभाश्षरीजी म, मा, 
भादिदाणा (३) 
मम्पक सूत्र - मेने उपाश्य, मु.पो, सांचर, 
जिला-उम्न॑न (मय. | 
साध्वी क्षी मृगनेयनाश्रीजी म. मा, आरडि ठाणा (४) 
सम्पर्क मृत्र -- बसःप्रभुस्यमोीं वन सदि उपाश्य ३, 
पागमती : ३१७४० लजिछा- पूना [ि मदागासल ) 
साथी क्षी दर्मिताक्षीनी म,सा.. भारि झाणा (२) 
सम्यक सूच - वैन उ्पाश्यय, मु.पो, नामी, 
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शब्द सम्रग जैन चातुर्मांस सूची, १९०९६ 
८२. साध्वी श्री दर्षपप्रज्ञाशीजी म सा आदिठाणा (१) ९३ साध्वी श्री प्रशमधरात्रीजी म.सा.. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत - जैन श्वे मदिर उपाश्रय, मु.पो चितखेड़ा सम्पर्क सूत्र - दादा साहेब जैन उपाश्रय, कालाघर 
जिला-नीमच (म प्र) नाका, भावनगर (सौराष्ट्र) 
८३. साध्वी श्री पद्मलताअीजी म सा आदिठाणा (२) ९४ साध्वी श्री शुभकरा श्रीजी म.सा.._ आदिदाणा 
सम्पर्क सूथ - जैन थे उपाश्रय, मु.पो आपटा, सम्पर्क सू - साडेगाव धर्मशाला के पीछे, श्रम्मणी 
जिला-पिहोर, (मप्र ) विहार, पालीताणा (सीराष्ट्र) 
८४. साध्वी श्री विनयप्रभात्री म सा, आदिठाणा (३) ९५, साध्वी औ प्रड़्भताभ्रीजी म.सा,._ आदिठाणा 
सम्पर्क सूर - तलार्टी रेड, वल्लभविहार, पालीताणा, सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय बाजार मे, टी वी रेलवे, 
४५. साध्वी श्री रम्पगुणाश्रीजी म सा आदिठाणा (१) मु पो मंदी 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, जगवान चौक, ९६ साध्वी श्री रक्षितपूर्णा भऔीजी म सा आदिंाणा 
चांकसी बाजार, वेरावछ ३६९ २६५ (गुज ) सम्पर्क सूत जैन मदिर उपाश्रय, सैफी सोसायटी, 
<६  साध्वीक्षी पियुपपूर्णाश्षीजी म सा आदिठाणा (२) पुलिस चौकी के पास, लबू हुनमान रेड, वएछा, 
सम्पर्क सूउ - जैन उपाश्रय, भवानीगज भडी, सूरत (गुजरात) 
जिला-झालावाड, (राज ) ९७ साध्वी श्री प्रश्ममपुर्णाभऔीजी म सा आदि ठाणा 
<७.. साथ्वी श्री अनतगुणाश्रीजी म सा सम्पर्क सूत्र - जैन थे उपाश्रय, रामपुरा सटे भडोरा, 
आदि ठाणा (४) वा विर्मगाम (गुजरात) 
सम्पर्क सूच - तल अपार्टमेन्ट खानपुर, अमदाबाद ९८ साध्वी श्री अरूण प्रभाश्रीजी म॑ सता 
<4<  साथ्यी श्री व्रतथरा श्रीजी म सा, आदि ठाणा (१) आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूघ - शान्तिनाथ जैन देरासर के सामने, सम्पर्क सूत्र - द्वारा - भैरूलालजी भडारी, घाटी के 
आकाशगंगा, पहला माला, सरदारनगर, नीचे, आगर (मालवा) शाजापुर (म प्र ) 
भावनगर (गुजरात) साध्वीक्ी पुप्पाश्रीजी म सा का परिवार 
८९. साध्वी अक्षयर्षाश्ीजीम सा. आदिठाणा (१) 77 क्लज्ोथ्रोमनकश्रीजीम सा आदिाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - मधुमति चितामाणि पार्शनाथ जैन पेढी, सम्पर्क सूत्र - ग्रनाचद धनाजी ट्रस्ट जैन उपाश्रय 
नवसारी (गुजरात) ३९६ ४०५ ओसवाल महोलला, गोपीपुरा, सूरत 
९० साध्वी थ्री जिनधर्माश्रीजी भ सा आदिठाणा(१) ३, (२) साध्वी श्री विचक्षणाश्रीजी म सा. 
सम्पर्क सूज - आदीश्वर जैन देग़सर पेढी, (२) साध्वी श्री गुणोदयाश्रीजी म सा 
आकोला (राजस्थान) आदिठाणा (१२) 
दर साध्वी ओी नपधमांश्रीज म सा आदि ठाणा (१) सम्पर्क सूत्र - वल्‍्लभ विहार, रूम न १२, 
सम्पर्क सूज - जैन दरासर के पास उपाश्रय, पालीताणा - ३६४ १७० (गुजरात) 
रै९ जी लेटर (मद्ाराष्ट्र ३, साध्वी श्री निरजनाश्रीजी म सा आदिठाणा (३) 


आदि ठाणा 
सम्पर्क सूउ - जैन उपाश्रय देरासर के पास, 
मु पो, रवामाव, जिला-आकोला, (मद्गाराष्ट्र) 


सम्पर्क सूतज - जैन उपाश्रय, सगरामपुर, सूरत, 
साध्वी श्री फनकप्रभाभ्षीजी म सा आदि दाणा 
सम्पर्क सूत्र - हजारी निवास, तलाटी शेड, 


आचार्य श्री सागरानन्द सूरीइवरजी म,सा, का समुदाय 


१९५७ 





५६ 


८, 


९, 


१०, 


१९१, 


१४, भार श्री हर्पदताश्रीजी म,सा. 


0:22» 2 के वहां पर दोने वाले दीक्षोत्सव, तपोत्सव, मद्दोत्सव, प्रतिष्तोत्मव, अजन गालाका प्रपद्म बिहार आदि 
सभी कार्यक्रमों की आमंत्रण पत्रिकाएं इस मण्डल को भी भेजे ताकि भधिक से भपिर जानझारीयां दम 





पालीताणा ३६४ २७० (गुजरात) 
साथ्वी श्री स्नेहप्रभाश्रीजी म.सा, आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार, पालीताणा 
साध्वी श्री निरूपमाश्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - मोती सुखिया जैन धर्मशाला, पोस्ट 
आफिस के सामने, पालीताणा ३६४ २७० 
साध्वी श्री शुभोदयाश्रीजी म.सा, आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सुत्र - आगम मंदिर, तलेटी, 
पालीताणा ३६४ २७० 
साध्वी श्री आत्मप्रभाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - हजारी निवास, तलेटी रोड, 
पालीताणा ३६४ २७० (गुजरात) 
साध्वी श्री शुभंकराश्रीजी म.सा, आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी बिहार, पालीताणा ३६४ २७० 
साध्वी श्री आत्मप्रभाश्नीजी म.सा, आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. थराद, वाया-वाव 
जिला-बनासकांठा (गुजरात) 
साध्वी श्री बसंत्तप्रभाश्रीजी म,सा, आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - घेलाभाई करमचंद सेनोटरीयम, 
वल्‍लभभाई पटेल रोड, बिलेपार्ला (पर्चिम) 
मुंबई - ४०० ०५६ 
साध्वी श्री विपुलयश्ञाश्रीजी म.सा, आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - नाथीश्रीनो उपाश्रय, फताशा पोल, 
अमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी भरी हमप्रभाश्रीजी आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, ऋषभ सोसायटी, 
भमरोल्वी, जिला सूरत 
आदि ठाणा 


| आपको मन्मुस्र प्रस्तुत कर सके । 


९५, 


सम्पर्क सूत्र - निवृति निवास, पालीताणा २७० 
साध्वी श्री आत्मानंदश्रीजी म.सा, आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु,पो. वीलीमोरा, 
जिला-बलसाड़ (गुजरात) 
साध्वीश्री अंजनाश्रीजी म.सा, का परिवार 
साध्वी श्री विद्याश्षीजी म.सा,. आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय, 
मु.पो, वल्‍लभीपुर - ३२६४३४१ (गुजरात) 
साध्वी श्री मुणोदया भ्रीजी म.सा. आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - पालड़ी, अमदाबाद 
साध्वी श्री आदित्ययशाशीजी म.सा, आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - गोपीपुरा, सुरत 
साध्वी श्री गुभदर्शाना श्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - पोरवाल जैन उपाश्रय, मु.पो. वेजलपुर, 
जिला-भरूच, (गुजरात) 





१, 


५ हि 


साध्वी श्री हेतश्रीजी म,सा. का परिवार 


साध्वी श्री लावण्यश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (२) 


सम्पर्क सूत्र - मोरर बाग जेन उपाश्रय, जामनगर 
साध्वी श्री चेल्लणाश्रीजी म.सा. का परिवार 


साध्वी श्री द्रिण्यप्रभाश्नीजी म,सा, 
भादि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - गिरि विहार आरधना भुवन, 
तलारी के पास, पालीताणा ३६४ २३० 
साथ्वी क्षी चंद्रपशाश्रीजी म.सा, आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - 5णगद्ां।वा (७४ 087959॥, ॥/ 


26, ह्]0309/?/ध नि0०40, छप्वाद्दा 
#09॥8/॥8, ४502-570 (0[. 
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१९८ सम्रग जैन चातुर्मास सूची, २९९६ 


[२ फ 0७ र_ _ऊ_|_ | ॒ _ऑऑऔ - ॒ीर“ऑऑन्‍औविक--_--_+____+_+++_+++ 


कुल चातुर्मासमुनिसजक २९ कुल मुनिशन १२७ विशेष-(१) इस सम्प्रदाय की सूची चातुर्मास प्रास्भ 


कुछ चातुमास साध्वीया के १२० कुछ सतियोजी. ५६४ होने के २० दिन पश्चादू व्यवस्थित ढग पे छपी हुई प्राप्त हुई 
ला न सभी ठाणाओ के नाम व सम्पर्क सूत्र सहित प्राप्त हुई। 
कुल चातुर्मास (१४९) मुनिराज (१२७) साध्दीया (८६४) (२) गत वर्ष की सुची से मिलान करने पर पता लगा कि 
ऊुल ठाणा (६११) कई मुनिराजो-साध्वियो के नाम रह गये है। लगभग 
साधु-साध्वी पदतालिका - १९९४ मे न्र५ 43007 8 १५० साधु-साध्वियो 
पा पा उपाष्यथ, पन्यास, गणिवर्य जानकारिया रह गयी हैं । 
गच्छाधिपति आचार्य उपाध्यय पन्‍्यास गणिवर्य दबाव जे सदाय हे विश थे धन 2 
५ ४ * साध्वियाँ स्‍् ४ साध्वीया (६८५) कुलठाणा (७९२) 
कक * अमन: गा ियो. हत का (४) नई दीक्षा एवं महाप्रयाण सूची प्राप्त नहीं होने से 
१ ९९ प्द्ड ६९१ 


तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीकर सके । 


ट्जडउक्ा छाउफक ऊक्छ कप ५ 


सभी पूज्य आचार्यों, साधु-साध्वीयों को कोटि कोटि वन्दन 


हार्दिक शुभकागनाऊी सहित 
वश ४0 णएी 2877280/2877580, ॥68  6630724 





#५॥०0॥580 08885 ॥#& भ्रष्ठणा 008977%7६४ ४.5० 
068४85॥ #॥. 0405 08 787६३ & 805&805 
#-74, ॥##६&8 84.47 60॥72:86. 2? 8 7789 
728 900740ध28, 24॥64/ 088 - 560053 (/(48047704) 
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#-4, 5#78£844॥00॥7:82%, 2 8 #0 7789 
425 80074#7#टा, 840454/ 088£660053 


शुभेच्छुक : | 
कर्मठ युवा दानवीर सुआवक, दा, दीपच्ंद मंसाल्डली 
(ऋरमावास - बेगल्डीर> >>» 


3 कक ७०मन #पए ९मम७ उकआ# जा; अा। अदा 93०0 >०0 ५०००३ 2०७ साथ साथ; ,ध०। आाााई अाा8 आभका आधा €जा॥ 2७७७) अमा शाम अम्ाद आा४ ॥ाा मम शरमा हक 


ते ०००५ हे कनना कैम शाम कम >मम+ 2मा 0मम+ शाम हाम॥ शाम हामम। राम ७३ ० आम, ७०७० ॥रमा। 88 ७० हर अर्थ कर 





पलल्‍यास श्री धर्म विजयजी म.सा. 
( डेहलावाला ) का समुदाय 
वर्तमान में संघ के प्रमुख नायक गच्छाधिपति ; - 


गच्छाधिपति, शासन प्रभावक, सरल स्वभावी, आचार्य प्रवर 
श्री विजय रामसूरीरवरजी म,सा, (डेहलावाले) 





' साधु-मुनिराज समुदाय 


(१) कुवाला (गुजरात) 


१, गच्छाधिपति, शासन प्रभावक, सरल स्वभावी, 
आचार्य प्रवर श्री विजय राम सूरीइवरजी म.सा. 
(डेहूलावाले) आदि ठाणा (६) 

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति. जैन उपाश्रय, मु.पो. 
कुवाला, तालुका-दियोदर, जिला बनासकांठा 
(गुजरात) ३८५३२० फोन (०२७३५) ८४२५ 

अद्मदाबाद (गुजरात) 

१, आचार्य श्री बिजय भद्रसेन सुरीइबरजी म,सा. 

२, गणिवर्य श्री रत्नचन्द्र बिजयजी म.सा. 

आदि ठाणा (४) 

सम्पर्क सूत्र - श्री डेहलावाला का उपाश्रय, दोशीवाड़ा 

की पोल, अहमदाबाद - ३८०००१ (गुजरात) 
फ्रोन प्रेढ़ी ५२५७४ ५०४ 

मुंबई-भायन्दर (पर्चिम) 

१. भाजाय श्री विजय अमयदेद सूरीइदरजी म.सा, 

२. गणिवर्य हरिनद्र दिजयजी म.सा, 

आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत + नूतन ने आगपना भवन, सुदामा 
दब, ६० फुट रेड, सब्जी मण्डी, भायन्द 


है. 
(परिचम) जिला-दागा ५०२१०४ (मगर) 


फोन: ८१८०६७३ 


(४) मुंबई-वोरीबली (पर्चिम) 


(५) 


(६) 


(>) 


१, आचार्य श्री विजय यशोभद्र सूरीववरजी म.सा , 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति, जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
पाईनगर, मंडपेश्वर रोड, बोरीवली (पश्चिम) 
मुंबई ४०००९२ (महाराष्ट्र) 
मुंबई-भायन्दर (पर्चिम) 
२. नमस्कार मंत्र प्रिय आचार्य 
श्री विजय विमलभद्र सूरीउवरजी मं,सा. 
२, गणिवर्य श्री अनंतभद्र विज़पजी मं, सा. 
भादि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वताम्बर मूर्ति, जन संघ, लेन उपाश्रय , 
५२ जिनालय देशसर, देवचन्द्रगगर, भावन्दर 
(पश्चिम) मिला ठाणा 2००५०१ (महांग्रट्ट) 
सिरोही (राजस्थान) 
१. आाद्यार्य भी विजय विमलरत्ल सूरीजदजी मं, सा. 
आदि दाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - क्री जैन थे पेड़ी, जैसे वीशी सुमार 
बाड़ा, सि्येही (ममस्थान) ३० ७००४ 
फोन (०२९७२) ३०२३२ 
रईनात (गुनगात) 
१. गणिएर्प आी जपानई दिजपजी मे. सा, 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 


न जप +- नम लसनप मना निल-ननत लत अलिय न ननननर++३+ नल ननन>न++ नदिया न पतन पर 


आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - शवेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
मु पो खभाव, जिला-खेडा (गुजरात) 
मालवाड़ा (राजस्थान) 
 मुनिश्री बलभद्रविजयजी म सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, जैन देरासर, 
मु पो मालवाडा, जिला-जालोर (राजस्थान) 
भमदसोर (म प्र ) 
१ मुनिश्री यतीन्द्र विजयजी म सा आदिठाणा 
सम्पर्क सूत्र - आचार्य सुरेन्द्र सुरी आराधना भवन, 
मिडल पचायत के सामने, नई आबादी, 
मदसोर (म प्र )४५८ ००१ 
(१०) पालीताणा (गुजरात) 
१ मुनिश्री काति बिजयजी म सा 
(निराला) आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जेन ज्ञान मंदिर, गिरिराज सोसायटी, 
कच्छी भुवन के सामने, पालीताणा, 
(सौराष्ट्र) ३६४२७० 
(११) मुबई-ठाकुरद्वार (मद्दाराष्ट्े 
१ प्रवर्तक श्री राजचन्द्र बिजपजी म,सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूर - श्री शातिनाथ जैन देशासर, उपाश्रय, 
जितेकरवाड़ी के सामने, डॉ जयचन्द्र मार्ग, 
ठाकुरद्वार, मुबई - ४०० ००२ 


| साध्वीयाजी समुदाय ] 


(क) अहमदाबाद विभाग 
(१२) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री जयतीश्रीजी म सा 
आदि ढाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - खेताम्वर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
वखतचदजी खड़की, दोडीवाड़ा की पोल, 


(९) 





अहमदाबाद (गुजसत) 
(१३) वासणा-अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री विमलश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
'शिल्पालय' अजली सिनेमा के पीछे, वासणा, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
(१४) अद्दमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री चसतश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५' 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जेन उपाश्रय 
शेख का पाड़ा, एलीफ रोड, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
(१५) सावरमर्ती-अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री चन्द्रोदयाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (११) 
सम्पर्क सूत - श्वेताम्बर मूर्ति जेन सघ, जैन उपाश्रय, 
जैन ज्ञान मदिर, वएसोडा की चाल, समनगर, 
साबरमती, अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ००५ 
(१६) अद्मदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री प्रवीणाश्रीजी म सा आदिदाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्वर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
सीमधरनी खडकी, दोशीवालानी पोल, 
अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ००१ 
(१७) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री पद्मलताश्रीजी मं सा 
आदिउाणा (४) 
सम्पर्क सूत - श्वेताम्बर मूर्ति जेन सघ, जैन उपाश्रय, 
प्रेम चदनगर, जस्टीस बगलो गेड, बोकड देव, 
सेटेलाईट, अहमदाबाद (गुजरात) 
(१८) कालूपुर-अद्दमदाबाद (गुजरात) 
३ साध्वी श्री पूर्णकलाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (८) 


पन्‍्यास श्री धर्म विजयजी म.सा, (डेहलावाला) का समुदाय 





सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
शांतिनाथकी पोल, हाजापटेल के पोलमें, कालूपुर, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
(१९) अहमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वी श्री कनकप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
कसुंबावाड़ दोशीवाड़ा की पोल, 
अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ००१ 
(२०) पालडी-अहमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वी श्री सुत्रताप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
१०, गुजरात सोसायटी, महालक्ष्मी रोड, पालडी, 
अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ००७ 
(२१) अद्मदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वीजी श्री सूर्यप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जेन उपाश्रय, 
धनासुधार की पोल, रिलीफ रोड, 
अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ००१ 
(२२) अहमदाबाद (गुजरात) 
५. साध्वी श्री सूरप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा ( ३) 
मम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जेन संघ, जेन उपाश्रय, 
हट्ठीभाई की वाड़ी, दिल्‍ली दरवाजा बाहर, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
(२३) भद्दमदाबाद (गुजरात) 
९. साध्यी श्री संयमपूर्णाश्रीमी मे. सा. 
आदि ठाणा ( ४) 
सम्पई सूत - सतास्बर मूर्ति, जेन संस, नेस उपाद्नय, 


अजहतनगर, मरपरनगर, साटदाग, 
्ड 


हु 


भश्मदाबाद [गुजरात ) 


(२४) अहमदाबाद (गुजरात) 


१, साध्वी श्री कीर्तिपूर्णाश्रीजी म. सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जेन संघ, जेन उपाश्रय, 
जूना महाजन का वाड़ा, स्वामीनारायण मंदिर 
रोड, अहमदाबाद (गुजरात) 
(२५) माणेकचीक-अहमदाबाद (गुजरात) 
१, साध्वी श्री पद्मप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति, जेन संघ, जेन उपाश्रय, 
मांडवी की पोलमां, मंकोलीनी पोल, 
माणेक चौक, अहमदाबाद (गुजरात) 
(२६) अहमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वी श्री पद्मेखाश्रीजी म. सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति, जन सब, जेन उपाश्रय, 
बलियावास, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद (गुजंग़त) 
(२७) अहमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वीजी श्री मुरकलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (१! 
सम्पर्क सूत्र - शवेताम्बर मूर्ति, नेन संत्र, जेन उपाश्चय, 
सारंगपुर तलीया की पोल, अटमदाबाद (गुलगत) 
(२८) अद्दमदाबाद (गुनरात) 


गी थ्री प्रियदर्शनाश्रीमी मे. 
१. साध्या था ब्रियदरानाक्षाओं मं. क्ा, 


सम्पर्क सूत्र - स्वेतास्थर मूर्ति, जैन संघ, जेस उ्ाश्नय, 
शामला दी पौल, बदला खांचा में, 
अंहमदायाद (मुनगत) २८० 3०२ 
(००५) गांधीनगर (गुनरात) 
£. सगाध्स थी प्रस्यपम्नत्रा वा मे सा. 
भाडटिदाणा (६) 
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सामने, मुपो चादखेड़ा, जिला-गाधीनगर, 
३८२४२४ (गुजरात) 
(३०) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री मौलिकरत्नाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
पचभाई की पोल, रिलीफ रोड, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
(३१) सावरमती-अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री राजप्रज्ञाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
हीरा जैन सोसायटी, वरसोडा की चाल, रामनगर, 
साबरमती, अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ००५ 
(३२) सावरमती-अद्दमदायाद (गुजरात) 
९ साध्वी श्री स्लप्रभाश्रीजी मं सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
हीरा जैन सोसायटी, वरसोडा की चाल, एमनगर, 
साबरमती, अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ००५ 
(३३) अद्मदादाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री शरदपूर्णाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूज - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
घनश्याम नगर, सुभाष ब्रिज नाका, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
(३४) चादखेडा-अदहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री चन्द्रयशाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
बुद्धिसागर सोसायटी, चादखेड़ा, 
अहमदाबाद (गुजरात) 


(३५) अद्दमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री चन्द्रप्रभाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
कमुबावाड दोशीवाड़ा की पोल, 
अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ००३ 
(३६) अद्दमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री पूर्णणालाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
“इयाम”” फ्लेट न ६, शातिनगर, नवावाडज, 
अहमदाबाद (गुजरात) ४ 
(३७) अद्दमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री चद्राश्रीजी म सा आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाभ्रय, 
शातिनाथ की पोल (मेडाउपर) हाजापदेल की 
पोल मे, अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ००१ 
(३८) शाहपुर-अद्दमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री आर्ययशाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
कुबावाली पोल, शाहपुर, अहमदाबाद (गुजरात) 
(३९) नारणपुरा-अहमदाबाद (गुजरात) 
३ साध्वी श्री मृमलोचनाभ्रीजी म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाग्रय, 
हसमुख कोलोनी, दिजयनगर रोड, नाराणपुण, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
(४०) नारणपुरा-अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीजी श्री चरणलोचनाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्नय, 
नाएणपुरा रेलवे क्रॉसीग, (रमणकला_ नाराणपुर, 





पन्यास श्री धर्म विजयजी म,सा, (डेहलाबाला) का समुदाय 


२०वें 





अहमदाबाद (गुजरात) 
(ख) गुजरात विभाग 


(४१) पालीताणा (गुजरात) 
१. साध्वी श्री कंचनश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
राजेन्द्र जैन भुवन, तलाटी रोड, 
पालीताणा (गुजरात) ३६४ २७० 
(४२) कुबवाला (गुजरात) 
१. साध्वी श्री सरस्वतीभ्रीजी म.सा. 
२. साध्वी श्री शीलगुणाश्रीजी म.सा. 
३. साध्वी श्री मृगेन्द्रश्नीजी म.सा. 
आदि ठाणा (१७) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
मु.पो. कुवाला, ता. दिओदर, जिला-बनासकांठा 
३८५३२० (गुजरात) 
(४३) उना-सीौराष्ट्र (गुजरात) 
१, साध्वी श्री शीलभद्राश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
अजरा पार्श्वाथ पेढ़ी, वासा चोक, मु.पो. उना, 
सोराष्ट्र ३६२५६० 
(५४४) पाल़ीताणा (गुजरात) 
१. साध्वी श्री यशप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पके सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जेन संघ, जेन उपाश्रय, 
पादरली जैन भुवन, तलाटी गेड, 
कि पालीताणा, (गुजरात) ३६४२७० 
(८५) घोटीला-सौराष्ट्र (गुजरात) 
१. साध्वोजी श्री इनद्धपूर्णाश्रीजी म. सा. 
आदि ठाणा (२) 
मम्परू मूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. चोटीला, 


जिला-सुरेन्द्रनगर ३६३५२० (सौशाष्ट्र) (गुज.) 
(४६) पाटण (उ,गुजरात) 
१, साध्वी श्री वसंतप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
जैन उपाश्रय, खेतरवशी का पाड़ा, मु.पो. पाटण 
(उ.गुजरात) 
(४७) पाटण (उ.,गुजरात) 
१. साध्वी श्री कैवल्यपूर्णाश्रीजी म. सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जेन उपाश्रय, 
जैन उपाश्रय, खेतरवाडी का पाड़ा, मु.पो. पाटण, 
(उ.,गुजरात) 
(४८) सुरत (गुजरात) 
१, साध्वी श्री तरूणप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, नानपुरा, सूरत (गुज.) 
(४९) बड़ा (बनासकांठा-गुजरात) 
१, साध्वीजी श्री प्रिययशाश्रीजी म.त्ता. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. वड़ा, ता. कांकण, 
जिला-बनासकांठा, (गुजरात) 
(५०) महेसाणा (गुजरात) 
१. साध्चीजी श्री भव्यपूर्णाश्रीजी म.प्ता. 
" आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति, जेन संघ, नेन उपायय, 
बुलाखीदास पुंजीरामकी वाड़ी, स्टेशन तड, 
प्रहेसाणा, (गुजरात) 
(५१) मदेसाणा (उ.गुजरात) 
५. साध्वीजी श्री भाग्यपूणद्वीयी मे. सा, 
आदिटाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाधद्विव, पा, सी, 


३. 
६ है है 5, आफ कुआभा के खी। ऋ है 
जिला- मह साथा, [ उस नर 


बह 8 न पक ८ न पर रसपि न पतन समन तल निपन परी पटल तन ण्ढ 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, २९९६ 


राव ४ | 


(५२) चाणस्मा (उ गुजशत) 
# साध्वी श्री स्लप्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, मु पो चाणस्मा, 
जिला-मेहसाणा, (उ गुजणत) 
(५३) गुजरात में योग्य स्थल 
१ साध्वी श्री पुष्पलताश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
(ग) महएा्ट विभाग 
(५०) भाईदर (महाराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री गुणपूर्णाश्रीजी म सा 
२ साध्वी श्री एलकलाश्रीजी म॑ सता 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
जैन आगधना भवन, स्टेशन ऐड, शिवसेना ऑफीस 
कैसामने, भाईदर (पूर्व), जिला-ठाणा, (महाराष्ट्र) 
(घ) दिल्‍ली विभाग 
(५५) दिरली में योग्य स्थल 
£ साध्वी श्री अक्षयरत्नाश्रीजी म॑ सा 
आदिदाणा (२) 
(च) राजस्थान विभाग 
(५६) उदयपुर (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री सुदर्शनाश्रीजी म सा 
आदि दए्णा (१०) 
सम्पर्क सूज - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
अजीतनाथ जैन धर्मशाला, मालदास स्ट्रीट, 
उदयपुर-३१३००१ (राजस्थान) 
(५७) सिरोद्दी (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री मजुलाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पक सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जेन सघ, जैन उपाश्रय, 
ओसवाल जैन उपाग्रय, सिमीवास, 


ह 


सिरोही ३०७००१ (राजस्थान) 
(५८) सिरोद्दी (राजस्थान) 
१ साध्वी थ्री कल्पकलाश्रीज्ली म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - पोरवाल जैन उपाश्रय, स्रिगीवास, 
सिरोही ३०७००१ (राजस्थान) 
(५९) भडार (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री चाज्िपूर्णाथीजी म सा 
आदिवाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
मु पो भडार, वाया आवुरोड, 
३०७५१३ (राजस्थान) 
(६०) सिरोद्दी (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री मुक्तिपूर्णाशीजी म सा 
आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जेन सघ, जैन उपाध्रव, 
मु पो सिरोही ३०७००१ (राजस्थान) 
(६१) भाडइोल (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री पुण्यप्रभाश्नीजी मं सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जेन सघ, जैन उपोश्रय, 
मु पा भाडोल, जिला-सिरोही (राजस्थान) 
(६२) जादाल (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री भद्रपूर्णश्रीजी म सा 
आदि ाणा (१) 
सम्पर्क सूत - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उप्र, 
मु पो जावाल, जिला-सिगरेही (एजस्थान) 
(६३) शिद्गज (राजस्थान) 
१ साध्वीजी श्री कुसुमप्रभाश्नीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पक सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाक्षय, 
मु पो शिवगज, स्टे -जवाईबाध ऐड, 
३०७०२४ (ग़जस्थान) 


पन्यास श्री धर्म विजयजी म,सा, (डेहलावाला) का समुदाय 





(६४) भटाणा (राजस्थान) 
१. साध्वी श्री ज्योतिप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
मु. भटाणा, जिला-सिग्रेही ३०७०२६ (राजस्थान) 
(६५) छोटीसादड़ी (राजस्थान) 
१. साध्वीजी श्री कीर्तिप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
जैन मंदिर, मु.पो. छोटीसादड़ी, जिला-चितोड़गढ़ 
(राजस्थान) 
(छ) मध्य प्रदेश विभाग 
(६६) वधाना (म.प्र, ) 
१. साध्वी श्री चन्द्रकलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
जेन दादावाड़ी, स्टेशन रोड, बधाना, 
जिला नीमच ४५८४११ (म.प्र.) 
६७) मंदसौर (म.प्र, ) 
१. साध्वीजी श्री शीलमालाश्रीजी म.सा. 
; आदि ठाणा (२) 





6570 पधातुपारायणम्‌ आ, हेमचन्द्रसूरिकृत 

|. दयाश्षय कान्य भा, १-२ आ, हेमचन्द्रसूरिकृत 
! हीरसीभाग्य महाकान्य 

| ४, प्रवचनसारोद्धार विषमपदटीका 


के ">३.. 
कफ पलक इस 


आय लकी 











सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति, जेन संघ, जेन उपाः 
आराधना भवन, गुरूद्वार के सामने, नईआबा 
मंदसोर (म.प्र.) ४५८ ००१ 





कुल चातुर्मास संतो के ११ कुल मुनिगनज २ 
कुल चातुर्मास सतियों के ५६ कुल सतियोजी.. २२ 
कुल ६७ कुल, २४९ 
कुल चातुर्मास (६७) मुनिराज (२९) 
साध्वीयांजी (२२०) कुल ठाणा (२४५) 


७ 


साधु -साध्वी पद तालिका १९९६ 





गच्छाधिपति आचार्य गणिवर्य प्रवर्तक 
१ ५ 4 £ 
मुनििगज साध्वीयों. कुलठाणा 
२१ २२० २४९ 
विद्ोष ; 


(१) इस समुदायमें इस वर्ष दो भाईयों एव नो बढ़ना की ने! 
दीक्षा हुई । 

इस वर्ष एक आचार्य दो गणिवर्य एवं एक प्रवर्तक ऊ 
नई पदवी प्रदान की गयी । 

जेन पत्र पत्रिका नहीं | 


(२) 
(३) 





(>बननकीनक 4 >-रनरनालन ककलललानन विशनथ जन अवककशता व तीन 3#० और थे #वनण हे 
जार अनातानवन्‍का॑मफन जे 


पलन्‍्याब 4 ऊुलनिचन्ड निजयजरीं म. रा हटाब्याम्पादित 
एब॑कार व्डिल्य निधि के महत्वपूर्ण प्रकाकान 


५, दससावग चरिय॑ 

६. कथारत्नाकर श्री देमविश्रयक्ृित 

७, वसंतलाल कांतीलालना सेट भा, १-२ 
८. प्रसंग सुथा छे, पं. मुनियंद विजय 


। घासिस्थान : 
। सरस्वती पुस्तक भंडार, हाथीखाना रतनपोल , अहमदाबाद ३८००० . (गुनरान) 

+१ 

े 3>कारसूरि आराधना भवन, सुभाष चोक, गोपीपुरा, सूरत ३ ९ 


2, ( गुनगत॥ 


कजती-. 2 अभजर अंक मे >> -ल्‍- 


। समग्र जैन चातुर्मास सूची १९९९ 
| अलावा । 


सन्नी पूज्य आचार्यों साधु साहिवयों को कोठि-कोठि वल्दन 


। डाइक शुभकामनाओ सहित बाण के. वह 2 पक 
॥ 





टन 


| 
नह विर्मी/ 


श्रेष्ठ बाँध काम के निर्माता 


वर्धेमान ग्रुप एवं निर्माण ग्रुप 


इन्जिनियर्स एव बिल्डर्स 
40-4 विशाल शॉपिंग सेन्टर, सर एम बी रोड, 
अधेरी कुर्ला रोड, अधेरी (पूर्व) 
बम्बई - 400 069 (महाराष्ट्र) 
फोन न 837 7333, 832 997, 832 3625 


ओनर्स हसमुखराय वनमालीदास मेहता लक्ष्मीचद सावलचद वर्धन 
फोन 54 8948, 550244 फोन 8393 9873 


अमृतलाल जवाहरलाल जैन 


फोनन. 36322335 





पंजाब केशदी, युगवीर जैनाचार्य श्रीमद्‌ विजय 
वलल्‍लभ यसूदीश्वर्जी म.सा. का समुदाय 
वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति : परमार, क्षत्रियोद्धारक, 


जैन दिवाकर, शासन शिरोमणि, तपस्वी सम्राट, आचार्य प्रवर 
श्रीमद्‌ विजय इन्द्रदिन्न सूरीश्वरजी म,सा, 












__ कुल चातुमास (८७) बनियान (२ महसतीयाजी (२००) कुलअणा (६०) चातुर्मास (५७) मुनिराज (५२) महासतीयांजी (२०५) कुल ठाणा (२५७) 


"मुनिराज: जगन्चंद्र सूरीइवरजी म,सा, 
आम २. मुनिवर्य श्री चंद्रोदय विजयजी म.सा. 





मुंबई - भायखला (महाराष्ट्र) आदि ठाणा (९) 

१, गच्छधिपति, परमार क्षत्रियोद्वारक, जैन दिवाकर, सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति. जैन संघ, ३६, शिवकृपा 
शासन शिरोमणि, तपस्बी सम्राट आचार्य सोसायटी, लालबाग, मांजलपुर, 
श्रीमदू विजय इन्द्र दिन्‍न सूरीदवरजी म.सा, बड़ौदा - ३८००११ (गुजरात) 

२. आचार्य श्री विजय रत्नाकर सूरीह्वर जी म.सा. (४) जालंधर सिटी (पंजाब) 

३. श्री अरूणोदय विजयश्री म.सा. १, शान्तिदूत आचार्य श्रीमद्‌ विजय 

आदि ठाणा (७) नित्यानंद सूरीशवरजी म.सा. 

सम्पर्क सूत्र - शेठ मोतीशा आदिश्वर जी जैन मंदिर, २. ज्ञान प्रभाकर मुनिवर्य श्री जयानंद विजयजी म.सा. 
२७ लव लेन, मोतीशा लेन, भायखला आदि ठाणा - ४ 
मुंबई ४०० ०२७ सम्पर्क सूत्र - श्री रवे. मूर्ति, जेन संघ, लेन मंदिर, 
फोन: ३७२०४६१ - ३७१०७९२ बोहरा बाजार, जालंधर सिटी (पंजाब) 

२) बेड़ा (राजस्थान) (५) पालीताणा (गुजरात) 

१, सर्वधर्म समनन्‍्वयी आचार्य श्रीमद्‌ दिजय १, उपाध्याय श्री बसंत बिजयजी म.सा, 

जनकरंद्र सूरीरबरजी म.सा, २. मुनिवर्य श्री हेमचंद्र विजयी म. ता. 


आदि ठाणा (३) 


३. भ्रुतभास्कर आचार्य श्रीमद्‌ बिजय ; 00 
सम्पर्क सूत्र - बलवंत विहार, धर्मशाला, तल से 5, 


धर्मघुरंधर सूरीदबर॒जी म,सा, आदि ठाणा (५) 


भम्पके सूत्र - थ्री संभवनाथ जेन पेढ़ी, मु.पो. बेड़ा पालीताणा, जिला-भावनगर (सोगप्ट्) 
। १०६१२८, स्टेशन मोरी बेड़ा, जिला पाली (राज. ) . क६४२७० (पुलेपत। 
३) बह्ीदा (गुजरात) (६) मुंबई - गोडीजी (पायधुनी) 

१. कार्पदक्ष आचाप अ्रीमद्‌ बिजये ₹, उपाध्याय आी बीरेन्द्र बिनयनी स. सा. 


आदिठाणा (3) 


समग्र जेन चातुर्मास सूची, १९९६ 
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सम्पर्क सूत्र - श्री गोडीजी पार्श्वनाय जैन मदिर, 
विजय वल्लभ चौक, पायघुनी, 
मुबई४००००३ (महाराष्ट्र) 
पाछी-मारदाड़ (राज ) 
१ पन्यास श्री जयन्‍्त विजयजी म सा 
आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - जैन धर्मशाला, गुजराती कटला, 
पाली (मारवाड) (राजस्थान) 
उड़ीदा (गुजरात) 
१ प्यास श्री यश्शोभद्र विजय मे सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आत्मानद जैन उपाश्रव, जानीशेरी, 
घडीयाली पोल, बडोदा (गुजरात) ३९० ००१ 
सादड़ी - भारवाड़ (राजस्थान) 
३ मुनिराज श्री रामविजयश्री म सा 


(७) 


(<) 


(९) 


आदिठणा 
सम्पर्क सूत - जेन न्‍्याति नोहरा, सादडी मास्वाड, 
स्टेशन फालना, जिला पाली (राज ) ३०६७०२ 
(१०) सायला (राजस्थान) 
१ मुनिराज श्री हरिहर विजपश्री म सा 
आदि दढाणा (१) 
सम्पर्क सूज - जैन श्वेताम्बर उपाश्रय, 
सायला, जिला-जालोर (ग़जस्थान) 
(११) अद्मदाबाद - सायरमती (गुजरात) 
१ मुनिराज और गौतम विजपजी म॒ सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - आत्म-वल्लभ उम्रग स्वाध्याय मदिर, 
ए्मनगर, सावरमती, अहमदाबाद 
३८०००५ (गुजरात) 
(१२) मासर रोड (गुजग़त) 
३ मुनिराज श्री विजयरत्न दिज़यजी मे सा 
२ मुत्रिशज श्री देवेन्र विजयजी म सा 
आदिदाणा 


सम्पर्क सूत्र - श्री अभिनदन स्वामी जैन देग़सर, प्रात 
रोड, ता पादरा, जिला - बड़ौदा (गुजणत) 
(१३) पावागढ (गुजरात) 
१ मुनिराज श्री दिनोद विजयजी मे सा 
२ मुनिराज श्री नवीनचद्र विजयजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री परमार क्षत्रिय जैन सेवा समाज, 
मु पो पावागढ ३८९३६० ता हालोल, 
जिला-पचमहाल (गुजरात) 
(१४) मुचबई-दादर (महाराष्ट्र) 
१, मुनिराज भ्री विचक्षण विजयजी म सा 
आदि दाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिनाथ जैन मदिर, कबूतर 
खाना, दादर (वेस्ट), मुबई४०००२८ ल्‍ 
(१५) पेण (मद्दाराष्ट्र) 
१. मुनिराज श्री रवीन्द्र विजयजी मं सा 
२ मुनिशज श्री कृषभचद्र विजयजी म सा 
आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्ध - आदिनाथ जैन मदिर, मशवीर मार्ग, 
बाजार पेठ, मु पो पेण, जिला रायगढ़ 
(महाराष्ट्र) ४०२१०७ 
(१६) मुयई-फोर्ट (महाराष्ट्र) 
२ मुनिराज आर सूर्योदय विजयजी म.सा« 
हे आदिठाणा (३ 
सम्पर्क सूत्र - श्री कोर्ट शातिनाथजी जैन न 
१९०/१९४, बोरा बाजार, वी टी स्टेशन वें 
पास, फीर्ट, मुबई ४०० ००१ (महाराष्ट्र) 


| साध्वीयाजी संमुदाय ] 
(१७) बड़ीदा (गुजरात) 

१ प्रवर्तिनी साध्वी श्री विनीत्ता श्रीजी म सा 

२ साध्वी श्री अभय श्रीजी म स्ता 


३ साध्वी श्री वीरेन्द्र श्रेजी म सा 








आचार्य श्री विजय वल्‍लभ सूरीइवरजी म,सा. का समुदाय 





४. साध्वी श्री चंद्रोदया श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - महिला जैन उपाश्रय, घड़ियाली पोल, 
जानीशेरी, बड़ौदा (गुजरात) ३९०००१ 
(१८) पालीताणा (गुजरात) 
१. प्रवर्तिनी साध्वी श्री विद्या श्रीजी म.सा. 
साध्वी श्री कान्‍्ता श्रीजी म.सा 
साध्वी श्री कंचन श्रीजी म.सा. 
साध्वी श्री हेमेन्द्र श्रीजी म.सा. 
.. साध्वी श्री कनकप्रभा श्रीजी म.सा. 
साध्वी श्री मंजुला श्रीजी म.सा. 
- साध्वी शी प्रमोदभद्रा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार, श्नुंजय हॉस्पिटल के 
सामने, तलेटी रोड, पालीताणा जिला-भावनगर 
(सौराष्ट्र) ३६४२७० 
(१९) पाल्ीताणा (गुजरात) 
१. प्रवर्तिनी साध्वी श्री प्रवीण श्रीजी म.सा. 
२. साध्वी श्री सुधर्मा श्रीजी म.सा. 


बा. 
+ + 


ज्र 


ता 


<्ुू <&+ 


आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - विश्वकर्मा भवन, के.पी. धर्मशाला के 
पीछे, कच्छी भवन, पालीताणा, जिला-भावनगर 
(सोराष्ट्र) ३६४२७० (गुजरात) 
(९०) फरीदाबाद (हरियाणा) 
4. प्रवर्तिनी साध्वी कमलप्रभा श्रीजी म. सा. 
आदि ठाणा 
मम्पक सूत्र - श्री आत्म-वल्लभ जेन उपाश्रय, ६ ०४४- 
४५ सेक्टर न.१६, फरीदाबाद १२१००२ 
पाणा ) 
(5१) गधनपुर (गुजरात) 
& बयातेनमी साध्यी श्री सितरंजन शीली मे. सा 
आदि ढाणा 


मस्क सूत्र - औ चितामणि परार्ननाथ जैसे देशसर, 


चिंतामणि की शेरी, बहनों का उपाश्रय 
मु.पो. राधनपुर, जिला - बनासकांठा (गुजरात) 


(२२) अहमदाबाद (गुजरात) 


१. साध्वी श्री सुभद्रा श्रीजी म.सा.. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - बहनों का उपाश्रय, लुणसावड़ा, 
मोटीपोल, अहमदाबाद (गुजरात) 
(२३) अहमदाबाद - सावरमती (गुजरात) 
१. साध्वी श्री सुज्ञान श्रीजी मे. सा. 
२. साध्वी श्री सुनुद्धि श्रीजी म.सा... आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री आत्म-वल्लभ-समुद्र स्वाध्याय 
मंदिर, जेन बडे मंदिर के पीछे, राम नगर, साबरमती 
अहमदाबाद (गुजरात) ३८०००५ 
(२४) सूरत (गुजरात) 
१. साध्वी श्री ओमकार श्रीजी म. सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - सीमंधर स्वामी जेन उपाश्रय, नाणावट 
तागवाला की पोल, सूरत - ३९५००३ (गुजरात) 
(२५) अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री पद्मलता श्रीजी म. सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जेन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन उपाश्रय, 
ए-९, पावापुरी सोसायटी अपाटमंन्ट, यनता नगर 
ग्रेड, घाटलोड़ियां, अह्मदाबद्राइ-३८००६*% 
(गुजरात 
(२६) दरिद्धार (उत्तरप्रदेश) 
४, साध्यी भरी रंजन श्रीजी मे. सा. 
२. शाध्यी श्री प्रमोद श्रीजी म.सा,..... आदि डाणा 
सम्पर्क सूछ - श्री घितामणि, परास्वमाथ नेम बेगम 
ऋषिकेश से 5, भूषववला, हरद्िर (योद्ा, | 
(२७) सूरत (गुजाात) ह 
/. साथ्य दस सरप्रभा दग ही छू सा... भाति दाणा 
सम्पक सृद « शाह ऋषपडदमस्ट, पथ हा गाजना 
मरते , सा उपर, हरुरस ॥ ईम क  अ। 
(६८) पालीताशा (गुनरात) 


ले २३१६. १ हह ब्ब्‌४ ; 2 मई । ब्र ४६, भा | ॥ 





क्बलन से: सूत्र - वल्लभ विहार, तलेयी रोड, पालीताणा, 
जिला भावनगर (सौराष्ट्र) ३६४२७० (गुजरात) 
(२०) पालीताणा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री चरण श्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पक सूत्र - हजारी निवास घर्मेशाला, रूम न १७, 
तलेटी रोड, पालीताणा, जिला भावनगर 
ढ (सौराष्ट्र) ३२६४२७० 
(३०) अदमदाराद-सरसपुर (गुजरात) 
१ साध्वी श्री लक्षगुणा श्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, सरसपुर वासण मोर शेरी, 
सुमतिनाथ जैन देरासर के पास, अहमदाबाद 
(गुजरात) ३८००१६ 
(३१) मुबई-दादर (मद्दाराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री निर्मला श्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत - जैन 3पाश्रय, श्री शातिनाथ देशसर, 
कबूतर खाना, दादर (वेस्ट), मुबई ४०० ०२८ 
(३२) पाल्ीताणा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री दर्श श्रीजी म सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूच - पजाबी धर्मशाला, तलेटी रोड, 
पालाताणा, जिला भावनगर (सौरष्ट्र) ३६४२७० 
(३३) किशोण कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वी श्री जगत श्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, श्री श्वेताम्बर मूर्तिपूजक 
जैन सघ, मु पो किशोण, तालूका - नखत्राणा 
(कच्छ) (गुजरात) ३२७०६७५ 
(३४) मुधई - भायखला (गुजरात) 
१ साध्वी श्री सुमति श्रीजी म स्ला आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - शेठ मोतीशा आदिशरजी जैन मदिर, 
२७, लव लेन (मोतिशा लेन), भायखला, 
मुबई ४०० ०२७ (महाराष्ट्र) 
(३५) मुबईं-बर्ली (महाराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री चद्रयशा श्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, बी, पकज़ मेन्शन, 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 


सभवनाथ देग़सर, बुद्धि मदिर के पाछे, 
डॉ एनी वेसेन्ट रोड़, वरली, मुबई ४०० ०१८ 
(३६) जयपुर (राजस्थान) 
३ साध्वी सुमगला श्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - आत्मानद जैन सभा भवन, 
गस्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, 
(फजस्थान) ३०२००३ 
(३७) इन्दौर (मध्यप्रदेश) 
१ साध्वी श्री देवेन्द्र श्रीजी म स्ता. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, नाकीड़ा श्री पार्र्वताथ जैन 
मदिर, गुमास्ता मगर, इन्दौर (म प्र ) ४५२००९ 
(३८) दिल्‍्ली-रुपनगर 
३ साध्वी श्री सुब्रता थ्रीजी म सा आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आत्मानद जैन उपाश्रय, २/८१ 
रूपनगर, दिल्‍ली ११०००७ 
(३९) नखथाणा-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वी श्री यशकीर्ति श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पक॑ सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो नखब्ाणा, (कच्छ) 
(गुजयत) २७०६१५ ' 
(५४०) मुबई-भायख्ला (मद्दाराष्ट्र) 
१. साध्वी श्री जीतज्ञा श्रीजी म॑ सां 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - सुमेर यँवए जैन सघ, शेठ मोतिशा लेन, 
भायखला, मुबई ४०० ०१० (महाराष्ट्र) 
(४१) बाड़ेली (गुजरात) 
१ साध्वी श्री कल्पयशा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - वर्धमान जैन आश्रम (विद्यालय) 
मु पो बोडेली, तालूका सखेडा, 
जिला बड़ौदा (गुजरात) 
(४२) बड़ीदा (गुजरात) 
३ साध्वीश्री प्रगुणा श्रीजी म सा आदिठाणा (४) 








आचार्य श्री विजय वल्‍लभ सुरीइवरजी म,सा, का समुदाय 





सम्पर्क सूत्र - श्री इन्द्रपुरी जैन संघ, २०, नवपद 
सोसायटी, आजवा रोड, बड़ौदा 
३९००१९ (गुजरात) 
(४३) मुंबई-नेपियन सी रोड (महाराष्ट्र) 
१, साध्वी श्री सुमिताश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सुत्र - जैन आराधना भवन, मातृ आशीष, 
नेपीयन्सी रोड, मुंबई (महाराष्ट्र) ४०० ००६ 
(४४) विछड्रीद (म.प्र,) 
१. साध्वी श्री शीलपूर्णा श्रीजी म.सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. बिछड़ीद, 
जिला उज्जैन (म.प्र) 
(४५) दाह्योद (गुजरात) 
” १. साध्वी श्री कीर्तिप्रभा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, दौलत गंज, मु.पो. 
दाहोद ३८९१५१, जिला पंचमहाल (गुजरात) 
(४६) मुंबई-मझगांव (महाराष्ट्र) 
१. साध्वी श्री श्री दिव्ययशा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, ४७, डिलिमा स्ट्रीट, 
मञगांव, मुंबई ४०००१० ( महाराष्ट्र) 
(४०) सरधना (उ.प्र,) 
१. साध्वी थ्री अमितगुणा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम सूत्र - जैन उपाश्रय, पंजाब नेशनल बंक के 
सामने, गंज बाजार, मु.पो. सरधना, जिला मंरठ 
यू.पी.) २५०३४२ 
दिल्‍ली-रोदिणी 
४. साध्ये थी कुसुमप्रभा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
मम सूत - थी आत्म दल्‍्नभ पुप हाउसिंग सोसावर्ट, 


प क आ न 
जाट ने 7४, मेबंदार १३, राहिणा, 


(४८) 


दिल्‍ली - ११००८५ 
(४९) मुंबई - डोंगरी (महाराष्ट्र) 
१. साध्वी श्री कमलप्रभा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शांतिनाथ जेन देरासर, 
शांति बिल्डिंग नवरोजी हिल रोड नं. २, 
डोगरी, मुंबई ४००००५ (महाराष्ट्र) 
(५०) भीलवाड़ा (राज, ) 
१, साध्वी श्री सोम्यप्रभा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, महावीर पार्क के सामने, 
भूपालगंज भीलवाड़ा ३११००९१ (राज. ) 
(५१) पीलीवंगा (राजस्थान) 
१. साध्वी श्री पूर्णप्रज्ञा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शीतलनाथ जेन मंदिर, 
मु.पो. पीलीबंगा, जिला - गंगानगर (रास.) 
(५२) पच्रपदरा (राज, ) 
१. साध्वी श्री चंद्रयणा श्रीजी मे. सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. पचपदग, 
जिला - बाड़मेर (गज, ) 
(५३) मुंबई-लछोभर परेल (मद्दाराष्ट्र) 
५. साध्वी श्री रक्षितप्रजा श्रीजी मे. सा. 
भादि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जेस उपाश्षय, शांतिनाथ सौक, विमय॑ 
अपार्टमेस्ट, गगपतगाब कदम मार्ग, एम्य सन से ४ 
लोआर परल, मुंबई ४०७ २२३ [महागष्ट ) 
५४) मुंबई - परायधुनी 
९. साध्दी ड्षी सुद्धिति आजा मे, सा, 
भादिंदाणा (3) 
पल नो #%, मो ॥ 


मसम्प्ड: सूत - दि 


हा 
ली धन 


६ 
किए, फाइनत, मुषई ६०७ नर 


१०१३ 


| हर 


श्श्र समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 





(५५) पालीताणा (गुजरात) कुल चातुर्माससता क १६ कुछ मुनिशज॒ ५२ 
१ प्ाध्वी श्री हर्षप्रिया श्रीजीम सा. आदिठाणा ऊैंल चातुर्माससतियोक ४१ जुछसतियाजी २०६ 
सम्पर्क सूउ - पजाबी धर्मशाला, तलेटी रेड, कुल 30: कुल _ ५५१ 
पालीताणा, जिला भावनगर (सोराष्ट्र) ३६४२७०.. ऊँल चातुर्मास (६७) मुनिराज (५२) साध्वीयाजी (२०५) 
(५६) मुबई-ठाणा (महाराष्ट्र) कुल ठाणा (२५७) 
१ साध्वी श्री सुशाता श्रीजी म सा साधु-साध्वी पद तालिका 
आदिठाणा (२) गच्छाधिपति. आचार्य उपाध्याय. पन्यासर 
सम्पर्क सूत्र - मुनिमुत्रत स्वामी जेन देरासर, ु ५ २ ३ 
_ टैम्बी नाका, ठाणे (महाराष्ट्र) प्रवविक.. मुनिराजसाध्वीयोँ कुलगगा 
(५७) पोरवन्दर (गुजरात) है डर पे २५७ 
६ साध्वी भी चदनवाला औीजी म॑ सा. (२) गतवर्ष इस सम्प्रदाय में मुनिराज (५०) साध्वीया। 
आदि ठाणा (२) (२०३) कुला ठाणा (२५३) थे। 
सम्पर्क सूउ - जेन देशसर, वीरजी भाई के ताक के (३) इस वर्ष सूची मे आदि ठाणाओ की सही सख्या ज्ञात 
पास, जैन उपाश्रय, पोरबद ३६०५६५ (गुजरात) नही हो सकी । गतवर्ष के अनुसार ही अनुमान मे 
शक लि छजड सख्या दी गयी है| 


विशेष 

४) जैन पत्र-पत्रिकाए (१)विजयानन्द (मासिक हिन्दी) 
(१) नइदीक्षाएवमहाप्रयाण सूची प्राप्त नही होने के कारण हर लुधियाना (पिन इन्द्र गति हिन्दी) 
तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके । बाड़मेर 








जय जैन विवाकर ज़यगुरु कस्तुर जय आत्म आना 
श्रमण सघके पूज्य आचार्य सम्राट १००४ श्री देदेन्द्रमुनिजी म सा आदि ठाणाओ का दिल्‍ली, पूज्य युदाचार्य डा श्िबमुनि्ी | 
मुरशमुनिर्जी आदि ठाणाओ का मुबई, पूज्य उपाध्याय श्री मूछचदजी म सा मदसोर, पूज्य प्र्तक श्री रमेशमुनिजी मे सां 
का कानपुर, तपस्वी श्री मोइनमुनिजी म सा का बामनिया, शास्त्री श्री सुरेशमुनिजी म सा का पूना, श्री अरुणमुनिजी म सा 


का ब्यावर, पूज्य भ्री अजितमुनिजी द मद्देन्द्रमुनिजी म सा, आदि ठाणाओं का रतलाम एव समस्त सत सतिया का वर्ष १९९६ 
का वर्षावा ज्ञान दर्शन चारिय एव त्प की आराधनाओ से ओत प्रोत सफल बने ऐसी मगल कामना करते दे। 


श्री। करस्सुर जुरू आओज्जन्नासथ॥आल्‍लाबन व्ट्स्ट व्योर्ड 


* २०, नीमचोक, रतलाम, म॑ प्र ४५७०० १, पजियन क्रमाक २९७ दिनाक ३-१२-१९९० 


समस्त दर्दनार्थी बन्धुओ से सेवा करने का मुअवसर प्रदान करने का विनम्र निवेदन दै। 
न्यासीगण 
सेठ केशरीमल सिवसस, मुबई इन्दरमल जैन, रतलाम मागीलाल कटारिया, रतलाम 
स्तम्भ सदस्य अध्यक्ष मत्री 
रखबचद कटारिया मणीलाल गादिया समस्थमल कटारिया 
स्तलाम बाबूलाल बोरा सुरेश कुमार मेहता 
कोपाध्यक्ष मीठालाल मगनलाल सघवी 












योगलिष्ठ आचार्य प्रव॒र 
श्रीमद्‌ बुद्धि सागर सूढीश्वग्जी म.सा. का समुदाय 
वर्तमान में संघ नायक गच्छाधिपति : 


गच्छाधिपति, संघ नायक, शासन प्रभावक, प्रखर वक्ता, 
आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ सुबोधसागर सूरीइ्वरजी म सा. 
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कुल चातुर्मास (३०) मुनिराज (५०) साध्वीयांजी (१०१) कुल ठाणा (१५१) 


साथधु-मुनिसाज जिला गांधी नगर (गुजरात) 
साउ- हि (३) अहमदाबाद - नारायणपुरा (गुजरात) 





(१) मुंबई-गोरेगांव (पश्चिम) (महाराष्ट्र) २. आचार्य श्री कल्याणसागर सूरीइवरजी म.सा, 
१, गच्छाधिपति, संघनायक, शासन प्रभावक २. मुनिराज श्री शिवसागरजी म.सा. 
प्रखरवक्ता, आचार्य श्रीमद्‌ ॥॒ आदिठाणा (२) 
सुवोध सागर सूरीइवरजी म,सा, सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जेन संघ, 
२. आचार्य श्री मनोहर की तिसागर सूरीववरजी म,सा, जेन उपाश्रय, विजयनगर, नारायणपुर, 
३, पन्‍्यास श्री उदय की तिसागरजी म.सा, अहमदाबाद (गुजरात) ३८००१३ 
४, गणिवर्य श्री राज की तिसागरजी म.,सा, (४) मु्शिदाबाद - अजीमगंज (पं.बंगाल) 


4५ परवतयो जी बेन सि सागरजी मे सी: १, राष्ट्रसंत, युग दृष्टा, प्रवचन प्रभाकर, तीर्थोद्वारक, 

आदि ठाणा (७) आचार्य श्री पमसागर सूरीउबरजी म,सा, 

२, उपाध्याय श्री धरणेन्द्रसागरजी म,सा, 

३, पन्यास श्री वर्धभान सामरजी मे. सा, 

» पन्‍्यास भ्री अमृत सागरजी म.सा. 

» गणिवर्य श्री विनय सागरजी म.सा. 
गणिवर्य श्री देवेन्द्रसागरजी म.सा, 
मुनिश्री प्रेम सागरजी मे. सा 

. मुनि थी विवेक स्वागरजी म.त्ता 

, मुनि थी महन््र सागरणी मे सा 

०, मुनि क्षी बच पदम सागाजी मे. सा. 


सम्पर्क सूत्र - थ्री जवाहर नगर जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक 
संघ, जेन उपाश्रय, ९५/५ जवाहर नगर, 
गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६२ 
फोन: ८७२१२८९ 

साधन - मुंबई के पश्चिम रेलवे उपनगरीय गोरिगांव 
रेलवे स्टेशन पश्चिम के समीप, जवाहर नगर में 
आयेरिक्शा उपलब्ध । 

(९) चांदखंडा (गुजरात) 
भाषायं अ्ी दुर्लभ सागर सूरीश्बरजी म.सा. सा | 
आदि ठाणा (२) 5 रा $टत पगात सागर जी मे सा 

सम्पस सूत्र - श्रीमद्‌ बुछ्धितागर सूरी मेन उपाध्नय : २. मुनि 

स्टेशन के सामने बुद्धितगर, मु.पो. चांदख ड़, भादि ठाघा १५ 


€ः 


कु ०» 0 ७ 


इह आन्कल्क शक. 


| ददाइत्न सागर दी 7 मा 


भ्क 
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(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


(९) 


सम्पर्क सूत्र - श्री मुर्शिदाबाद जैन श्वेताम्बर सघ, (१०) मुबई-भायन्दर (महाराष्ट्र) 


श्री नेमीनाथजी महाराज जेन मदिर, मु पो 
अजीमगज, बिला-मुर्शिंदाबाद (प बगाल), ७२४१२२ 
फोन ३२३४ जियागज (०३४८३) ५०३३१/ 
५०३०५ 
साधन - हावड़ा सियालदह अजीमगज रुट पर रेलवे 
स्टेशन है। सभी गाडिया ठहरती है| 
कोबा (गुजरात) 
१, आचार्य श्री भद्रयाहु सागर सूरीइवरजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूर - श्री महावीर आराधना केन्द्र, 
मुपो कोबा, जिला गाधी नगर (गुजरात) 
३८२०२२ 
अहमदाबाद (गुजरात) 
१ गणिवर्य श्री अदणोदय सागरजी म,सा, 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
भट्‌टीनी वारी, अहमदाबाद (गुजरात) ३८०००१ 
ठाणे - (महाराष्ट्र) 
१ मुनिश्री कचन सागरजी म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेतमूर्ति जैन सघ, श्री मुनिसुद्रत 
स्वामी जैन मदिर, जैन मदिर मार्ग, टेभी नाका 
ठाणे (पश्चिम) ४००६०१ (महाराष्ट्र) 
बीजापुर (गुजरात) 
१. मुनिश्री शातिसागरजी म,सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीमद्‌ बुद्धिसागर सूरी जैन समाधि 
मदिर, बीजापुर, जिला-महेसाता (गुजरात) ३८२ ८७० 
अहमदाबाद जवेरीवाड (गुजरात) 
२. मुनि श्री नीति सागर जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री शवे मूर्ति जैन उपाग्रय, 
आबली पोल, जवेरीवाड, अहमदाबाद (गुजग़त) 


१, मुनिश्री सुमति सागरजी म.,सा, 
२ मुनि श्री सयम सागरजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, श्री भटेवा 
पार्श्शनाध जिनालय, जैन उपाश्रय, भायन्दर (पूर्व), 
जिला ठाणे (महाराष्ट्र) ४००१०१ 


(११) अहमदाबाद (गुजरात) 


१, मुनिश्वी हेमचन्द सागरजी म.,सा. 
२ मुनि श्री निर्वाण सागरजी म सा 
३ मुनि श्री अजय सागरजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन उपाश्रय, 
भट्टीनी बारी, अहमदाबाद (गुजसत) ३८०००१ 


(१२) उदयपुर (राजस्थान) 


२, भुनि श्री विमल सागरजी म॒ सा, 
२ मुनि श्री पदम विमल सागएजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सघ, थोब 
की वाडी, अलका होटल रोड, देहली गेट, 
उदयपुर - ३१३००१ (राजस्थान) 
फोन अध्यक्ष (०२९२) ४१२३८३/४१२३८६ 
स्थायी सम्पर्क सूत्र - श्री सुनीलभाई धीरजलाल शाह, 
बी-७५-७६ सोमेश्वर रो हाउस पार्ट न १, जैन 
मदिर के पीछे, १३२ फुट रिग ऐड, सेटेलाइट 
रोड, अहमदाबाद - २८००१५ 
फोन (०७९) घर - ४४७२३० 


(१३) राजस्थान के योग्य स्थल 


१, मुनि और निर्मल सागर जी म सा, आदिडाणा 


(१४) अहमदाबाद - पालडी (गुजरात) 


१ मुनिश्री जय कीर्ति सागरजी म सा. 
२३ मुनि श्री प्रसन्नकीर्ति सागरजी म सा 
आदि ठाणा (२) 


आचार्य श्रीमद्‌ बुद्धि सागर सूरीइ्वरजी म, सा, का समुदाय 


२१५ 





सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, वीतराग सोसायटी, 
पालडी, अहमदाबाद - ३८०००७ (गुजरात) 


... साध्वीयांजी समुदाय 


(१५) अहमदाबाद - जवेरीवाड (गुजरात) 
१, साध्वी श्री जशवंत श्री जी म,सा, 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - आंबली पोल जैन उपाश्रय, जवेरी वाड, 
अहमदाबाद - ३८०००१ गुजरात 
(१६) महेसाणा (गुजरात) 
१, साध्वी श्री इन्द्रश्नी जी म.सा, आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविका जैन उपाश्रय, आजाद चौक, 
भाजी मार्केट, महेसाना (गुजरात) ३८४००१ 
(१७) अहमदाबाद-सावरमती (गुजरात) 
१, साध्वी श्री कुसुमश्री जी म,सा. 
२. साध्वी श्री चिन्तामणि श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (१७) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीमद्‌ बुद्धिसागर सूरी जैन उपाश्रय, 


साबरमती, रामनगर, सत्यनारायण सोसायटी, : 


अहमदाबाद - (गुजरात) ३८०००७ 
(१८) साध्वी श्री बसंत श्री जी म.सा,. आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, आंबली पोल, जवेरवाड, 
स्तनपोल, अहमदाबाद (गुजरात) ३८०००१ 
(१९) गांधी नगर (गुजरात) 
१. साध्वी श्री संवेगकला श्री जी म.सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, सेक्टर न॑. २२, 
गांधीनगर (गुजरात) ३८२०२२ 
(२५) प्रांतिज (गुजरात) 
१, साथ्वी श्री सू्यछता भी जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
मग्पक सूत्र - लेन उपाश्नय, हुमड कुवा के पास, 
मु.या, प्रांतिय (गुजरात) ३८३२६० 


(२१) अहमदाबाद - सावरमती (गुजरात) 
२, साध्वी श्री पवित्नलता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
. सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, आम्रकुंज सोसायटी, 
रामनगर सावरमती, अहमदाबाद, (गुजरात) 
(२२) पालीताणा (गुजरात) 
१, साध्वी श्री स्नेहलता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - गिरि विहार, धर्म शाला, तलेटी रोड, 
पालीताणा (सीौराष्ट्र) (गुजरात) ३६४२७० 
(२३) बटवा (गुजरात) 
१, साध्वी श्री विवोध श्री जी म.सा,. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन आश्रम, महावीर नगर, 
मु.पो. वटवा (गुजरात) ३८२३२५ 
(२४) महेसाणा (गुजरात) 
२, साध्वी श्री सुमित्रा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सीमंधर स्वामी जेन मंदिर, 
हाईवे रोड, महेसाणा (गुजरात) ३८४००२ 
(२५) मद्देसाणा (गुजरात) 
१, साध्वी श्री राजेन्द्रभी जी म,सा, 
. आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सीमंघर स्वामी जेन मंदिर, 
हाईवे गेड, महेसाणा (गुजरात) ३८४०० २ 
(२६) अद्दमदाबाद - एलीसब्रीज (गुजरात) 
१, साथ्जी श्री पुण्य प्रभाश्ी जी म.सा, 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - नेन उपाश्रय, कल्याण मोमायर्टी, 
प्रीठायली, एलीस द्वित, अहमदाबाद, 
(गुजरात) ३८०००६ 
(३७) मदेसाणा (गुजरात) 
२, साथी भी कज्पशीला थी जी म. सा. 
भाडि दागा (५) 


तीथे;द्धारक आचार्य प्रवर श्री विजय 
नीतिसूदीश्वर्जी म,सा., का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख संघ नायक गच्छाधिपति :- 
गच्छाधिपति, शासन प्रभावक, सरल स्वभावी, आचार्य प्रवर 
श्री विजय अरिहंत सिद्ध सूरीरवरजी म,सा, 








मुनिराज समुदाय । 


(१) अहमदाबाद-माणेकचौक (गुजरात) 


(३) 


(४) 


१, गच्छाधिपति, संघ नायक, शासन प्रभावक, 
सरल स्वभावी आचार्य श्री विजय 
अरिहंत सिद्ध सुरीश्वरजी म,सा, 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, 
लोहार नी पोल, माणेक चौक, अहमदाबाद, 
(गुजरात) ३८०००१ 
बलबणा (राजस्थान) 
१, आचार्य श्री विजय पदम सुरीदवरजी म,सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री विमलनाथ जैन देरासर पेढ़ी, 
मु. बलवणा, पो. विसलपुर, स्टेशन जवाई बांध, 
जिला-पाली (राजस्थान) ३०६१२६ 
भरत (गुजरात) 
१. आचार्य श्री विजय द्ेम प्रभ सूरीरवरजी म.सा, 
आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - 3७ कार सूररी आराधना जैन भुवन 
मुभाष चोक, गोपीपुरा, सूरत-३९५०० रे 
बद्गादरा (गुजरात) 
१. मुनिश्वी अनंत प्रन बिजयपजी म.सा. 
आदि ठाणा 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


( 


कुल चातुर्मास (७०) मुनिराज (४०) साध्वीयांजी (३८५) कुल ठाणा (४२५) 


प् 





सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मामानी पोल, 
रामपुरा, बडौदरा ३९०००६ (गुजरात) 

तखतगढ़ (राजस्थान) 

१, मुनिश्री मणिप्रभ विजयजी म,सा, आदि ठाणा 

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. तखतगढ, 
जिला पाली (राजस्थान) ३०५९१२ 

मुंबई-गोरेगांव (महाराष्ट्र) 

१, मुनिश्री रेबत विजयजी म,सा,. आदि ठाणा 

सम्पर्क सूत्र - श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जेन देरासर, 
ग़जस्थान हाल आरे रोड, रेलवे स्टेशन के पास, 
गोरेगांव (पश्चिम) मुंबई - ४०००६२ 

सूरत (गुजरात) 

१. मुनिश्षी द्विण्य प्रभविजयजी म,सा. आदि ठाणा 

सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, चंदेर रोड, मूरत (गुजरात) 

अदमदाबाद-घाटलोडिया (गुजरात) 

१, मुनिश्री यशोहीर विनयजी म.सा, भादि टाणा 

सम्पर्क सूत्र - थ्री सीमंधघर फाम्यलसस लेन देशमर , इसी 
पार्क, ज्ञान ज्योत स्कूल के पास, घारलो टिया, 
अहमदाबाद (गुजरात) 

पालीताणा (गुजरात) 


१. मुनिश्षी हंस बिजयनी मं. सा, आदि दाणा 
सम्पक सूछ - हओी सहन वेद दम, सा व खिनेस्ट 
मुचन के नदी से $, पनोताशा (गाते) 


श्श्८् 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 





(१०) बडगाव (गुजरात) 
१ मुनिश्री देवचन्द्र विजयजी म.सा, आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो वडगाव (गुजरात) 
(११) कतारगाव (गुजरात) 
१ मुनिश्नी मुक्ति नीलय विजयजी मे सा 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाथ जेन देरासर, मु पो 
कतारगाव, जिला सूरत (गुजरात) 
(१२) गुजरात में योग्य स्थल 


१ मुनिश्री देवेन्द्रविजयजी म.सा,.. आदि ठाणा 
(१३) अहमदाबाद (गुजरात) 
१२ मुनिश्री तेजप्रभ विजयजी म.सा आदिठाणा 


सम्पर्क सूत्र - महावीर आराधना भुवन, डी केविन, 
साबरमती, अहमदाबाद - ३८०००५ (गुजरात) 
(१४) गढ़ सिदाना (राजस्थान) 
१ भुनिश्री घन्द्रानन्द बिजपजी मे सा, आदिठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री चोमुखजी जेन मदिर, 
मु पो गढ़ सिवाना, जिला बाडमेर (राजस्थान) 


| + साध्वीयाजी समुदाय । 


(१५) अद्मदाबाद-पालड़ी (गुजरात) 
«) साध्वीश्री लावण्य श्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सुत्र - श्रृष्टि ध्माला, सजीवनी हॉस्पीटल के 
सामने, जेन नगर, पालडी, अहमदाबाद, 
(गुजरात) ३८०००७ 
(१६) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री सुलोचनाश्रीजी म सा 
३ साध्वीश्री स्नेहलताश्रीजी म सा 
३ साध्वीश्री केलाशश्रीजी म सा 
४ साध्वीश्री वारिषेणाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - सरकारी उपाश्रय, पतासा पोल, 
अहमदाबाद - ३८०००१ (गुजग़त) 








(१७) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री सुयशाश्रीजी म सा 
२ साध्वी श्री पदमयशाश्रीजी म सा 
»,. आदिवाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, माडवी पोल, सूरदास शेठ 
नी पोल, वाडा खड़की, अहमदाबाद, (गुजग़त) 
(१८) अहमदाबाद-शाहपुर (गुजरात) 
१ साध्वीश्री कमलप्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, कुवावाली पोल, 
शाहपुर, अहमदाबाद (गुजरात) 
(१९) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री कीर्ति पूर्णाश्रीजी म सा 
आदि ढाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, पाडा पोल, 
अहमदाबाद (गुजग़त) ३८०००१ 
(२०) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री कामित रत्लाश्रीजी म सा 
आदि ाणा (२) 
सम्पर्क सूत - धाचीनी पोल, अहमदाबाद (गुजरात) 
(२१) अहमदाबाद-नरोडा (गुजरात) 
१ साध्यीश्री किरणमाला श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, नरोडा रोड, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
(२२) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री मुक्ति पूर्णाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सून्न - वासुपूज्य सोसायटी, ८, न्यू अमर 
ज्योत सोसायटी, साबरमती, अहमदाबाद, 
(गुजगत) ३८०००१ *' 
(२३) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री जिनेन्द्र प्रभाश्रीजी मं सा 


भाचार्य श्री विजय नितिसूरीशवरजी म,सा, का समुदाय 


आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सुत्र - जैन सोसायटी, अहमदाबाद (गुजरात) 
२४) अहमदाबाद-सावरमती (गुजरात) 
१, साध्वीश्री महापद्माश्रीजी म. सा. 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - संघ जैन उपाश्रय, साबरमती रामनगर, 
अहमदाबाद - ३८०००५ (गुजरात) 
(२५) अहमदाबाद-पालडी (गुजरात) 
१, साध्वीश्री भाष्कर यशाश्रीजी म.सा. 
२. साध्वीश्री नलिनी यशाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - आयोजन नगर, आयोजन सोसायटी, 
श्रेयास क्रांसिग के पास, पालडी, 
अहमदाबाद ३८०००७ (गुजरात) 
(२६) सूरत-गोपीपुरा (गुजरात) 
१, साध्वीश्री निर्मलाश्रीजी म.सा. 


आदि ठाणा (४). 


सम्पर्क सूत्र - श्री सुकन मुनि जैन श्राविका उपाश्रय, 
सुभाष चोक, गोपीपुरा, सूरत ३९५००३ (गुजरात) 
(२७) सूरत (गुजरात) 
१. साध्वीश्री निरुपमा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (१५) 
सम्पर्क सूत्र - जेन श्राविका उपाश्रय, अडाजण पाटीया, 
सूरत ३९५०० ३ (गुजरात) 
(३८) मूरत (गुजरात) 
*. साध्चीश्री प्रियंकरा श्रीजी म. सा. 
(६५) भूरत (गुजरात) 
:. साध्वीश्री सदगुणाश्रीजी म. सा. आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क मूत्र - बलुबेन आराधना भुवन, काजी मंदान, 
मृरत (गुजरात) 
(१०) कतारगांद (गुजरात) 
». माध्योशी शुंभकराश्रीजी मे. सा. 


आदि ठापणा (१८५) 


आदि ठाणा 


२१९ 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय, मु.पो. कतारगांव, 
जिला सूरत (गुजरात) 
(३१) सूरत (गुजरात) 
१. साध्वीश्री जयशीला श्रीजी म.सा. आदि ठाणा 
(३२) पाटन (गुजरात) 
१. साध्वीश्री चन्द्रकला श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, कनासानो पाडो, 
त्रण दरवाजा पासे, पाटन, जिला महेसाना, 
(गुजरात) ३८४ २६५ 
(३३) पाटन (गुजरात) 
१. साध्वीश्री कल्पज्ञा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, महालक्ष्मी नो पाडो, 
मु.पो.पाटन, जिला महेसाना ३८४२६५ (गुजरात) 
(३४) पाटन (गुजरात) 
१. साध्वीश्री प्रज्ञप्ताश्रीजी मं. सा. 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - आराधना भवन, जवेरी वाडो, 
मु.पो.पाटन, जिला महेसाना ३८४२६५ (गुजरात) 
(३५) पाटन (गुजरात) 
१. साध्वीश्री अनंत प्रज्ञाश्रीजी म. सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्नय, उंस्ब मेहता का पाटा, 
धी वटी, पाटन, जिला-महठसाणा, 
(गुजगत) ३८४ २६५ 
(३६) पाटन (गुजरात) 
2. साध्चीक्षी मानरसा जी मे, सा, भादि टाणा (०७) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्षय, संघवी सो था थे, 
पाटन, जिता-मरसाना (सूदरात) २८४२६ 
(३ ७) दिसलपुर (रासस्थान) 
ह. साधन लगता श्रीदी मे, मा, 


भादिंदाणा (४) 
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समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 





सम्पर्क सूत्र - जैन श्री सघ, मु पो वि्तलपुर स्टेशन 
जबाई बाघ, जिला सिरोही (ग़जस्थान) ३०६१२६ 
(३८) फेशवला (राजस्थान) 
१ साध्वीश्री मुक्ति प्रियाश्रीजी म सा 
आदिठाणा 
सम्पर्क सूत - जैन श्री सघ, मु पो केशवला, 
जिला-जालौर (राजस्थान) 
(३९) नाडोल (राजस्थान) 
१ साध्वीश्री ललित प्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर देवस्थान पेढी, मु पो 
नाडोल, जिला पाली (राजस्थान) ३०६६०३ 
(५४०) घालोतरा (राजस्थान) 
१ साध्वीश्री भव्यगुणाश्रीजी म सा 
आदिदठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री विमलनाथ जेन मंदिर, आयबिल 
शाला भवन, मु पो बालोतरा, जिला बाडमेर 
(ग़जस्थान) ३४४०२२ 
(४१) कटोसण (गुजरात) 
१ साध्वीश्री कुमुदयशाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो कटोसणा, 
वाया विए्मगाव (गुजरात) ३८२१४५ 
(०२) पालीताणा (मुजरात) 
१ साध्वी श्री महिमाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - लुणावा मगल भुवन, जैन धर्मशाला, 
तलेटी रोड, पालीताणा, जिला भावनगर, 
(गुजरात) ३६४२७० 
(४३) सेखत्तगढ़ (राजस्थान) 
१ साध्वोश्री हर्ष प्रभाश्नीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पों तखतगढ, 
वाया फालना, जिला-पाली (राजस्थान) 


(४४) लुणावा (राजस्थान) 
१ साध्वीश्री मदन प्रभाश्नीजी म सा 
आदि ठाणःर (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्वे जैन उपाश्रय, मु पो लुणावा, 
स्टेशन फालना, जिला-पाली (राजस्थान) 
(४५) राणी (राजस्थान) 
१ साध्वीश्री अक्षय रसा श्रीजी मं सा 
आदिदाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर जैन उपाश्रय, मु पो एणी 
स्टेशन फालना, जिला-पाली (राजस्थान) 
(४६) बाली (राजस्थान) 
१ साध्वीश्री कल्परता श्रीजी म सा 
आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर जैन उपाश्रय, मु पो बाली 
स्टेशन फालना, जिला पाली (राजस्थान) 
(५७) पाली-मारवाड (राजस्थान) 
१ साध्वीश्री प्रफुल्लप्रज्ञाश्रीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, 
गुजराती कटला, मु पो पाली-मासवाड़, 
(राजस्थान) ३०६४०१ 
(४८) पाली-भारवाड़ (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री सूर्यमाला श्रीजी म सा 
आदि ढठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, 
अमेकी पारी, पाली-भाराड (एजस्थान) 
(४९) कोशीलाब (फालना-राजस्थान) 
१ साध्वीश्री दिव्य प्रज्ञाग्रीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो कोशीलाब, 
स्टेशन फालना, जिला पाली (राजस्थान) 
(५०) कोझीलाब-फालना (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री स्नेहलताश्रीजी म सा 


आचार्य श्री विजय नितिसूरीरवरजी म.सा, का समुदाय 
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आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन श्री संघ, मु.पो. कोशीलाव, 
स्टेशन फालना, जिला पाली (राजस्थान) 
(५१) बड़ा (राजस्थान) 
१, साध्वी श्री लक्षित प्रज्ञाश्रीजी म.सा, 
२. साध्वीश्री ज्योतिप्रज्ञाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
मु.पो. बेड़ा, स्टेशन जवाई बांध, जिला सिरोही, 
(राजस्थान) 
(५२) गोंडल (गुजरात) 
२. साध्वी श्री अनिलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, जेन देरासर 
नानी बाजार, मु.पो. गोंडल, जिला-राजकोट 
(गुजरात) ३६०३११ 
(५३) राघनपुर (गुजरात) 
५. साध्वीश्री सुनिला श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन उपाश्रय, गांधीवास, 
ग़धनपुर, जिला बनासकांठा (गुजरात) 
(५४) मुंरईं-मुलुण्ड (मद्दाराष्ट्र) 
£, साध्वीश्वी कल्पधराश्रीजी मे. सा. 
आदि ढाणा (२) 
(५५) नागौर (राजस्थान) 
५, साध्दीशी दिव्यप्रभाश्रीज़ी पर.सा, 
आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - सवेताम्यर तपागच्छ जेने उपाश्रय, 
बीकरावाड़ी, मुथा की बारी के पास, 
मु.पो, नागौर (राजस्थान) ३४४००१ 
(5६) सिरोई (गुजरात) 
₹, साध्योशथों तत्यागीला वीजी म.स्ा. 


भादि ढाणा (०२) 


सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर, जैन उपाश्रय, 
मु.पो. शिरोडी, तालुका कांकरेज, 
जिला-बनासकांठा (गुजरात) 
(५७) जावाल (राजस्थान) 
१. साध्वीश्री रमणिक श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति, जैन संघ, जैन पेढ़ी, 
मु.पो. जावाल, जिला सिरोही (राजस्थान) 
(५८) भवराणी (राजस्थान) 
१. साध्वीश्री चन्द्रकला श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन धर्मशाला, मु.पो. भवराणी, 
वाया मांडवला, जिला जालोर, 
(राजस्थान) २४३ ०४२ 
(५९) मोटा अंगीया (गुजरात) 
१. साध्वीश्री अक्षय प्रज्ञाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जेन संघ, जैन उपाश्नय, 
मु.पो. मोटा अंगीया, तालुका नरवत्राणा-कच्छ 
(६०) नवसारी (गुजरात) 
१. साध्वीश्री सम्यक रेखा श्रीजी म.सा. 
आदि दाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - अरिहंत अपार्टमेंटस, जैन देशसर के 
सामने, शांता देवी रोड, नवसारी - ३६३९४५ 
(गुजरात) 
(६१) पालीताणा (गुजरात) 
१. साध्याश्री चन्द्रप्रभाश्नीजी म.प्ता. 
भादि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - लुणावा मंगल भुवन, पर्मशाला, 
तलेदी ग्रेड, पासीताणा - ३६४२७० (सौगा2) 
(६२) भद्दमदाबाद (गुजरात) 
५, साध्यो दी निर्मला द्वीजी गरम, 


भआदियाणा 


२२२ 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 
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सम्पर्क सूज - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय 
आई ओ सी रोड, अहमदाबाद - ३८००१९ 
(६३) बलवना (राजस्थान) 
१ साध्वीश्री लक्षगुणाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूज - श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
मु पो बलवना स्टेशन जवाई बाध, 
“जिला सिरोही (राजस्थान) 
(६४) शिवगज (राजस्थान) 
१ साध्वीश्री आनदश्रीजी म सा का परिवार 
आदि ठाणा (१५) 
सम्पर्क सूत्र - ओसवाल धर्मशाला, 
मु पो शिवगज, जिला-जालौर (राजस्थान) 
(६५) पालीताणा (गुजरात) 
१ साध्वीश्री अजना श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूड - लुणावा मगल भुवन, धर्मशाला, 
तलेटी रोड, पालीताणा (सौराष्ट्र) १६४२७० 
(६६) फालना (राजस्थान) 
१ साध्वीश्री पदमप्रभाश्रीजी म सा 
२ साध्वीश्री ज्ञानश्रीजी म सा का परिवार 
आदि ठठाणा (१५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नेमीनाथ तीर्थ 
मु पो फालना, जिला पाली (राजस्थान) 
(६७) योग्य स्थल 
१ साध्वीश्री चारूयशाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 


(६८) योग्य स्थल 
१ साध्वी श्री मित्र प्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
(६९) मुबई (महाराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री निर्लोचनाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
(७०) अदहमदाबाद-सावरमती (गुजरात) 
१ साध्वीश्री नदियशाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
कुलचातुर्माससताक १८ कुल मुनिराज ४० 
कुल चातुर्मास सतिपा क ५६ कुल सतियाजी_ ३८५ 
कुल छ० कुल ४२५ 
कुल चातुर्मास (७०) मुनिराज (४०) साध्वीयाजी (१८५) 
कुल ठाणा (४२५) 
साधु-साध्वी पद तालिका 
गच्छाधिपति आचार्य मुनिगज साध्वीया कुलठाणा 
्‌ २ ३७ ३८५ _ ४२५ 
विशेष 
(१) नई दीक्षा एव महाप्रयाण की सूची प्राप्त नही होने से 
तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके | 
इस वर्ष समुदाय की जो सूची प्राप्त हुई उसमे कई 
ठाणाओ के आगे सख्या नही मिली यहा जो सख्या 
दी गयी है वह गत वर्ष की सूची के अनुसार अनुमान 
मे ही दी गयी है। 
प्यास श्री सुबोध विजयजी म सा के बारे मे जानकारी 
ज्ञात नही हो सकी | 
(४) जैन पत्र पत्निकाऐ नही। 








(२) 


(३) 





भारत मे गुजरात प्रान्त ही एक मात्र ऐसा राज्य है, जहों पर किसी भी जैन तीर्थ 
के आसपास के नदी, झील, तालाब आदि मे कोई भी मछलिया आदि नही पकड़ 


सकता, मछलिया पकड़ने पर प्रतिबध छगा हुआ है। 


- जैन बिड॒व रिकार्ड 








कवबिकुल किरीट आचार्य प्रवर श्री विजय 
लब्धि सूदीश्वर्जी म.सा. का समुदाय 












वर्तमान में समुदाय के प्रमुख नायक आचार्य :- 
आचार्य प्रवर श्री विजय जिनभद्र सूरीउवरजी म.सा. 


कुल चातुर्मास (३५) मुनिराज (५२) साध्वियाँजी (१८१) कुल ठाणा (२३३) 
| साधु -मुनिराज समुदाय सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति पूजक जेन संघ, जेन 
उपाश्रय, महासुख भवन, विजया बेंक के पास, 


(१) बोरडी (गुजरात) सरोजनी नायडू रोड, विलेपार्ला (पश्चिम) 
'.. २, संघ नायक आचार्य श्री विजय मुंबई ४०००५६ 
जिनभद्र सुरीहवरजी म.सा, (४) मद्रास - मिनट स्ट्रीट (तमिलनाडृ) 
२, आचार्य श्री विजय यश्ञोवर्म सूरीर्वरजी म.,सा. १. आचार्य श्री विजय स्थूल भद्र सुरीइवरजी म.सा, 
३, पन्यास श्री पदसयद विजयजी स,सा, आदि ठाणा (६) 
आदि ठाणा (१५) सम्पर्क सूत्र - 9॥ उंद्या)। #ाध्षतताहाा8 
सम्पक सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ, 8॥4५४87॥, 36, |(॥ 5॥88/[, 
जैन उपाश्रय, मु.पो. बोरडी स्टेशन, घोलवड, 30५0808, ४80/4$-600 079 


(॥॥॥ ४७00७) 


जिला-ठाणे (महाराष्ट्र) ४४१०० १ हे लकी 
नागेइवर तीर्थ - उज्जैन (म.प्र, ) 


रेलवे बे 5 बढ पु 
साधन - पश्चिम रेलवे मे मुंबई सूरत मेन लाइन पर + 


पोलवड़ ऐैलवें स्टेशन के पास १, आचार्य श्री विजय द्विरण्यप्रभ सुरीइपरजी म,सा, 
(२) राणा बेन्नुर (कर्नाटक) ४ हर हे ग जज 
९. आचार्य श्री विजय अशोक रत्नसूरीश्वरजी म.सा, आज कम 
२. आयार्य श्री विजय अमर सेन सूरीइपर जी म.सा, पालन दल, वा वा: उन दल, 
सम्पर्क सूत्र - 9 9५8 क्षा08 /पा।एप९ निला-उज्जेन (म.प्र. ) ४५६७१ 
3क्षाव इक्षाजी, उद्ा जिक्षा] झीक्ाव,.. (१) नामनगर (गुजरात) 
जकणआ +040, 7.0. 900 8६ फ7॥9 १. आयाय॑ क्री विनय वारिपेण सू रीकवरजी मं. सा, 
(85/8५/४350 (408) 5845 २, पन्यास भरी बिनयसेन बिजयली मे. सा. 
(३) मुंबई-विलेपालों (पर्चिम) भाडि ठाणा (5) 
१, आाजाप॑ भी दिनए पुण्पानंद सूरीडडरजी मे, सा. सम्पद् सूत्र - थी दीमाश्रीमाली तपागच्द जैन मंथ, 
४, पन्पास थी मद्रासेन विजयी मे. सा. पी, ओ. के मामने, चांदी बार, 


हा ० >+ कक + +क। क्कतल अप हु ट अन्क- के मु 
भाईठाभा (८) नामकंए मुद्रा) सम है ०२ झोप ३८५३२ 


के 


र२८ 


सद्रग जैन चातुर्मास मूची, १९९६ 


_. ॒ ७ ॒ _॒_॒॒॑॑ उू इु॒॑ री री +# डी  ोफक्क्‍सन्िी-+्ेैप्भ/:भण/ा-ः 


(७) वैगलोर - चिकपेट (कर्नाटक) 
१ आचाय॑ं श्री दिजप राजयश सूरीडदरजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूच - जाता #पाादाी उधा] 
5$५98४क्ा॥0/ 5887069॥, 80॥9ा जउद्या। 
वृ७77/9, (४078, 
80208 560053 (((व्वा708) 
वा 287 3678 
(८) मुरई-भाण्दुप (पश्चिम) 
२ प्रदर्तक श्री इरीानद्र विजयजी मे सा 
आदिठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, जैन 
दरासर, ईश्वर नगर, देना वैक के सामने, 
एल वी एस मार्ग, भाग्डूप (पर्चिम) 
मुंबई /०००३८ 
(०) जोधपुर (राजस्थान) 
३ मुनिश्नी जपकुबर दिजयजी मे सा आदिटाणा 
(१०) पोयनाड (मद्धाराष्ट्) 
३ मुनिश्री नपभद्र विउयजी म सा आदिठाणा 


| महासतियाँजी समुदाय | 


(२ १) बैगलीर-गाधीनगर (कनांटक) 
# माध्वों थ्रा दाचयमाश्रा जी मं सा 
आदि ठाणघा (२०) 
सम्पक मूय + ता 5सछाद्ा0 | ?0|0( 
४३॥ 5670, उ8॥ ॥ञा909, छा 
बीत (7055, छापा पिंठतठवा, 
887092/08 560009 (दवा) 
(१०) अट्टमदाराद-बासणा (गुजरात) 
१ साध्यय औ सुभद्राजी मं सता 
भादिठाणा (१०) 
सम्पर्क मूय - श्रा जैन शव मूर्ति बैन सघ, जैन उपाश्य, 
महानुख नगर, बासागा, अहमदाबाद (गुडरात) 


(१३) इंडर (गुजरात) 
१ साध्वीश्री आत्मप्रभाश्नीनी म सा 
आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, कोठारी वाडो, 
मु पो ईडर, (उ गुजरात) ३८३४३० 
(१८) बड़ाली (गुजरात) 
१ साध्वीश्री लावम्यश्रीजी म सा आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूत - श्री स्वे मूर्ति जैन देशसर, गणेश चौक, 
मु पो वडाली (गुजणत) ३८३१०५ 
(१५) जामनगर (गुजरात) 
१ साध्वीश्री उज्ज्वल लताश्री जी म ता 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - जैन पाठशाला, जी पी ओ के सामने, 
चार्दी वाजार, जामनार, (गुजगत) ३६१००१ 
(१६) भावनगर (गुजरात) 
१ छाध्वीश्री निर्मल श्री जी मं सा 
आदि दढाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अनुभाई, कालानाला, कालूमासंड, 
अरिहत अपार्टमेट, भावनगर (गुजगत) ३६४००१ 
(१७) सूरत (गुजरात) 
१ साघ्वीश्री सरस्वता श्रीजी म सा 
आदिठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खीमचद कल्याणचद, गापापुप्त मत 
ग्रेड, सूरत ३९०००१ (गुजरात) 
(१८) योरदी (गुजरात) 
१ साध्वाश्री विपुलमाला श्री जी म सा 
7 आदि ठाणा (१४८) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्राक न १ अनुसार 
(१९) दापी (गुजरात) 
१ साध्वी श्री विसामाला श्री जी म मा 
आदिठाणा (१०) 
सम्परू सूत्र - जैन उपाग्रव, अजात वार, 
मु पो कपी जिला-वलसाड (गुब॒सत) ३९६१६ 


आचार्य श्री लब्धि सूरीइबरजी म,सा, का समुदाय 


२२५ 





(२०) बेंगलोर-बिकपेट (कर्नाटक) 
१. साध्वी श्री रलचूला श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (१८) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक ७ अनुसार 
(२१) सिकन्द्राबाद (आमन्ध्र प्रदेश) 
१. साध्वी श्री नयपद्माश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - 9॥ 5५8 4]708& /पा00]4 


5827॥0॥, 3७४ 9॥[08, |॥.(5.090', 
580907089090 (8.7?.) 500003 
(२२) नागुपर (महाराष्ट्र) 
». साध्वी श्री विरेश पद्माश्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति, जेन संघ, जेन मंदिर, 
इतवारी, नागपुर ४४४०० २ (महाराष्ट्र) 
(२३) इईंडर (गुजरात) 
१, साध्वी श्री उर्मिलाश्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सुत्र - जेन देरासर उपाश्रय, स्टेशन रोड, 
प्रु.पो. ईडर (गुजरात) ३८३४३० 
(२४) आगरा (उत्तर प्रदेश) 
५. साध्वी श्री शुभोदयाश्रीजी म.सा. 
आदि ढाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन संघ, 
जैन उपाश्रय, रोशन पुहल्ला, आग (उ.प्र. ) 
(४०) धुलिया (मद्ाराष्ट्र) 
५, साध्यीश्वी मातम श्री भी म.सा. 
भादि ठाणा (२) 
मम्पर्क सूत्र - थी स्वेतास्वर मूर्ति जैसे मंदिर, 
पलगली, पुलिया (महाराष्ट्र) ४२९४००१ 
(२६) मुंरई-मलाद (पूर्व) 
£. मय ही सुयणमाला थी थी मे. सा 
भाडिटाणा (३) 


सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जेन उपाश्रय, 
रलपुरी, मलाड (पूर्व) मुंबई ४०००९७ 
(२७) अहमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वी श्री जयलताश्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति, जेन देशासर, 
शांतिनगरमू, अहमदाबाद - ३८००१३ (गुजरात) 
(२८) छाणी (गुजरात) 
१. साध्वी श्री सूर्यप्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एन.सी.शाह बाजार में 
मु.पो. छाणी, जिला-वडोदरा, (गुजरात) 
(२९) अहमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वी श्री कमल प्रभाश्रीजी म. सा. 
आदि ठाणय (८) 
सम्पर्क सूत्र - श्री लव्धि धाम, शोला शेड, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
(३०) राणे वैन्नुर (कर्नाटक) 
१. साध्वी श्री जितेन्दश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोवत क्रमांक २ अनुप्तार 
(३१) नवसारी (गुजरात) 
१, साध्वी श्री जितेन्द्र श्री जी मे. सा. 
भादि ठाणा (३3) 
मम्पर्क सूत्र - जैन उपान्षय, कंपिलपुरा पारा गिरि 
तेपोवन, मदसारी, सिला-बलसाड 
(गुनरात) ३९६४ 
(३२) पंधुका (गुजरात) 
.. ाध्याटत नययजादातलओ से. था 
भादि ठाणा (२) 


सम्पः हे 53 ० कक + >»»ई ई, 
घम्पक सूद + का से बताग्बिर 7 ते, जैन गाना 


आफ का का 3 


चलन कि मर आन्क &, "अमन हल 
अधविर्जर 4 के सापन, (ने प।, जी 522५३ 2 


(7 उप त ॥ ईंट ३ ४२7७ 


5 लक कल अल मम सम्रग जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 
बची... ७ ७?ऊऋख ऋआझछआलआऋआ टी :िपो-)७थख/पपपफपफपिंपपिखहफा/ण।ण।एईण 
(३३) बैगलोर (कर्णाटक) साधु - साध्वी पद तालिका १९९६ 

१ साध्वी श्री कल्पताश्री म सा 





आदि ठाणा (३) आचार्य पन्यास प्रवर्तक 
(३४) नागेइवरतीर्थ - उन्हेल (म.प्र ) ९ २ १ 
१ साध्वी श्री पदूमलता श्री जी म सा मुनिणज साध्वीयाँ.. कुलठाणा 
३ साध्वीश्री हर्पपद्मा श्रीजी म सा ४० १७८ २३० 
आदि ठाणा (८) 


सम्पर्क सूप - उपरोक्त क्रमाक ५ अनुसार विशेष 
(१) इस वर्ष समुदाय मे ६ नई दीक्षाए हुई । 


(३५) कोरेगाव (महाराष्ट्र) 


१ साध्वी श्री पूर्णयशाश्रीजी म सा (२) गणिवर्य श्री अमस्सेन विजयजी म सा को गदग मे 
आदि ठाणा (३) आचार्य पद प्रदान किया गया। 
रे छगनलाल (३) इस समुदाय मेअभी तक किसी को भी गच्छाधिपति 
मकर आपस कट, पद प्रदान नहीं किया गया है। सघ नायक का यह भार 
में अरिहत मेडिकल स्टोर्स 
आह मल 6 आज आचार्य श्री को ही प्रदान किया गया है। 


मु पो कोरेगाव, जिला-सातारा, (४) जैनपन्र-पत्रिकाए (मासिक) 





५००५ 
(महाप्) ४९००५: (१) लब्धि कृपा मासिक - कोल्हापुर 
कुल चातुर्माससताक_ १० कुल मुनिराज ५२ (३) विक्रम कृपा - अहमदाबाद 
कुलचातुर्मास सतियाक २५ कुलसतियॉजी १८१ (३) लब्धि अमी वर्षा - नगपुरा - दुर्ग 
कुल ३५ कुल रे३२३े (४) तत्व ज्ञान विद्यापीठ - पूना 
कुछ चातुमास (३५) मुनिराज (५२) मद्दासतियाजी (१८१) (५) स्थूल भट्र प्रेरणा - बैगलोर 
कुल ठाणा (२३३) 





जय महावीर जप गुर हस्ती जय गुरु चीथ। 
जय गुरु साहन। जप गुर ज्ञान! 
प्रात स्मरणीय चारिय चुडामणि अखण्ड बालब्रह्मचारी, इतिहास मार्तण्ड, करूणासागर, अनन्त आत्मशझ्क्ति के भण्डार स्व आचार्य 
भगवन्त्‌ श्री १००८ श्री हस्तीमलजी झ सा के सुशिष्य सरल स्वभावी, मधुरभाषी, वात्सल्य वारिधि, रोचक ब्यास्यानी पढित रत 
श्रीज्ञानमुनिजी मे सा का सन्‌ १९९६ का मोदिंदगढ़ (जिला अजमर) का चातुर्मास इर्पोल्लासमय वातावरण मे ज्ञान दर्शन चार, 
तप एवं दान, शील, भावना दी प्रवृत्तिपो म ओत प्रोत होकर सफल बने, ऐसी मगलकामना के साथ। 


झआत््‌ शल्‌ वन्‍्दन अखिवन्दन 
आु्लेच्छछक 
श्री सम्पतराज ढडिया, उपाध्यक्ष रियॉवडी जैन सघ। 
औ चिरेंजीलाल तातेड, अध्यक्ष न्यापार सघ, रियावडी एबं समस्त ग्रामदलली-रियाववड़ी। 


व्यापार स्ंघ्य 
रिपाबडी-३४१८१३, जि नागोर (राज ) फोन (आ) ४०१८ (घर) ४०१४ (०१५९०) 






















मुंबर्ई में प्रथम प्रवेश कर्ता मुंबई नगरोद्धारक, धर्म 
प्रभावक्व, वचन सिद्ध, तपागच्छीय जगदूगुक 
श्री मोहनलालजी म.सा. का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख संघ नायक गच्छाधिपति :- स्वाध्याय प्रेमी, सरल || 
स्वभावी, गच्छाधिपति आचार्य श्री चिदानंद सूरीरवरजी म.,सा, 








| कुल चातुर्मास (१७) मुनिराज (१९) साध्वीयांजी (२३) कुछ ठाणा (४२) । । 


(४) मुंबई - वोरीवली (पर्चिम) (महाराष्ट्र) 


(१) 


(३) 


साधु-मुनिराज समुदाय 


मुंबई - बोरीवली (पूर्व) (महाराष्ट्र) 
१, गच्छाधिपति, स्वाध्यायप्रेमी, सरल स्वभावी 
आचार्य श्री चिदानंद सुरीरवरजी म,सा. 
२, पन्यास श्री की तिसेन मुनिजी म.सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री संभवनाथ जैन देरासर, पुरूपोत्तम 
पार्क, कार्टर रोड नं.४, बोरीवली (पूर्व), 
मुंबई ४०००६६ (महाराष्ट्र) फोन ८०५८९०८ 
दिल्‍ली - चांदनी चौक 
२, पन्‍्यास क्षी सुयञ्ञ मुनिजी म.,सा, 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सुत्र - श्री आत्मवल्लभ जेन टेम्पल, किनारी 
बाजार, चांदनी चोक, दिल्‍ली १६०००६ 
मुंबई - पायधुनी (महाराष्ट्र) 
१, सराक हितेपी पन्यास श्री मुक्तिप्रभ मुनि जी 
मा. 
६, बंगाल फेशा पन्याम थ्री विनीतप्रभ मुनि जी मे.मा, 
आदि ठाणा (५) 
सम्यऊ मृत - श्री आदिश्वर पोरवाल पंच धर्म शाला, 
२ माला, पिमय बल्लभ चौक, पायपुमी, 
हे 


॥ पं ४डज>र२ज3०३ [ संहादिप्ट 
फज 


रे 


(५) 


(्‌ 


हि] 


) 


१, प्रवर्तक श्री जयचन्द्र मुनिजी म.,सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चितामणि पार्श्वनाथ जेन देरासर, 
सुमेर नगर, कोरा केन्द्र के सामने, 
बोरीवली (पश्चिम), मुंबई ४०००९२ (महाराष्ट्र) 
मुंबई - डोगरी (महाराष्ट्र) 
१. मधुर वक्ता श्री मृगेन्द्र मुनि जी म.,सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क मृत्र - श्री राजस्थान जेन श्वेताम्बर संघ 
भोजाभाई बिल्डींग, ३माला, जेल रोड़ 
डोगरी, मुबई ४००००९ 
महिदपुर (मध्य प्रदेश) 
२. मधुर वक्ता थी प्रियदर्शन मुनियी म.सा, 
भादरि ठाणा (१) 
सम्पर्क सृत्र - क्षी श्वताम्बर मूर्ति, जन मंदिर, 
पु.पो, महिदपुर जिला उज्जेन (मे. प्र.) 
मुंबई के योग्य स्थल 
१, श्री धर्म घोष मुनिननी म.सा, 
भाई दाणा (१) 
उम्नेन (म.प्र. ) 
१, भरी तपोधन मुनि जी. म,सा, 
भादिठाणा (१) 


शर्८ 


समग्रजैन चातुर्मास सूची, १९९६ 





(९) मध्यप्रदेश मे योग्य स्थल 
१ श्री चन्द्रशेखर मुनिजी म सा, 
आदि ठाणा (७) 


| साध्वीयाजी समुदाय | 


(१०) पालीताणा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री जबुश्नी जी मसा आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - १४, हजारी निवास धर्मशाला, तलेटी 
रोड, पालीताणा (सौराष्ट्र) (गुजरात) ३६४२७० 
(११) शिवगज (राजस्थान) 
१ साथी श्री पुष्प हर्षलता श्री जी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत् - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, 
मु पो शिवगज, जिला सिरोही (राज ) 
(१२) मुबई-पायधुनी (महाराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री जिनरत्ना श्री जी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिश्वर पोरवाल पच धर्मशाला, 
विजय वललभ चौक, पायधुनी, मुबई ४००००३ 
(महाराष्ट्र) 
(१३) सुमेरपुर (राजस्थान) 
२. साथ्वी श्री सपम श्री जी म सा आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन बोर्डिंग मु पो सुमेरपुर, 
जिला सिरोही (राज ) ३७०००१ 
(१४) पोसालिया (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री सज्जन श्री जी म.सा, 
आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन, उपाश्रय, 
मु पो पोस्तालिया, जिला सिरोही (राज ) 
(१५) पाली-मारबाड़ (राज, ) 
१ साध्वी श्री कमल श्री जी म सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, जैन उपाग्रय, 


हे 


गणाप्रताप चौक, पाली-मारवाड़ (राज) २३०६४०१ 
(१६) भीलवाड़ा (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री चन्द्रप्रभा श्री जी म,सा. 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, 
जैन उपाश्नय, भीलवाड़ा (राज ) ३११००१ 
(१७) अहमदाबाद-कृष्णनगर (गुजरात) 
२, साध्वी श्री दिरण्यलता श्री जी म,सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रेत मूर्ति जैन उपाश्रय, 
द्वास- राजेश एन बलाणी, श्री ३२५/५०५ नरेडा 
रोड, कृष्ण नगर, अमहदाबाद - (गुजय़त) 
कुल चातुर्मासमुनिरजो रझ ९ कुल मुनिराज_ १९ 
कुल चातुर्मास साध्दीपो के ८ कुलसाध्वीपा रे३ 
कुछ श्७ कुछ ४२ 
कुल चातुर्मास (१७) मुनिराज (१९) 
मदहासदियाजी (२३) कुल ठाणा (४२) 
साधु - साध्वीया पद तालिका 
गच्छाधिपति पनास प्रवर्तक 
१ डरे ७ 
मुनियज साध्वीयाँ. कुलअणा 
श्५ रे डरे 
नोट 
(१) रई दीक्षा एव महाप्रयाण की सूची प्राप्त नही होने के 
कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके। 
गत वर्ष समुदाय मे विद्यमान ये थे मुनिपज (२०) 
साध्वीयों (२३) कुल ठाणा (४३) 
यह समुदाय तपागच्छ श्वेताम्बर मूर्तिपूजक है | 
श्वेताम्बर समुदाय मे मुनिवरो के नाम के आगे विजय 
या सागर शब्द लगाया जाता है परन्तु इस समुदाय 
मुनिवते के आगे केवल मुनि लगाया जाता है जो 
सम्पूर्ण श्वेताम्बर मूर्ति पूजक समुदाय मे एक रिकार्ड है। 
जैन पत्र-पत्रिकाए नही। 





(२) 
(३) 


(४) 












व्यारव्यातल विशारद, आचार्य प्रव॒र 
श्रीमदू विजय मोहन सूदीश्वरजी म.सा. का समुदाय 
वर्तमान में समुदाय के संघ नायक : राष्ट्संत, साहित्य कला रत्न, 
साहित्य सम्राट, विद्वदर्य, आचार्य प्रवर 
श्री विजय यशोदेव स 











साधु-मुनिराज समुदाय 


(१) वालकेद्बर-वम्बई (महाराष्ट्र) 


(३) 


(३) 


१, राष्ट्संत, साहित्य कलारत्न, साहित्य सम्राट, 
विद्वदर्य आचार्य श्री विजय यशोदेव सूरीग्वरजी म,सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन साहित्य कला केन्द्र, एस.पी. 
अपार्टमेंटस, १ माला, मानव मंदिर रोड, रीझ रोड 
केपास, वालकेश्वर, मुंबई - ४०० ००६ (महाराष्ट्र) 
विशेष - वालकेश्वर रीझ गेड पर बाबू अमीचंद पन्नालाल जैन 
देरासर के समीप मानव मंदिर रोड पर विराजमान हैं | 
बड़ौदा (गुजरात) 
२. आचार्य श्री विजय कनकरत्न सुरीइवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री विजय मोहन सूरीश्वरजी जेन 
पौपधशाला, कोठीपोल के सामने, रावपुरा रोड, 
बडोदरा - ३९०००१ (पेढ़ी टे.नं. ५५३५२७) 
बड़ीदा (गुजरात) 
२. आचार्य श्री बिजय मद्दानन्द्सूरी धरजी म.सा. 
२. आचार्य श्री विजयमहावलसूरी धरजी म. सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मुनिसुद्रत स्वामी जेन देशसर, 
उपाश्नब, प्रतापकुंज सोसायटी, कारेली बाग, 


(४) 


(५) 


(६) 


बडोदरा ३९० ०१८. (गुजरात) 
पेढी टे.नं. ५५६७६८ 
मुंबई-कांदीवली (बेस्ट) 
१. आचार्य श्री विजय सुर्योदयसूरीइवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मुनिसुव्रत स्वामी जेन देरासर- 
उपाश्रय, मथुरादास रोड, भुलाभाई देसाई रोड, 
कांदीवली (वेस्ट), मुंबई - ४०० ०६७ (महाराष्ट्र) 
पेढी : टे.नं, ८०७२८४७ 
मुंबई-चे म्बूर (महाराष्ट्र) 
१, आचार्य श्री विजय पूर्णानन्द सूरीववरजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जेन देरासर-उपाश्रय, आदीधर दादा 
चोक, १० वां रस्ता, चेम्बूर, मुंबई - ४०००७१. 
(महाराष्ट्र) टे.न. पेढी ५५७६८० २. 
मुंबई-अंधेरी (पूर्) 
१, भाचाय॑ श्री विजय पद्मानन्दस्री यरजी म.सा, 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जंसेश्वा पार्यनाथ जेन देशमर- 
उपानश्षय, पराथ-दर्शन' /ला माला, जूना नागझास 
गेड़, अंधर (ईस्ट), पुबई - ४०० २६२ (महागट्र) 
ट.न. पेंटी ८३२०७५८. 


चरे० 


(७) पालीताणा (गुजरात) 
१ पन्यास श्री वाचस्थतिविजयजी म॑ सा 
आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - जैन साहित्य मदिर, तलेटी रेड, 
पालीताणा ३६४२७० जि भावनगर (गुजरात) 
मुबई-घाटकोपर (पूर्व) 
१ गणिवर्य श्री जयरोखर विजयजी म॒ सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - भाटिया वाडी, तिलक रोड, 
घाटकोपर (ईस्ट), मुबई ४०० ०७७ (महाराष्ट्र) 
नोद (पर्युषण-पर्व के बाद) 
सम्पर्क सूत्र - द्वात मनीषकुमार प्रवीणचन्द्र शाह, 
वसते निवास, वल्लभबाग लेन, घाटकोपर (ईस्ट), 
मुबई - ४०० ०७७ (महाराष्ट्र) 
टे न द्वारा ५११४०८३-५१६२७०८ 
भुज-कच्छ (गुजरात) 
१ प्रबर्तक श्री सुवोध विजय जी मे सा आदिठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जेन सघ, तपागच्छ सघ 
पेढी, आदिश्वर देरासर, वाणियावाड के 
डहले मे, मु पो भुज-कच्छ (गुजरात) ३७०००१ 
(१०) कपड़वज (गुजरात) 
१ मुनिराज श्री ललित्तसेन विजयजी म,सा, 
आदिठाणा (३) 
सम्पक सूत्र - द्वारा मीठाभाई गुलाबचद जैन 
उपाश्रय, दलाल वाडी, कपडबज ३८७ ६२०, 
जिला खेडा (गुजग़त) टे न (०२६९१ ) २८५२ 
(११) पालीताणा (गुजरात) 
१ मुनिराज श्री क्षमानन्दविजयजी भ सा, 
आदिदाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - घोघावाली जैन धर्मशाला, 


पालीताणा ३६ ८२७०, जिला भावगगर (गुजरात) 
(१२) घाषा (गुजरात) 


१ मुनिराण श्री नित्पानन्दविजयजी म सा 


(८) 


(९) 
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आदिवठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर उपाश्रय, मु पो घोघा, 
जिला भावनगर (सौराष्ट्र) (गुजरात) 


। साध्वीयाजी । 


(१३) नडीयाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री सुनन्दाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - द्वारा भोगीलाल शकरलाल शाह, 
तारा-वगला न २, गगामेया कॉलोनी, नाना 
कुभनाथ महादेव रोड, मु पो नाडीयाद, 
जिला खेडा (गुजरात) 
(१०८) कपडवज (गुजरात) 
१ साध्वी श्री केलाशश्रीजी म सा आदि ढाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जाटों का उपाश्रय, दलाल वाडो, 
जिला खेडा कपडवज - ३८७६२० (गुजरात) 
(१५) पालीताणा (सोराष्ट्र) 
१३ साध्वी श्री राजेन्द्रजी म सा आदि दाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार, रुम न १०, तलेटी रोड, 
जिला भावनगर, पालीताणा - ३६४२७० (सांराष्ट्र) 
(१६) कादीबल्ी (मुंबई) 
१ साध्वी श्री वसतप्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मुनिसुब्रत स्वामी जैन देरासर - 
उपाश्रय, मथुरादास रोड, भूलाभाई देसाई गेड, 
कादीवली (वेस्ट), मुबई - ४०० ०६७ 
पेढी दे न ८०७२८४७ 
(१७) राजकोद (सोराष्टर) 
१ साध्वी श्री कनकप्रभाश्रीजी मं सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - द्वारा श्रे मूं जैन सघ, बहेनो का जैन 
उपाश्रय, ३७ प्रहलाद प्लॉट, राजकोट ३६० ००१ 
(टेन २३१२१४) 
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(१८) अहमदावाद (गुजरात) 
१. साध्वी श्री जयसेनाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - बी-२६ प्रदंग एपार्टमेन्ट, भोयतव्दीये, 
वासणा बस स्टेन्ड के पास, पालडी, 
अहमदाबाद - ३८०००७. 
(१९) अहमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वी श्री सुवर्णप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - ४/१ उमासुत फ्लेंट, गणेश कुंज के 
बाजुमें, गोदावरी - जैन देशसर के पास, वासणा, 
पालडी, अहमदावाद - ३८० ००७. 
(२०) डभोई (गुजरात) 
१. साध्वी श्री किणलताश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सुत्र - बहनों का जेन उपाश्रय, श्रीमाली बाग, 
डभोई - ३९१११० जिला बड़ोदरा (गुजरात) 
(२१) वक्तापुर (उत्तर गुजरात) 
५. साध्वीजी श्री पूर्णकलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - द्वारा : 3० श्री पार्3-पद्मावती जेन तीर्थ, 
स्टेट ढाईव के ऊपर, ता, दिमतनगर, 
पु.पो. वक्तापुर २८३०१० जिला-सावरकांठा 
(२५) नारणपुरा- अहमदाबाद (गुजरात) 
५. माध्यी श्री पग्मरेखाशओीजी म. सा आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सुत्र - एस, ८/शान्ति ऐपार्टमेन्ट, प्रगति मगर, 
नेने देशामर के पीछे का उपाश्नय, नासणपुग, 
जेपमदाबाद-३८००१३ (टै,न, ७४०७८८६) 
(५३) गुनरात में योग्य स्थस् 
सध्वी था अमंतगुणाश्रीजी म,स, आदि दाणा (२) 
(| १३ वागगा - अहमराबाद (गुतरान ) 
८. समणत दा पीयुधार्ना श्राती म.सा 


भादि दाणा (५) 


सम्पर्क सूत्र - १०-ए/देवास एपार्टमेन्ट, गुप्ता नगर, 
बस-स्टेन्ड के पीछे, सरखेज रोड, 
वासणा-अहमदावाद ३८००५५. 


(२५) बोरीवली (महाराष्ट्र) 


१, साध्वी श्री विश्वरत्नाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कुंथुनाथ जैन देरासर, जैन उपाश्रय, 
गीतांजली नगर, सी-स्पेश्यल, १ला माला, 
सांईबाबा मंदिर के पास, एस.वी.रोड, 
बोरीवली (वेस्ट), मुंबई - ४०० ०९२. 
(२६) कपडबंज (गुजरात) 
१. साध्वी श्री मयूरयशाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - शान्तिनाथजी जेन देरासर-उपाश्रय, 
श्री शान्तिनाथ खड़की, होली चकला, 
जिला खेडा, कपडवंज ३८७६२० (गुजरात) 
(२७) पालीताणा (सौराष्ट्र) 
१. पू. साध्वी श्री कमलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - प्रताप भुवन, सरकार्री होस्पीटल के 
सामने, पालीताणा, जिला भावनगर ३६४ २७० 
(२८) बड़ोदरा (गुजरात) 
२. साध्ची थी स्सेहलताश्रीजी म. प्ता, 
आदि ठाणा (%) 
सम्पर्क सूत्र - जन देाासर-उपाश्षय, हाथीपोल भे 
इरापोल, बड़ोदस - ३९०००८ (गुजगत) 
(५५९) खेड़ा (गुजरात) 
९, साध्या थ्री टंसलताश्रीयी मे. सा. 
भादि दाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - सोटा जम देगसर रे पास, जैसे उपाद्रय, 
परठा ३८७४५: 
(३०) परालीताशा (सागक्‍्ठ) 


# कह ४ कर या कर कल मद 0 पक, फंड ई 
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सम्पर्क सूत्र - मगन मोदी के धर्मशाला मे, 
जिला भावनगर, पालीताणा-३६४२७० (सौराष्ट्र) 
(३१) पोलेज-भरुच (गुजरात) 
१ साध्वीजी श्री प्रियदर्शनाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर के सामने, बहनो का जैन 
उपाश्रय, जिला भरुच, पालेज (गुजरात) 
(३२) देलवाड़ा-माउन्द आवू (राजस्थान) 
१ साध्वीजी श्री मृगेन्द्रभीजी म सा 
२ साध्वीजी श्री यशोधराश्रीजी म सा 
आदिठाणा (१५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन श्वेताम्बर मदिर धर्मशाव्य, जे 
ब्लॉक, देलवाडा-माउन्ट आबु-३०७५०१ 
(ग़जस्थान) (टे न पेढी ०२७९४-३१२४) 
(३३) पालीताणा (सोराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री पद्यलताश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूघ - साडेराव भवन की धर्मशाला, 
तलेटी रेड, जिला भावनगर, पालीताणा (सोराष्ट्र) 
(गुजरात) ३६४२७० 
(३४) योग्य स्थल 
१ साध्वी श्री सुलक्षणाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
(३५) घड़ोदरा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री लक्षितज्ञाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मुनिसुत्रत स्वामी जैन देरासर- 
उपाश्रय, प्रतापकुज सोसायटी, कारेलीबाग, 
बड़ोदस-३९००१८ (पेढी टे न ५५६७६८) 
(३६) गाकाक (कोल्हापुर) (महाराष्ट्र) 
३ साध्वी श्री विश्वगुणाश्रीजी म सा 
हे आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूड - जैन श्वेताम्बर मन्दिर, जैन उपाश्रय, 


मु पो गोकाक, जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 
(३७) पालीताणा (सौराष्ट्र) 
१ साध्वीजी श्री अजनाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार, रम न ८, तलेटी ऐड, 
जिला भावनगर, पालीताणा-३६४२७० (सौराष्ट्र) 
(३८) डभोई (गुजरात) 
१ साध्वीजी श्री देवेन्द्रभ्रीजी म सा आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - शेठ शेरी का नोक, श्रीमाली बाग, 
डभोई-३९१११० (गुजरात) 
(३९) पालडी-अहमदावाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री हर्षप्रभाभ्रोजी म सा आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - डी-१/बिन्दी एपार्टमेन्ट, जेठालाल 
पार्क, पद्मप्रभ सोसायटी, नारायण नगर रोड, 
पालडी, अहमदावाद - ३८०००७ (गुजरात) 
(४०) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीजी श्री मयूरकलाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत - ईसनपुर-थे मू पू जेन सघ, जैन देरासर- 
उपाश्रय, ईसनपुर, अहमदाबाद - ३८२४४ 
(४१) पालडी-अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीजी श्री कल्पयशाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत - ए-१/ऋषभदेव एपार्टमेन्ट, भोयतलीये, 
जैन उपाश्रय, राजनगर बस स्टेन्ड के पास, पी जी 
महेता मेमोरीयल हॉल के बाजुमे, नारायण नगर 
रोड, पालडी, अहमदाबाद - ३८०००७ 
(४२) बडोदरा (गुजरात) 
१ साध्वीजी श्री रश्मिलताश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - अष्टापद सोसायटी, ब्लॉक ११, 
आवकार हॉल के बाजुमे, पाणी की टकी रोड, 
कारेलीबाग, बडोदरा-३८००१८ (गुजरात) 
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(४३) बडोदरा (गुजरात) 
१. साध्वी श्री जयनंदिनीश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - बहनों का जैन उपाश्रय, कोठी पोल, 
ऱवपुरा रोड, वडोदरा ३९०००१ (गुजरात) 
(४४) बडोदरा (गुजरात) 
१, साध्वीजी श्री मोक्षरसाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, परिमल पार्क-डीलक्स 
सोसायटी के पीछे, छाणी रोड, निजामपुरा, 
वडोदरा - ३९० ००२ (गुजरात) 
(४०) घाटकोपर-मुंबई (महाराष्ट्र) 
१, साध्वी श्री प्रियंवदाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - कविता बिल्डिग, भोंय तलीये, जैन 
देरासर के सामने, आर.महेता मार्ग, ६०-फीट 
रेड, घाटकोपर (ईस्ट), मुंबई-४०००७७. 
(४६) अमरेली (सोराप्ू) 
*, साध्वी श्री पद्मययशाश्रीजी म.सा.आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नेमिनाथ जेन मोटा देरासके वाजूमें, 
जैन उपाश्रय, केसर फाउन्डेशन, हवेली चोक, 
अमरली २६३६०१ (सौराष्ट्र) (गुजरात) 
(४०) मछाइ-मुंबई (महाराष्ट्र) 
2 साध्याजी श्री धर्मप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - मणि भुवन, जितेन्द्र रोड, 
मलाड (ईस्ट), मुंबई - ४०० ०९७ (गुजरात) 
(४८) मछाइ- मुंबई (महाराष्ट्र) 
६ साध्यी आं ज्योतिप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ढाणा (०) 
सम्पके सूच - श्री शान्तिनाथ जेन देरास्तर-उपाश्षय, 
देवचंद नगर, हाजी बापू रोड, मलाड (ईस्ट), 
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“4४9०० ००५७. 


(४९) अंधेरी-मुंबई (महाराष्ट्र) 
१. साध्वीजी श्री कीर्तिकलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - द्वारा: कोलडुगरी-जैन श्रे.मू. तपागच्छ 
संघ, ए. श्री मुनिसुव्रत छाया, ३२ मालेपे, सांगली 
बैंक के ऊपर, सहार रोड, अंधेरी (ईस्ट), 
मुंबई - ४०० ०६९. 
डुंगरपुर (राजस्थान) 
१, साध्वी श्री जयधर्मकलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाथ जैन मंदिर-उपाश्रय, 
मु.पो. डुंगरपुर-३४१००१ (राजस्थान) 
(५१) चम्वूर-मुबई (महाराष्ट्र) 
१. साध्वीजी श्री मदुकलाश्रीजी म. सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देशासर-उपाश्रय, आदीश्वर दादा 
चोक, १० वां रास्ता, चेम्बूर, मुंबई - ४०० ०७१ 
(पेढी टे.नं. ५५७६८०२) 
(५२) पालीताणा (साराष्ट्र) 
१, साध्वी श्री कुसुमश्रीजी म. सा. 
आदि ठाणा (७ ) 
सम्पर्क सूत्र - शत्रुजय पार्क ने, २, #्लकिने, 4००- 
५०२, केप्तीयाजी नगर के पीछ, तब्थटी सड़ 
जिला भावनगर, पालीताणा ३६८४२७० (सोथट्) 
(५३) गारीयाबर-भावनगर (मौराष्ट्र) 
१, साध्वी श्री दिव्याश्रीमी म.्ता 
भादि ठागा (८) 


मेन उपाश्य, था सानिनाव वन देर चर 


(५०) 


सम्पर्क सूत्र 
के सामने, सागियासा, मिला भावमंगर (सींग) 
(५४) पाठीताणा (मोराष्र) 
2, साध्यों त्री विमलाओीजी मे. का. भाडिदाणा (३ 
सम्पर्क सूच - ।गी निवास पर्मझा भा, ० नेदटा रे १, 
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ब्र्र 


(५५) अद्दमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री ललितागयशाप्रीजी म सा 
आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत - जैन उपाश्रय, तुलसी-श्याम विल्डिग, 
नवा वाडज, अहमदावाद ३८०० १३ 
(५६) पालीताणा (सौराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री पुष्पयशाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - आरीसा भवन शर्मशाला, तलायी रोड, 
जिला भवनगर, पालीताणा ३६४२७० (सौराष्ट्र) 
(५७) अमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री भव्ययशाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - भद्गवन एपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफीस के 
| सामने, महिला छात्रालय के पीछे, फत्तेपुरा, 
| पालडी, अमदावाद-३८०००७ 
(५८) पालीताणा (सौराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री आत्मदर्शाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूच - भगन मोदीकी धर्मशाला, जिला 
भावनगर, पालीताणा ३६४२७० (सौराष्ट्र) 
(५९) गुजरात में योग्य स्थल 
+ साध्वी श्री नयदर्शनाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (२) 
(६०) बड़ोदरा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री जयलताश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूच - बहनो का जैन उपाश्रय, कोठीपोल, 
ख़वपुणा रोड, वड़ोद्र-३९०००१ (गुजरव) 
(६१) घाटकोपर-मुबई (मद्दाराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री ज्योतिर्धराश्तीजी म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - कविता विल्डिग, भोय तलीये, जैन 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 


देरासर के सामने, आर बी महेता मार्ग, 
६०-फीट रोड, घाटकोपर (ईस्ट), मुबई - ७७ 
(६२) पालडी-अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री कुमुदप्रभाश्रीजी म सा 
२ साध्वी श्री कल्पलताश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - धर्म विहार-जैन उपाश्रय, चार वगता, 
अशोक नगर, वस-स्टेन्ड के पास, धूमकेतु माग, 
पालडी, अहमदावाद ३८०००७ 
(५३) अपेरी-मुबई (मद्दाराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री जयपूर्णाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत - जैन उपाश्रय, 'धर्मकृपा' बिल्डीग, रे 
मालेपे, इलाहाबाद बैक के ऊपर, जूना नागद्ास 
रोड, अघेरी (ईस्ट), मुबई - ४०० ०६९ 
(पेढीटे न ८३२५७१८) 
(५८) वेजलपुर (गुजरात) 
१ साध्वी श्री कल्पपूर्णाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर-उपाश्रय, मु पो वेजलपुण, 
वाया - गोघरा, जिला पचमहाल (गुजरात) 
(५५) पालीताणा (सौराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री चन्द्रप्रभाश्रीजी म सा 
२ साध्वी श्री कनकप्रभाश्नीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - माधवलालनी धर्मशाला, तलेटी गेड, 
जिला भावनगर, पालीताणा ३६४ २७० (सौय्ट) 
(५६) जामनगर (सौराष्ट्र) 
१ साध्वी श्री मतिगुणाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - तपगच्छ जैन उपाश्रय, लालबाग के 
सामने, चादी बाजार, जामनगर (सौराष्ट्र) 





आचार्य श्री विजय मोहन सुरीइबरजी म,सा, का समुदाय २३५ 
विशेष ; कुल चातुर्मास संतो के... ११ कुल मुनिराज ३० 
(१) इस वर्ष की जो सूची हमें प्राप्त हुई है वह बहुत ही. ऊैल चातुर्मास सतियोंके ५४ कुछ सतियाजी १८६ 
व्यवस्थित ढंग से बनी हुई प्राप्त हुई, सभी ठाणाओं की न न मनन सम कत 
सख्या व सम्पर्क सूत्र-फोन नम्बर आदि लिखे हुए प्राप्त हुए। कुल चातुर्मास (६५) मुनिराज (३०) साध्वीयों (१८६) 


(४) 
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कुल ठाणा (२१६) 


नई दीक्षा एवं महा प्रयाण की सूची प्राप्त नहीं होने से न 
साधु-साध्वीयां पद तालिका 


तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सके 

गत वर्ष संप्रदाय में विधमान थे मुनिराज (३०) 
साध्वीयां (१८६) कुल ठाणा (२१६) इस वर्ष भी यही 
संख्या है | 

जेन पत्र-पत्रिका नहीं | 


७ १ १ 


२१ १८६ २९६ 


| पुज्य आचार्यो एवं साधु-साध्वियों को कोटि-कोटि बनन्‍्दन 


शर््ग्याागमलााडनो वे सवा थ 
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मातीलाल जे, गडा :2 मगनछाल जे, गडा 
(लादकिपा-रूच्छ ) मुंबई 
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आचार्य पन्यास गणिवर्य 


मुनिगज साध्वीयांजी कुलठाणा 


कफ आड़ के ना जन की ह॥« 


अलसी 3७ के. लह जिननल बरी जन से लत रलअकनन->-मनकनत कलक>- +उपमनन, 


समप्र जैन चातुर्मास युची। 


सभी पूज्य साधु साध्वीयो को कोठि-कोटि वन्दन 
हार्दिक शुभकामनाओ सहित- 


श्म्‌ जवश्षरने शोभावनारी सादणो 
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(सामलियाली- कच्छ) 
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असल प्रशांत मर्ति, सत क्रियाभिरूचि वैदराग्य बादिधि, 
आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय भक्ति सूदीश्वरजी म.सा, 
( समीयाले ) का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख नायक गच्छाधिपति : - 
गच्छाधिपति, प्रखर वक्ता, शासन प्रभावक, आचार्य प्रवर 


श्री विजय प्रेम सूरीरवरजी म.सा, 








(२) 


साधु-मुनिराज समुदाय 


सम्मेत शिखरजी (विहार) 
५, गच्छाधिपति, प्रखर वक्ता, शासन प्रभावक, 
आचार्य प्रवर श्री विजय प्रेम सूरीउववरजी म.सा, 
२, आयाय॑ श्री विजय पद्मप्रभ सूरीरवरजी म.सा, 
३. पन्यास श्री चन्द्रसन विजयर्जी म,सा, 
५, गणिवर्य क्री हमचन्द्र विजयजी म.,सा. 
आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क मृत्र - श्री धर्म मंगल जेन विद्यापीठ, 
मतुबन, पोर्ट शिखरजी, जिला-गिरिडीह 
(निदार) ८२५३ २७ फोन (०६०३२) ३२२३० 
अडमदाबाद-शाहपुर (गुजरात) 
2. भाचार्य श्री विजय विनयचन्द्रमु रिजी म.सा. 
२, भावचाय॑ थ्षी विनय कल्पनय सु रिजी म.सा. 
भादडि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - आचार्य नवितिसरी जैसे उपाश्रय 
मंगल पारख का साचा, जाहपूर, अहमदाबाद 
(गुजतत) ३८०००: 
धादीताणा (गुसरात) 
१. भायाय॑ थ्री रूवफचपन्‍्ठ्रसू रिय्री म.सा. 
भादि ठाणा (२) 
संशक सूत्र - हे शव करे पाउनाथ * 
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(४) 


(६) 


केशरिया भवन, तलेटी रोड, मु पालीताणा, 
(सोराष्ट्र) (गुजरात) ३६४ २५७० 
अहमदाबाद (गुजरात) 
१, आचार्य श्री विजय लब्धिसूरीथरजी म, सा, 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सीमधर स्वामी श्व.मू जन सम, 
अंकुर घाट लोडीया गड़, नाराबणपूरा, 
अहमदाबाद ३८००१३ (गुजगत ) 
लुणावा (राजस्थान) 
२. पन्यास श्री अरूणविज़यजी म, सा, 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क मृत्र - श्री पद्मप्रजा आदियर जन पेढी, 
मु.पो. लुणावा, म्टे.फालना, जिला-पानी 
(ग़ज़स्थान) ३ ०६४७०६ 
अहमदाबाद (गुजरात) 
२. पन्यास श्री शां तिचन्द्र विजयी मे, सा, 
आदि दाणा (५) 
सम्पऊ सुत्र - सु्सीपुरा जैसे उपायदय, 
अहमदाबाद, (यनरान) 
मुंबई-मम्दाड (पूरे) (महासष्ट् ) 
२. पन्‍्पास श्री नानुचन्द्र विनयनी मे, सा, 
आदिदाणा (७) 


के 
सश्यक सूद - रद नरर जन उदय, 


२३८ 


॥ 
समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९ रः 


_.. ॒ ॒_॒ ७8हर॒ऑ॒ ७हउऑ॒॒॒ और »शउअकवियंज -+च-+त-+त++त5+5+++++++++++55+5+5 


हाजी बापू रोड, मालाड (पूर्व), मुबई ४०० ०९७ 
(८) साचोर (राजस्थान) 
१ मुनिश्री मेरूविजपजी म सा आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूड - तपागच्छ जैन उपाश्रय, 
मु पो साचोर, जिला-जालौर, (राजस्थान) 
(०) गुजरात में योग्य स्थल 
१ मुनिश्री पुण्यविजयजी मे सा आदि ठाणा (१) 
(१०) गुजरात मे योग्य स्थल 
२ मुनिश्ची भद्रसेन विजयजी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - गुजरात मे योग्य स्थल 
(११) पालीताणा (गुजरात) 
१, मुनिश्री वीरविजयश्रीजी म,सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री भक्तिविहार धर्मशाला, तलेटी रोड, 
मु पालीताणा, सौराष्ट्र, ३६४२७० (गुजरात) 
फोन (०२८४८) २५१५ 
(१२) अहमदाबाद-सरसपुर (गुजरात) 
१ मुनिश्नी चन्द्ररोखर विजयजी म॑ सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सुमतिनाथ जैन मदिर, नानीवासण 
“शेरी, सरसपुर, अहमदाबाद (गुजरात) 
(१३) श्री शखेइवर तीर्थ (गुजरात) 
१ मुनिश्री वियाचन्द्रविजयजी म.सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूड - १०८, भक्ति विहार ट्रस्ट, मु पो शखेश्वर 
तीर्थ, जिला-महेस्ाणा ३८४२४५ (गुजरात) 
(१४) मुबई-बोरीबली (दोछतनगर) 
१ मुनिश्नी अनमोल रत्न दिजपजी म सा, 
आदिठाणा (२) 
सम्पक सूत्र - श्री अमृतसूरी जैन ज्ञान मदिर, 
श्री शखेश्वर पार्थनाथ जैन पेढी, दौलतनगर, 
बोरीवली (पूर्व), मुबई ४० ००घछृद्ू 


जद 


(१५) मुबई में योग्य स्थल 
१ मुनिश्री जिनेन्द्र दिजयजी म,सा« 


> आदि.ाणा (१) 
(१६) पालीताणा (गुजरात) 
१. मुनि श्री हरीशेण विजयजी मे सा 
आदि ठाणा (२) 


| साध्वीया समुदाय ॥ 


(१७) पालीताणा (गुजरात) 
१ प्रवर्तनी साध्वी श्री विद्युत्मरभाश्रीजी म सा 
२ साध्वी श्री शीलगुणाश्रीजी म सा 
३ साध्वी श्री सिद्धपूर्णाश्रीजी म सा 
४ साध्वी श्री अभिरसाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अमृतपुण्योदय ज्ञानशाला, 
श्री केशरिया नगर, तलेटी रोड, मु पालीताणा, 
जिला-भावनगर (सौराष्ट्र) (गुजरात) ३६४२७० 
(१८) थरा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री सललप्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शातिनाथ जैन देरासर, मु पो धरा, 
तालुका-काकरेज, जिला-बनासकाठा (गुजरात) 
(१९) द्विम्मतनगर (गुजरात) 
१ साध्वी श्री पूर्णकलाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत - श्री जैन थे मू सघ, जैन देरासर, 
मु पो हिम्मतनगर, जिला साबरकाठा (गुजरात) 
(३०) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री सूर्यकलाग्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूय - श्री भक्तिपार्धनाथ जैन सघ, आवेदनगर 
हा सोसायटी, भावनगर, नवावाडज, 
अहमदाबाद ३८००१३ (गुजरात) 


आचार्य श्रीमद्‌ भक्ति सूरीहवरजी म,सा, का समुदाय 
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(२१) महेसाणा (गुजरात) 
१. साध्वी श्री सिद्धगुणाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री यशोविजय संस्कृत पाठशाला, 
बाजार में, मु. पो. महेसाणा (गुजरात) 
(२२) दियोदर (गुजरात) 
१. साध्वी श्री वीरकलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर, मु.पो.दियोदर, 
जिला-बनासकांठा (गुजरात) 
(२३) अहमदाबाद-सावरमती (गुजरात) 
१, साध्वी श्री सौम्यप्रज्ञाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, नव बंगला के पास, 
वरसोडा चाल के पीछे, रामनगर, साबरमती, 
अहमदाबाद ३८०००५ (गुजरात) 
(२४) सम्मेत शिखरजी (बिहार) 
१. साध्वी श्री राजप्रज्ञाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - 53तत5६££ 0॥873॥/8& 
४/४९८७/॥. 3४0 ४।2४7/72||+, 
/७।॥38/0५, 2.00. छातिव्वा), शिा- 
(3॥0॥, (8॥8) 825329 
2078 : (06532) 32230 
(२५) थरा (गुजरात) 
१. साध्वी श्री जुप्रज्ञाआओजी म. सता. आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - पावापुरी जेन देरासर, 
प्ु.पा. धरा, तालूका कांकरेज ३८५५५५ (गुजरात) 
(२६) अहमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्यी थी राजदर्शितिश्रीजी म.स्ता. 
आदि दाणा (४) 
मम्पर्क सूत्र - सन उपाश्नय, धर्मगर, सावरभती, 


अहमदाबाद २८००० (गुमरात) 


(२७) श्री शंखेभ्वर तीर्थ (गुजरात) 
१. साध्वी श्री कंचनश्रीजी म. सा. 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सुत्र - श्री १०८ पार्थनाथ जैन ट्रस्ट, श्री भक्ति, 
शंखेश्वरतीर्थ, जिला-महेसाणा (उ.गुजरात) 
(२८) अहमदाबाद-शाहीबाग (गुजरात) 
१. साध्वी श्री अनिलप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर, गिरधर नगर, शाहीबाग, 
अहमदाबाद ३८०००४ (गुजरात) 
(२९) विरमगांव (गुजरात) 
१. साध्वी श्री तेजप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर, मु.पो. वीरमगाम, 
जिला-अहमदाबाद (गुजरात) 
(३०) महेसाणा (गुजरात) 
२. साध्वी श्री खांतिश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, ए-१०, विश्वबंधु सोसायटी, 
पद्मावती सोसायटी के पास, शक्तिपीठ रोड, 
मु.पो. महेसाणा-२ (उ.गुजरात) 
(३१) अहमदाबाद (गुजरात) 
१. साध्वी श्री महेन्द्रश्नीजी म. सा. 
आदि ठाणा (१२) 
सम्पर्क सूत्र - पाटीयाका उपाश्रय, क्वेरी वार्ड 
अहमदाबाद ३८०००१ (गुजरात) 
(३२) अद्दमदाबाद (गुजरात) 
१. प्रवर्तिनी साध्वी श्री लावश्यश्रीजी मं. सा. ४ 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री गुलाब शांति स्वा.मंदिर, ४८, 
शातिनंगर, आश्रम ऐड, अहमदाबाद (गुजरात) 
(३३) भावनगर (गुजरात) 


१. साध्दी थी सुए्द श्रीजी मे. सा. 


जप 
श्टू 
न 


जेन सघ, तपागच्छ जैन उपाश्रय, पीपली बाजार, 
५२ महावीर मार्ग, इन्दौर ४५२००२ (मप्र) 
(८) तिरुणतूर (तमिलनाडु) 
१ मुनिश्री की तिरित्त विजयजी म,सा 
आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - 30 59ण्राफश उगा उद्याव 
हवा्रचा 84987॥ ( 5/0॥ 8७, 
70 वा्छक/#ाएप्त छा॥/ ५54 
(आाओआऔस्क्वा) 63560॥ 
साध्वीयोजी समुदाय 
कोयम्बतूर (तामिलनाडु) 
१ साध्वी थ्री भूषण श्री जी म सा 
३ साच्ची श्री स्वर्णप्रभा श्री जी म सा 
३ साध्वी श्री महाप्रज्ञगा श्री जी म॑ सा 
४५ साघ्वी श्री नन्‍्दीमित्राश्री जी मं सा 
५ साध्वी श्री अक्षय निधिता श्री जी मं सा 
आदिठाणा (२०) 
सम्पर्क सूर - इतर] ग्ञाआ उदा 30३गाफरश 


पाए] 5॥09॥ 292 मिक्षाद॥ ७0४एश 
जश0श 0 ०0॥8४08६£ 6400॥ (॥४) 


पक ४0 39739 
(१०) मद्गास-साहुकार पेढ (तामिलनाडु) 
१ साध्वी श्री हीर श्री जी मं सता 
२ साध्वी श्री जी मौक्षन्दा श्री जी म सा 
रे साध्वी श्री जी अतिमुक्ता श्री जी म सा 
आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - एकता 5ग्याती उठा ॥४४०। 


99॥/97 जा०छे 30७०७एश 
3035 600079 (|प ) 


(११) मद्रास - सा,हृकारपेठ (हामिलनाडु) 
१ साध्वी श्री मोक्षत्लश्री जी म सा 
आदि ठाणा (४) 
समके सूत्र - उक्त छघछक्या #एग्राज छ5अ्रक्षा, 
'आवकर 0परदवा जञाल्श, हिलज़ादा दवा 
8०%८एश शिघताव5 - 600 079 (|) 


(९) 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 


(१२) मद्रास मिनट स्ट्रीट (तामिलनाडु) 
१ साध्वी श्री निर्मला सुणभ्री जी म ता 
आदिवाणा (७) 
सम्पर्क सूज - उदा आए 830 छाथथा, 


345 (शा! 5089, 800पशएशं, 
॥//8207865 600079 ( ७) 


(१३) मद्रास बेपरी (तमिलनाडु) 
१ साध्वी श्री मुक्ति धर्माश्रीजी मं सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूच - ड॥ग्र $५४थाएश उग्र आग, 
59 ६४७ इद्याग/4॥ +030, ४००७५, 
४0735 60007 ( ४) ॥७/  587580 
(१४) झोड (तमिलनाडु) 
३ साध्वी श्री चित्तप्रसन्न श्री जी मं सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूज - ५७४) 9आ9॥ 4 शिवशशा, 
70उकाशाएं9 स०80 20 ६१00६ 
(॥४) 6380034७ (0424) 273626 
(१५) तेनाली (गदूर) (आम्धप्रदेश) 
३ साध्वीश्री जयकीर्ति श्री जी म॑ सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत - उग्ा 3क्षाव ॥0]/० हां 
वच्धापह॥ 52220॥ छाआ द्लाापा (8 ? ) 
वक्ष (08644) 25996 23928 
(१६) विजपवाड़ा (आ्यप्रदेश) 
१ साध्वी श्री मगला श्री जी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - धका 5 उद्या।भापुअं० आएं 
४६०४४४८फ़े 520004 (8 ? ) 
(१७) चि्रदुर्ग (कर्माटक) 
१ साध्वीश्री चेतना श्री जी म सा आदि ठाणा (७) 


सम्पर्क सूत्र - 3#ार् 0988/857#0म 
उफाछ्मा9 70 एऐम्रमापह07ए0998 
((वांगय) सा 57750 


सि0/७ 08494 - 25364 


आचार्य श्री कनक सूरीशवरजी म॒,सा, (वागड वाले) का समुदाय 
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(१८) दावणगेरे (कर्नाटक) 
१. साध्वीश्री विजयलता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - 300 5#५5+ 00५(एहटा 


7.0. 0/५४/५४७८६प8६, 
((५१५/7९५) 577004 


(१९) बेलगांव (कर्नाटक) 
१, साध्वी श्री सुवर्ण रेखाश्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - ॥॥॥५४४७0| 3|62॥ 8|#8| 
0॥##१0987808#0 ७॥५ 9५६#0॥88# 
॥»१0॥३, ?१५७७॥ 5७/॥।॥, 


386/0॥॥ 590 002, 2स्‍0/45 - 20048 
7०७८ ४० 0834 - 30897 


(२०) पूना-आदिनाथ (महाराष्ट्र) 
१. साध्वीश्री दिनमणि श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र - जैन टेम्पल उपाश्रय, आदिनाथ सोसायटी, 
पूना-सतारा रोड, पूना ४११०३७ (महाराष्ट्र) 
फोन: (०२१२) ४६७५९० 
(३१) मश्षी (म.प्र,) 
१. साध्वी श्री हेमकलाश्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर जैन धर्मशाला, मु.पो.मक्षी, 
जिला- शाजापुर (म.प्र.) ४६५१०६ 
(९२) अहमदाबाद (गुजरात) 
5. साध्वी श्री सुभद्राश्रीजी म.सा. 
| आदि ठाणा (१०) 
मम्पके सूत्र - रक्‍्मणी उपाश्रय - भगवती फ्लेंट के 
पास, समनगर-सावरमती, 
अमदाधाद-३८०००५ (गुजरात) 
(५३) मद्म्रदाबाद-कालूपुर रोड (गुजरात) 
* साध्यो थी लावग्यश्रीजी म. सा. भादि ठाणा (८) 
मस्तक मूत्र - दाविका उपाश्षय - जहांपनाह की पोल, 
इहनूए तड, अहमदाबाद ३८०००४ (गुजरात) 


(२४) अहमदाबाद - सावरमती (गुजरात) 


१. साध्वी श्री सुलोचना श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सुत्र - शिमला चाल, शंखेश्वर देरासर के 
सामने, सत्यनारायण सोसायटी के पास, 
साबरमती, अमदाबाद - ३८०००५ (गुजरात) 
(२५) अहमदाबाद-केशवनगर (गुजरात) 
१, साध्वीश्री हिमांशुश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सुत्र - विमलाबेन पौषधशाब्ण, जैन देरासर के 
पास, सुभाष ब्रिज, केशवनगर, 
अमदाबाद ३८००२७ (गुजरात) 
(२६) अहमदाबाद-पालडी (गुजरात) 
१, साध्वीश्री भुवनश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - डी-२ नीरव एपार्टमेन्ट, ऋषभ सोसायटी 
के पास, शान्तिवन-नारायण नगर रोड, पालडी- 
अहमदाबाद-३८०००७ (गुजरात) 
(२७) अहमदाबाद-उस्मानपुरा (गुजरात) 
१. साध्वीश्री क्षेमंकराश्रीजी म. सा. आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय, श्रीपालनगर, आश्रम 
रोड, उसमानपुरा, अहमदाबाद ३८००१३ 
(२८) अदह्मदावाद-कृष्णनगर (गुजरात) 
१. साध्वी श्री चन्द्रयशाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र - कैवलाल आराधना भवन, ३४, 
जयानंद सोसावर्टी, प्रीया सिनेमा, कृष्ण नगर, 
नरोडा रोड, अमदाबाद - ३८२३४६ (गुजरात) 
(२९) अमदाबाद-पालडी (गुजरात) 
१. साध्वीश्री अनुपमाश्रीजी मं. मा. भादिठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - बी-३ प्मावती सोसायटी, वीतवसंग 
सोसायटी के पास, पी. टी. किस सेंड, पल 7- 
अहमदाबाद - ३८०००७ (गुजरात) 
(३०) अहमदाबाद-उम्मानपुरा (गुजगत) 


२. साध्योड्ी भरछराद्रीजी मे, सा, भादि टाणा (३) 
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सम्पर्क सूत्र - बाबुलाल चुनीलाल, २, ओएएल्ट 
फ्लेंट, कमल हॉस्टेल के पास, जय सोमनाथ रोड, 
उसमानपुरा, अमदाबाद-३८००१३ (गुजरात) 
(३१) अहमदायाद-सावरमत्ती (गुजरात) 
१ स्राध्वीश्री नर्मदाश्वीजी म सा आदिठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - गगावेन पौषध शाला, हीणजैन सोसाययी, 
ग़मनगर, सावरमती, अमदाबाद ३८०००५ 
(३२) अदमदाबाद-नवावाइज (गुजरात) 
१ साध्वीश्री धर्मक्लागश्रीजी म सा आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - सस्कृति भवन, शान्ति नगर, नवावाडज 
के पास, अप्रदादाद - ३८००१३ 
(३३) अद्मदाबाद-कालूपुर (गुजरात) 
१ साध्वीत्री सुगुणाश्रांजी म सा आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय, देरासर के पास, 
लक्ष्मीनागयण पोल, राजा महेता की पोलमे, 
कालूपुर-अहमदाबाद ३८०००१ (गुजसत), 
(३४) भद्दमदादाद-सावरमती (गुजरात) 
२ छाध्वीश्री यशीधनाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - रमेशचन्द्र मयाचद, १३-ए, चितार्माण 
स्लोसायटी, हाईवे रोड, गमनगर, 
सावस्मती-अहमदाबाद - ३८०००५ (गुजरात) 
(३१५) अद्मदाराद-सावरमती (गुजरात) 
१ साध्वीश्री हेमतश्नीजी म स्ला आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - शिमला चाल, शखेश्वर देशसर के 
सामने, रामनगर, सावरमती, 
अहमदाबाद - ३८०००५ (गुजरात) 
(३६) अदमदाबाद-सावरमती (गुजरात) 
१ प्राध्वीत्री विद्युत प्रभाश्वीजी म सा 
आदिदाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - सावर्मती-अहमदाबाद ३८०००५ 
(३७) अद्मदाबाद-सावरमती (गुजरात) 
है साम्वीत्री क्रिमद्वाश्रीजी म सा आदि ढाणा (५) 


सम्पर्क सूत्र - सावर्मती अहमदाबाद ३८०००५ 
(३८) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वीश्री ईनद्यशाश्रीजी.. आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूउ - सावरमती, अहमदाबाद ३८०००५ 
(३९) अद्दमदाबाद-पालडी (गुजरात) 
१३ साध्वीत्री हसरत्लाश्रीजी म सा आदिदाणा (३) 
सम्पर्क सूज - ४, अमूल सोसायटी, सुखीपुण, नया 
शारदा मदिर रोड, पालडी, अहमदाबाद ३८०००७ 
(५४०) अद्दमदाबाद-सावरमती (गुजरात) 
१ साध्यीश्री प्रियर्माश्राजी आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - सावरमती - अप्रदावाद ३८०००५ 
(४१) मावनगर (गुजरात) 
१ साध्वीशी नित्यधर्माश्रीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूथ - जैन उपाश्रय, डायमन्ड चोक, कृष्णनगर, 
भावनगर, सौराष्ट्र - ३६४ ००१ (गुजग़त) 
(५२) पिंडवाड़ा (राजस्थान) 
३ साध्वीश्री देवयशाश्रीजी म सा भादिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - पीपवाडा, सटे सिरोही रोड, 
जिला सिरोही, (ग़जस्थान) ३०६०२२ 
(४३) बड़ीदा (गुजरात) 
१३ साध्वीश्ी नयमालाश्रीजी म सता आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूड - ४७, जैन उपाश्रय, पाएस सोसायटी, 
किशनपाड़ी केपास, पानी गेट, वड्चेद्र-३९०००६ 
(४४) रापनपुर (गुजरात्त) 
१ साध्वीश्री प्रदीणप्रभाश्नीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, भोया शेरी, सघनपुर, 
जिला बनासकाठा (गुजणत) ३८५३४० 
(४८५) सुरेन्द्रगगर (गुजरात) 
१३ साध्वीश्री पुष्पचुलाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - विमल आगधना भवन, विमलनाथ 





आचार्य श्री कनक सूरीरवरजी म,सा, (वागड वाले) का समुदाय २४५ 
सोसायटी, जीनतान रोड, सुरेन्द्रगगर, (५२) वाव (गुजरात) 
सौराष्ट्र - २६३००१ (गुजरात) १. साध्वीश्री दमयंतीश्रीजी म.सा. 
(५६) सुरेन्द्रनगगर (गुजरात) आदि ठाणा (१२) 
१, साध्वीश्री प्रफुल्ल प्रभाश्रीजी म.सा. सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, वाव, जिला बनासकांठा, 


आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - देसरभगत वाव के पास, किशोर 
सोसायटी, सुरेन्द्रगगर, सौराष्ट्र - ३६३००१ 
(४५) पालीताणा (गुजरात) 
१. साध्वीश्री नित्ययशाश्रीजी 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - खीमईबेन जैन धर्मशाला, ओसवाब्ठनी 
पाछल, तलेटी रोड, पालीताणा, जिला भावनगर, 
(गुजरात) ३६४२७० 
(४८) प्रागंध्रा (पंजाब) 
१. साध्वीश्री चन्द्रज्योतिश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, नानी बजार, 
ध्रांगप्रा - ३६३ ३१०, जिला सुरेन्द्रगगर (गुजरात) 
(४९) जामनगर (गुजरात) 
१. साध्वीश्री चन्द्रलताश्रीजी म.सा. 
२. साध्वीश्री निरुपमाश्रीजी म.सा.आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र - कुलीबानो डेलो, देवबाग के पास, 
जामनगर - ३६१००१ (गुजरात) 
६5०) पालनपुर (गुजरात) 
*. साध्वीश्री सुभद्रयशाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पके सूत्र - जेन उपाश्रय, पालनपुर, जिला 
तनासकांठा, (गुजरात) ३८५००१ 
५१) पालीताणा (गुजरात) 
*. साध्वाश्री पुन्यदर्शनाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
भणक॑ सूत्र - खीमई वेन लखदी जेन धर्मशाला, 
दसेठी ऐड, पालीताणा (गुजरात) ३६४२७० 


३८५५७५ (गुजरात) 
(५३) राजपुर (गुजरात) 
१. साध्वीश्री पद्मप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, जैन वास, राजपुर, वाया 
डीसा., जिला बनासकांठा, (गुजरात) ३८५५३५ 
(५४) विरमगांव (गुजरात) 
१. साध्वीश्री विचक्षणाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, शेठ आणंदजी कल्याणजी 
पेढी, वीरमगाम - ३८२१५० (गुजरात) 
(५५) मोरबी (गुजरात) 
१, साध्वीश्री चन्द्रकान्ताश्रीजी म. सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, दरबार गढ के पास, 
मोरबी, जिला राजकोट (गुजरात) ३६३६४७ 
(५६) तलाजा (गुजरात) 
१. साध्वीश्री सुनंदाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, तालघ्वज गिरि जेन पेढी, 
मु. तलाजा, सोराष्ट्र, जिला भावनगर ३६४ १४० 
(५७) पालीताणा (गुजरात) 
१, साध्वीश्री जयभद्राश्रीजी 
भादि दाणा (५) 
सम्पर्क मृत्र - ओसदाल जेन यांत्रिक गृह, तलेटी रो 2, 
पालीताणा, जिला भावनगर, सौराष्ट्र - ३६४२ ३० 
(५८) पालीताणा (गुजरात) 
2. साध्चीयों दिवारुओीजी मे. सा. 


भाठि ठाणा (४) 


र४र 
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सम्पर्क सूत्र - वागड सात चोवीसी धर्मशाला, पन्‍नारुपा 


क्रेपीछे, तलेटी रोड, पालीताणा, जिला भावनगर, 
सोराष्ट्र - ३६४ २७० (गुजरात) 
(५९) गागोदर-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीश्री विमलश्रीजी म सा आदि ठाण्य (६) 
सम्पर्क सूत - जैन उपाश्रय, गागोदर, ता ग़पर, 
जिला कच्छ, (गुजरात) ३७० १४५ 
(६०) रापर-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीश्री चन्द्रेखाश्रीजी म सा आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, रापर, जिला कच्छ, 
३७०१६५ (गुजरात) 
(६१) लाकडिया (गुजरात) 
१ साध्वीश्री जयलताश्रीजी म सा आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, लाकडीआ, ता भचाउ, 
जिला कच्छ (गुजरात) ३७०१४५ 
(६२) सा मख्याली (गुजरात) 
१ साध्वीश्री ज्योति प्रज्ञाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, सामखीयाली, 
ता भचाउ, जिला कच्छ (गुजरात) ३७०१५० 
(६३) कटारिया तीर्थ (गुजरात) 


१ साध्वीश्री यशस्वततीश्रीजी म सता आदि ठाणा (२) ! 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, कटारीआतीर्थ, ता 
भचाउ, जिला कच्छ, (गुजरात) ३७०१४५ 
(६४) ऊ्जा (गुजरात) 
१ साध्वीश्री जितप्रज्ञाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पक सूत्र - जैन देरासर पेढी, खजूरी शेरी, 
मु पो ऊज्जा, जिला महेसाणा, ३८४१७०, 
फोन ०२७६७-५३८५४ 
(६५) भुजपुर (गुजरात) 
१ साध्वीश्री देवानदश्रीजी म सा आदि ठाणा (४) 
सम्पक सूर - तपागच्छ जैन उपाश्रय, भुजपुर, ता 


4 


मुन्द्रा, जिला कच्छ, (गुजरात) ३२७०४०५ 
(६६) दुधई-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीश्री चारुगुणाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूछर - जैन उपाश्रय, दुधई, ता अजार, 
जिला कच्छ (गुजरात) ३७०११० 
(६७) पलासवा-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीश्री वीरधर्माश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, पलासवा, ता रापर, 
जिला कच्छ, (गुजणत) ३७०१६० 
(६८) भीमासर-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीश्री शीलवतीश्रजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, भीमासर, ता रापए, 
जिला कच्छ, (गुजरात) ३७०१६५ 
(६९) मनफरा-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीश्री प्रभजनाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मनफरा, ता भचाउ, 
जिला कच्छ, (गुजरात) ३७०१४० 
(७०) भरूडीया-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीश्री कुवलयाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, भरडीआ, ता भचाउ, 
जिला कच्छ, (गुजरात) ३७०१४० 
(७१) मून्द्रा-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीश्री हर्पोज्वलाश्रीजी 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मुद्रा, जिला कच्छे 
(गुजरात) 
(७२) आडासर-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीश्री मयूरकलाश्रीजी म सा 


आचार्य श्री कनक सूरीइवरजी म.सा, (वागड वाले) का समुदाय 


२४७ 





२. साध्वीश्री दक्षकलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, आजसर, ता. रापर, 
जिला कच्छ, (गुजरात) ३७०१६० 
(७३) मांडवी-कच्छ (गुजरात) 
१. साध्वीश्री चारुकलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - तपगच्छ जैन उपाश्रय, के. टी. शाह 
रेड, मांडवी, जिला कच्छ, (गुजरात) ३७०४६५ 
(७४) अंजार-कच्छ (गुजरात) 
१. साध्वीश्री भद्गुप्ताश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर, शास्त्री रोड, अंजार, 
जिला कच्छ (गुजरात) ३७०११० 
(७५) लोडाई-कच्छ (गुजरात) 
१. साध्वीश्री जयानंदाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, लोडाई, ता. भुज, 
जिला कच्छ (गुजरात) ३७०००१ 
(७६) गांधीधाम (गुजरात्त) 
१. साध्वीश्री हर्षपूर्णाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, सेक्टर १२, 
प्लोट नं. ३६२, गांधीधाम, जिला कच्छ, 
(गुजरात) ३७०२०१ 
(२७) भचाऊ-कच्छ (गुजरात) 
*, साध्वीश्री विजयाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - थ्री चिंतार्माण जेन देशासर, हनुमान 
वास, भचाउ, जिला कच्छ, (गुजरात) ३७० ६१४० 
(१८) बाऊ-कच्छ (गुजरात) 
&. साध्यीओ दिव्यप्रभाश्नीजी म.सा. 
भादि ठाणा (७) 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, भचाउ, जिला - कच्छ, 
(गुजरात) ३७०१४० 
(७९) पालीताणा (गुजरात) 
१, साध्वीश्री अमिरसाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - अमारी विहार धर्मशाला, रु.नं. ३, 
मुक्तिनिलयनी के सामने, तलेटी रोड, पालीताणा, 
जिला भावनगर, सौराष्ट्र ३६४२७० (गुजरात) 
(८०) वावला (गुजरात) 
१. साध्वीश्री सुदक्षाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, बावला (गुजरात) 
(८१) आधोई-कच्छ (गुजरात) 
१. साध्वीश्री चद्धकलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, आधोई, ता. भचाउ, 
जिला कच्छ, ३७०१३५ (गुजरात) 
(८२) प्रागंध्रा (गुजरात) 
१. साध्वीश्री नेमीप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - तपगच्छ जेन उपाश्रय, छोटी बजार, 
ध्रांगध्रा, ६३३३८० (गुजरात) 
(८३) सुरेन्द्रगगर (गुजरात) 
१. साध्वीश्री नूतन कलाश्रीजी म.सा. 
भादि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - प्रमोदचन्द्र समृति भवन, जीनतान रोड़, 
सुरन्द्रभगर ३६३००५ (गुजरात) 
(८४) अद्मदाबाद-सावरमर्ती (गुजरात) 
५, साच्चीश्री जील दश्नाश्रीजी मे. सा. 
भादि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - मायरसती, अश्मदाबाद ३८०००५ 


२४८ समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 


20% ॥ मी जम लटक लीन हम मिली कट न जे १० लत 2 2:20:2::2 0203. 
कुछ चातु्घासमुनियन झट कुछ मुनितज  र६ विशेष 
कुछ चातुर्मास सतियोके ७६ कुठसश्लीपा ४२१ (१) नई दीक्षा एव महाप्रयाण सूची प्राप्त नही होने के 


सिम लि 7. कि. 2 अिजीक > कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके। 
कुछ चातुर्मास (८४) मुनिराज (२६) महासतियोजी (४२१) (२) गत वर्ष सम्रदाय मे विद्यमान थे मुनिएज (२६) 
कुल ठाणा (४४७) साध्वीया (४००) कुलठाणा (४२६) 
साथु-साध्वी पद तालिका १९९६ (३) इस वर्ष सूची व्यवस्थित ढग से प्राप्त हुई सभी 
गच्छाधिपति आचार्य उपाध्याय ठाणाओ एव सम्पर्क सूत्र की जानकारीया भी सही 
१ १ रुप मे प्राप्त हुई । 
पन्‍्यास॒ मुनिगज साध्वीयों. कुलठाणा (४) जैन पत्न-पत्रिकाए नही। 
है २० ४२१ डड७ 
















राष्ट्र संत्त, तीर्थोद्धारक, शासन प्रभावक आचार्य प्रवर श्री पदम सागर सूरीर्वरजी म.सा, 
आदि ठाणाओ का अपनी जन्म भूमि अजीमगंज (मूर्शिदावाद-प.बगाल) मे सन्‌ १९९६ 
वर्ष का चातुर्मास हर्पोल्लासमय वातावरण में सम्पन्न होने की मगल कामनाएऐ करते हुऐ। 
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७७. उतद्या। & # 5. उठ्या। 
खिागधाध जद्या) & पिद्या।व उद्या। 


















अम्मा स्थविदर आचार्य प्रव॒र श्रीमद्‌ विजय सिद्धि 
सूदीश्वग्जी म.स्रा, ( बापजी म.सा. ) का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमखु संघ नायक आचार्य :- 
गणनायक, शासन प्रभावक, आचार्य श्रीमदू विजय भद्वंकर सूरीगवरजी म,सा, 






कुल चातुर्मास (१३) मुनिराज (२६) साध्वीयोजी (९९) कुल ठाणा (१२५) 





। साधु -मुनिराज समुदाय | 


(१) अहमदावाद-एलीसब्रीज (गुजरात) 


0) 


२, संघ नायक शासन प्रभावक, सरल स्वभावी, 
आचार्य श्री विजय भद्वंकर सूरीइवरजी म.सा. 
२. प्रवर्तक श्री जम्बूविजयजी म,सा, 
३. गणिवर्य श्री नररत्न विजय जी म.,सा, 
आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
जेन सोसायटी, प्रीतमगगर अखाड़ा के पास, 
एलिप् ब्रीज, अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ००६ 
झंझुबाड़ा (गुजरात) 
२, आचार्य श्री विजय अरविन्द सुरीइ्वरजी म,सा, 
२. आचार्य श्री विजय यशोविजय सूरीशवरजी म.सा. 
३, प्रवर्तक श्री जयानन्द विजयजी म,सा, 
४. श्री मुक्तिचन्द्र विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (१५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शवे. मूर्ति, जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
पु,पो, झीझूंवाडा, वाया विर्मगांव, 
सिला अहमदाबाद (गुजरात) ३८२७५५ 
अहमदाबाद - नारायणपुरा (गुजरात) 
है, मुनिश्री देमहेस विजपजी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
भ्द मूत्र - थ्री रे. पूर्ति, जेन संघ, जेन उपाश्रय, 
मोला रोड़, नाराणपुग, अहमदाबाद ३८००६३ 


नोट :- (आचार्य श्री हिमांशु सूरीश्वरजी म.सा. की 
निश्रा में विराजमान) 


| साध्वीयांजी समुदाय 





आचार्य श्री विजय अरविन्द सूरीरवरजी म.,सा. 


की आशज्ञानुवर्ती साध्वीयां : - 





(४) झींझुवाडा (गुजरात) 


(५) 


(६) 


१, साध्वी श्री धर्मरत्ना श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (४०) 
सम्पर्क सूत्र - ककुबा जैन उपाश्रय, मु.पो. झीशझूवाड़ा, 
वाया-विर्मगांव (गुजरात) ३८२ ७५० 
दांतराई (राजस्थान) 
१. साध्वीश्री जयपूर्णा श्रीजी म. सा. 
आदि ठाणा (५४) 
सम्पर्क सूत्र - शवे. मूर्ति. जैन उपाश्रय, मु.पो. दांतगर्, 
वाया २ वेदर, जिला सिगेही (राजस्थान) 
जूना डीसा (गुजरात) 
१. साध्वी श्री सूर्यकला श्रीजी म.स्ता 
२. साध्वी श्री तरूणचंदाजी श्रीजी मे सा. 
आदि दाणा (२०) 
सम्पर्क सूत्र - रवे. मूर्ति, जैन उपाश्य, 
पु.पो, जूना डीसा, वाया टीसा, जिला बनाम टा 


(मुजतत) ३८५०५४०२ 


तण५्‌० 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 





(७) डीसा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री नूतन प्रभाश्रीजी म सा 
२ साध्वीश्री सवेगरेखा श्रीजी म सप् 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत - श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय, सदर बाजार, 
मु पो डीसा, जिला बनासकाठा 
(गुजरात) २८५५४५ 
पालनपुर (गुजरात) 
१ साध्वीश्री भावपूर्णाश्रीजी मे सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सेवतीलाल वीरचद शेठ, ९ सस्कार 
सोसायटी, सरदार गज रोड, पालनपुर, 
जिला बनास काठा (गुजरात) ३८५००१ 
अदमदाबाद - सावरमत्ती (गुजरात) 
१ साध्वी श्री प्रति पूर्णाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१४) 
सम्पर्क सूज - श्री रतिलाल चन्द्रलाल मोदी, देकावाडा 
की चाल, रामनगर, साबरमती, 
अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ००५ 
(१०) राधनपुर (गुजरात) 
१ साध्वी श्री पियुष पूर्णा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय, गाधी वास, 
मुं पो राधनपुर, जिला बनासर काठा, 
(गुजरात) ३८५ ३४० 
(११) डीसा (गुजरात) 
२ साध्वीग्री श्रीमतीभ्रीजी म सता 
आदिठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - जवेरी चेम्बर्स, बस स्टेण्ड के पीछे, 
नमनाथ नगर के पास, मु पो डीसा, 
जिला बनास काठा (गुजरात) ३८५ ५४५ 
चोट इसके अलावा कई साध्चीर्यों के चातुर्मास की 
सूचना प्राप्त नही हो सकी | 


(८) 


(९) 


कुलचातुर्माससतो के. ३ कुल मुनिराज २६ 
कुल चातुर्माम सतियोक ८ कुछसतियोजी ९९ 
कुल श्श् कुछ १२५ 
कुल चातुभस्त (११) मुनिराज (२६) मद्ासतियॉजी (९९) 
कुल ठाणा (१२५) 





साधु-साथ्वी पद तालिका 
आचार्य गणिवर्य प्रवर्तक 
डरे २ रु 
मुनिराज साध्वीयों.. कुलठाणा 
२१ ९९ श्र्प 





नोट . 

(१) नईदीक्षा एव महाप्रयाण सूची प्राप्त नही होने के काएः 
तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके ) 

कई साध्वीयो के चातुर्मास की जानकारीया ज्ञात नह 
हो सकी | सघ मे लगभग २५० साध्वीया विद्यमाः 
हे। 

गत वर्ष सघ मे कुल मुनिराज २६, साध्वीया १०६ 
कुल ठाणा १२८ थे 

इस वर्ष सध मे प्रवर्तिनी साध्वी श्री मनर्क श्रीजी म सा 
का ९० वर्ष की उम्र मे बाव ग्राम मे महाप्रयाण हो गया 


(२) 


जैन पत्र-पत्रिकाए नहीं । 














योगलनिष्ठ आचार्य प्रवर श्री विजय 
केशर सूदीश्वरजी म॒.सा. का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति ; - 
गच्छाधिपति, प्रखर वक्ता, शासन प्रभावक आचार्य 
श्री विजय हेमचंन्द्र सूरीर्वरजी म,सा, 


कुल चातुर्मास (४५) मुनिराज (२५) साध्वीयोजी (१७३) कुल ठाणा (१९८) (अनुमानित) 
विशेष - 
साधु- 
मल मा (१) चातुर्मास प्रारंभ होने के २५ दिन पश्चात्‌ भी इस समुदाय 


(१) अहमदाबाद (गुजरात) की सूची कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकी | हमने सभी जगह 
१, गच्छाधिपति संघ नायक, प्रखर वक्ता, शासन काफी प्रयास किया परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुईं । 


प्रभावक आचार्य श्री विजय हेमचंन्द्र सूरीइवर जी (२) यह सूची विगत १७ वर्षो से प्रति वर्ष नियमित प्रकाशित 
मसा, होती आ रही है। यह सूची ग्रंथ समाज के चतुर्विध मंघ 


के करोड़ों हाथों तक पहुचंती है; अगर किसी समुदाय की 

33002 30002 000: सूची यहां प्रकाशित नहीं होती हे तो कई तरह की शभ्रांतियां 

(२) गुजरात में योग्य स्थल सकल कम 2830 जी है इतालिए बहा गा की सी चिया 
४ प्रकाशित होना सभी के लिए लाभ दायक हे | 

!* आचाये की विजय यश्ौरत्न सूरीइवरजी म.सा. (३) जब सूची ही प्राप्त नहीं हुई तो तुलनात्मक तालिका एवं 





का 


ट. १३३ ३६ 
| 444 









आदि ठाणा पद तालिका प्रस्तुत करने का प्रश्न हीं नहीं उठता। 
(४) यहां जो साधु-साध्वियो एवं चातुर्मास स्थलों की संन्या दी 
कुल चातुर्मास (४५) मुनिराज (२५८) गयी है बह गत वर्ष की सूची के आधार पर अनुमान से #ी 
साध्वीयोजी (१७३) कुल ठाणा (१९८) की | 


७५) जेन पत्न-पत्रिकाएं नहीं। 


(अनुमानित) 


|... ज्ल्ज्य्न्ज्न्ब्न्ज्ख्के।..... जरखूणे 


। पुदाव बाते और तीखे कांटे दी कांटे दोोते हें, परन्तु पद उनके बीच रहकर भी सदा सिल्दा-लिला रदना डे । 
! 


| मद के बारो ओर की बड़ ही की चड़ द्वोता दे, परन्तु बद उससे घिरा झदकर भी खिला रृता दे। 


| दिन की डाली चारों और से बिपेछे, फुफकारते हुए सांपों व नागो से घिरी रदती दे तो भी, पद सदा सवा के भनुमार सुवास 
ही बिस्रती रदनी ४ | 


क् हैए कुक 
भी पार तुम थी रिपदाओों, द;सों से पिरे रह कर भी सदा मुम्झगने रदी, सदन के स्वस्थ रहो, नुस्दार स्वभाव में भन्‍ना ने पे । 
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अन्डरवियर ७ बनियान 
ब्रा ७ पैन्टी ७ जुराबें ७ टी-शर्ट क्‍ 


आराम का दूसरा नाम.. 


श्री नकोडा तीथंड्ाग्क आचार्य प्रवर श्री विजय 
हिमाचल सूरीश्वरजी म.स्रा. का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छा ग्रणी :- 
मेवाड़ दीपक, पं, रत्न, पन्यास श्री रत्नाकर विजय जी म,सा, 


। कुल चातुर्मास (२७) मुनिराज (२०) साध्वीयाँजी (१२१) कुल ठाणा (१४१) | 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय, मु.पो. मडीया, 


| साधु-मुनिराज समुदाय वाया-दांतराई, जिला-पिरोही (राजस्थान) 


रीछेड (राजस्थान (५) लातूर (महाराष्ट्र) 
की १, मुनि श्री रविदोखर विजयजी म.सा, आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिनाथ जैन मंदिर, उपाश्रय, 
हनुमान चौक, चापसी रोड, मु.पो. लातूर, 
जिला बुलढाणा (महाराष्ट्र) 
(६) पालीताणा (गुजरात) 
१२. मुनि श्री इन्द्र विजयजी म.सा, आदि ढाणा 


गैछेंड मे सम्पर्क सूत्र - श्री सांडेराव जिनेन्द्र भवन, तलेटी ऐड, 
साधन - रीछेंड़ पधारने के लिए अहमदाबाद से ट्रेन में 3 वाली ताणा जिलों हक कल (सोराष्टर) 
फलना स्टेशन उतें, वहाँ से एवं उदयपुर, नाथद्वारा - > 


चारभुजा से बस मिलती हैं। साध्वीयाँजी समुदाय 


(२) सिलदर (राजस्थान) (७) 





१, मेवाड़ दीपक, स्वाध्याय मग्न, वर्तमान गच्छाग्रणी 
पं. रत्न पन्‍्यास श्री रत्नाकर विजयजी म,सा, 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री हित सदन जैन उपाश्रय, 
मु.पो. रीछेड़, वाया - चारभुजा, जिला-राजसमंद 
(ग़ज़स्थान) 


जालोर (राज.) 
१, पन्यास श्री विद्यानन्द विजयजी म.सा, १. साध्वी श्री गरिमाश्री जी म.सा. आदि ठाणा 
प आदिठाणा सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. जालोर (राजस्थान) 
सेम्पक सून्र - श्री जेन उपाश्रय, मु.पो. सिलदर, (८) सादडी-मारवाइ (राजस्थान) 
५ जिला-सिरोही (राजस्थान) ९, साध्वी श्री रंजन श्री जी म.सा,.. आदि ठाणा 
(३) भद्मदाबाद - सावरमती (गुजरात) सम्पर्क सुत्र - जेन उपाश्रय, कावेडिया वास, 
२. मुनि शी बल्लभद्र विजयजी म.सा. मु.पो. सादड़ी-मारवाड़, सटे, फालना, 
5 आदिठाणा जिला-पाली (राजस्थान) ३०६७० २ 
मम्पक सूत्र - श्री जेन उपाश्रय, डी. केबीन (०) वीरबाड़ा (राज,) 
सावस्मती, अहमदाबाद (गुजरात) ३८०००५ ४, साध्वी थी चम्पफ्शीनी म. सा. भादि दाणा 


(४) मरिया रानस्थान 
) मश्या (राजस्थान) सम्पक मूत्र - तन उपाद्नय, रुका. सारजा डा 
्ध 
मुनि श्री वीर बिजयजी म.सा,.  भादि ठाणा जिला- संग ली [सजरथान ) 


१०) सादडी-मारबाड़ (राज) 
१ साध्वी भ्री पुष्पाश्नजी म सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूड - जैन उपाश्रय, नीमडावाली पाठी, 
मु पो सादडी-मारवाड, स्टेशन फालना, 
जिला-पाली (राजस्थान) ३०६७०२ 
(११) सादड़ी-मारदाड (राज,) 
१ साध्वी श्री शान्तिश्री जीम सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, देरावास, मु पो सादडी 
मारवाड़, सटे फालना, जिला-पाली (राजस्थान) 
(१२) गुड़ा बालोतान (राज ) 
१ साध्वी श्री दर्शनश्रीजी म सता आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो गुडाबालोतानू, 
जिला-जालौर (राजस्थान) 
(१३) शिवगज़ (राज ) 
१ साध्वी श्री चन्द्रप्रभाभाजी म सा आदि ढठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय कलापुरा, मु पो शिवगज, 
स्टेशन जवाईबाध, जिला सिरोही (राजस्थान) 
(१४) पालीताणा (गुजरात) 
१ सादा साध्वीक्षी मदनरेखाश्रीजी म,सा 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - साडेराव जिनेन्द्र भवन, तलेटी रोड, 
पालीताणा, जिला भावनगर ३६४ २७० (सौराप्ट) 
(१५) हिवगज़ (राज ) 
१ साध्वी श्री मनोहर श्री जी म सा. भ्रादि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, हीराबाग, मु पो शिवगज, 
जिला-सिगेही (राजस्थान) 
(१६) सादडी-मारबाड़ (राज,) 
१ साध्वी श्री रायश्रीजी म॑ सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, कावेडिया वास, 
मु पो स्ादडी माखवाड़, जिला-पाली (राजस्थान) 
(१७) चालीस गाव (महा, ) 
१ साध्वी श्री सुगुणाश्रीजी म सा * आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, रथ गली, मु पो चालीस 


सम्रग जेन चातुर्मास सूची, १९९६ 


गाव, जिला-जलगाव (महाराष्ट्र) 
(१८) रमणीया (राज ) 
१ साध्वी श्री निर्मल प्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, पो रमणीया, 
जिला-बाडमेर (राजस्थान) 
(१९) पालीताणा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री ज्येष्ठ प्रभाश्रोजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत - खीवादी मगल भवन, तलेटी रोड, 
मु पो पालीताणा, जिला-भावनगर ३६४२७० 
(२०) रीछेड (राज, ) 
१ साध्वी श्री सुरेखाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, पो रीछेड, 
जिला-राजसमद (राजस्थान) 
(२१) फालना (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री ररेखाश्रीजी म सा आदि राणा 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्रय, पो 'फालना स्टेशन, 
जिला-पाली, (राजस्थान) 
(२२) गाव गुड़ा (राज,) 
१ साध्वी श्री कमलप्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु झालो की मदार, 
पो गावगुडा, वाया-नाथद्वाए, जिला-राजसमद 
(२३) बल्लारी (कर्नाटक) 
१ साध्वी श्री सजयशीला श्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, पार्श्वनाथ जेन मदिर, 
कार स्ट्रीट, मु पो बल्‍्लारी (कर्नाटक) 
(२०) गढ़सिवाना (राज ) 
१ साध्वी श्री पुण्योदयाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
_ सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, प्रेम भवन, भाटीयो का 
वास, मु पो गढसिवाणा, जिला-बाड़मेर 
(२५) शिवगज़ (राज ) 
$ साध्वी श्री हेमलताश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत् - जैन उपाश्रय, पिताणियो का वास, 
मु पो शिवगज, स्टे जवाईबाध, जिला-सिरोही 


डाली 


प्राचार्ष श्री विजय हिमाचल सूरीइवरजी म,सा, का समुदाय 


२५५ 





(२६) सेवाड़ी (राज, ) 

...._१. साध्वी श्री पदमेन्द्राश्रीजी म.सा.. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. सेवाड़ी, 
/' सटे, फालना, जिला-पाली (राजस्थान) 

(२७) गढ़ सिवाना (राज, ) 
१२, साध्वी श्री कल्पलताश्रीजी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र - भीमजी का धर्मशाला, 

मु.पो. गढ़सिवाणा, जिला-बाड़मेर (राजस्थान) 


आदि ठाणा 








कुल चातुर्मास संतो के ६ कुल मुनिराज २० 
कुल चातुर्मास सतियों के २१५ ' कुल सतियाँजी. १२१ 
कुल २७ कुल १४१ 
कुल चातुर्मास (२७) मुनिराज (२०) महासतियॉजी (१२१) 
कुल ठाणा (१४१) 
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र्ूछ्पाट्ए्लआ पा: 
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अं जनक 





१९१-तासवाला बिल्डीग, १ माला, दुसरी अग्यारी लेन, बैक आफ इण्डिया के पास, जवेरी बाझार, मुंबई - २ 
फोन ऑफिस - ३४२५० ४६, २०६३१३८ निवास २०८५ ४८१५ 
वन्दनकर्ता 
मपलाल, प्रकाशवन्द्र, अशोक कुमार, कमल कुमार, सांस्दला, एएं प्रदाशचन्द्र मादादत 
शुलेच्च्युचकद 


अध्यदात - दीलसेलड सर्राफा जेलफेयर उस्ोदियसन - 
उपप्रसुपक - टर्म्नी - स्वी ब. स्था, जल कऋाचनक संघ (सेचाड) दाजुरपद्वार , 
फार्यकारी सदस्य - की कब. स्था. जन अआाबक संघ (मसेदादइ) सुजर्ड 

ँ कार्यकाररः ऊमदस्प - जन एकता सदास्मणरन्य, संजदर्द 





साधु-साध्वी पद तालिका - १९९५ 


गच्छाग्रणी पन्यास मुनिराज साध्वियों कुलठाणा 
१ १ 5८ ११ १४१ 


विशेष : 
(१) इस वर्ष सम्प्रदाय की सूची व्यवस्थित रुप से प्राप्त हुई। 
सभी नाम व सम्पर्क सूत्र बराबर लिखे हुए मिले । 


(२) सभी साधु-साध्वियो के आदि ठाणाओ की संख्या 
ज्ञात नहीं हो सकी | गत वर्ष के अनुसार अनुमान से 
ही संख्या दी गयी है। 

(३) समुदाय में अभी तक किसी को भी आचार्य या 
गच्छाधिपति पद प्रदान नहीं किया गया है। संघ, संचालक का 
भार पन्यास प्रवर जी को ही प्रदान किया गया है | 

(४) इस वर्ष समुदाय में तीन नई दीक्षाएं हुई हैं। 

(५) जैन पत्र-पत्रिकाएं नहीं। 


जज +तमऋ+त+_+त्त++तम++7++5् 3 त+पज+त ता तक न++ 


श्रमण संघीय महामंत्री श्री सीभाग्यमुनिजी म.सा, 'कुमुद! आदि ठाणाओ का सूरत, तपस्वी रत्न श्री मंगलचंदर्जी म,सा, आदि 
ठाणाओं का मर्चीन्द, पं. रत्नश्री सुरेशामुनिजी म.सा. 'शाख्री” आदि ठाणाओ पूना विदुपी महयसती श्री प्रेमवर्ताजी म.सा, आदि 
ठाणाओं का रायपुर (मेबाड) मे सन्‌ १९९६ का चातुर्मास सानन्द सम्पन्न होने की मंगल कामनाएऐं करते हुए - 


सख्म्म्स्वटंय्ार सआुएचब्मनयकमतरन्नख्न 7 उतने जनम खासा 


अजीज लपलनक बजट. 333०-339-०-०-+ ०० कमज>+ सनक नन+++++०->लणज8>०+ 








ज्खासटाट्ओ 
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जवरी बाजार, मुंबई ; 
सुंजर्ड | 


जिफननसनीत जला था मन... अडओ हओओीा।.. अमभाना जनीत आना न आऋि> तक. मजे 


समग्रजैन चातुर्मास सूची १९९६ 











स्न्स्यि श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्र मुनिजी म सा आदि ठाणाओ का दिल्ली, उपाध्याय श्री मूल 

मुनिजी म सा आदि ठाणाओ का मन्दसोर, प्रवर्तक श्री रमेश मुनिजी म सा 'शासत्री| आदि ठाणाओ का 
कानपुर,प सलश्रीराजेन्द्रमुनिजी म सा ,प सलश्री सुरेश मुनिजी म सा आदिठाणाओ का पूना, मधुरवक्‍्ता 
की अरूणमुनिजी म सा आदि ठाणाओ का ब्यावर, महासती श्री शाता कुवर्जी म सा का सिकन्द्राबाद 
बिदुपी महासती श्री चन्दगाजी म सा आदि ठाणाओ का पूना मे, विदुपी महासती श्री सत्यसाधनाजी म सा 
आदिठाणाओ का हैदराबादमे वर्ष १९९६ का चातुर्मास ज्ञान, दर्शन, चारित्रएव तप की आराधनाओ से परिपूर्ण 
होने की मगल कामनाएऐं करते हुऐ। 


हार्विक्र शुभक्राम्॒नाओकिसाथ 
फोन न, ५६०१५३ 
बाबेल (जैन) 
एवम्‌ 
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बेल (जैन) 


है 





““दिवाकर दीप”! 


३८, सहेली नगर, सहेली मार्ग, 
उदयपुर - ३९३ ००१ (राजस्थान) 


















। . स॒थ्धु-मुनिराज समुदाय । 


(१) अहमदाबाद-केशवनगर (गुजरात) 


(२) 


(३) 


१, आध्यात्मिक योगी, सरल स्वभावी आचार्य 
श्री विजय भुवन शेखर सूरीइवरजी म.सा, 
२. मुनिश्री महिमा विजयजी म.सा. आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति, जैन संघ, 
जैन उपाश्रय, ज्ञान मंदिर, केशवनगर, सुभाष 
ब्रिज के पास, अहमदाबाद - ३८०००५ (गुजरात) 
अहमदाबाद-उस्मानपुरा (गुजरात) 
१. आचार्य श्री विजय राजेन्द्र सुरीर्वरजी म.सा. 
२. आचार्य क्री विजय राजशेखर सूरीशवरजी म.सा, 
आदि ठाणा (६) 
भम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति, जेन उपाश्रय, 
शांतिनगर, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, 
अहमदाबाद - ३८००१३ (गुजरात) 
भअद्मदाबाद-नाराणपुरा (गुजरात) 
१. आचार्य श्री विजय रत्नाकर सूरीशवरजी म., सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्वर मूतिर, जेन उपाश्रय, 
जबेएी पार्क, नारणपुरा, अहमदाबाद, 
(गुजरात) ३८००१३ 


श्री बुद्धि तिलक, प्रशांत, तपोमूर्ति, आचार्य 
श्री विजय शांतिचन्द सूद्ीश्वरजी म.सा, का सक्लुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख संघ नायक आचार्य ; 
आध्यात्मिक योगी, सरल स्वभावी, आचार्य 
श्री विजय भुवन शेखर सूरीइवरजी म॒,सा, 









(४) इन्दौर (म.प्र,) 


(५) 


(६) 


१, पन्यास श्री भद्रानंद दिजयजी म॒.सा, 
आदि ठाणा (१) 
वडौदरा-निजामपुरा (गुजरात) 
१, मुनिश्री की तिप्रभ विजयजी म.सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति, पूजक जेन उपाश्रय, 
मामानी पोल, निजामपुरा, बडोदरा (गुजरात) 
राधनपुर (गुजरात) 
१. मुनिश्री सुभद्रविजयजी म.सा, 
भादि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति, जेन उपाश्रय, 
मु.पो. राधनपुर, जिला-बनासकांठा (गुजरात) 


(७) राजस्थान योग्य स्थल 
१, मुनिश्वी मणिप्रभ विजयजी म,सा. 
भादि ठाणा 
(८) हाडेचा (राजस्थान) 
१, मुनिश्री सुरेन्द्र बिजयजी म.सा. 
भादि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - श्वे मूर्ति जम संघ, जैन मंदिर एंटी, 
मु.पो, हाडेचा, बाबा साचोर, निला-नालीः 
(राजस्थान) ३४३०२ ७ 


ज्प्८ 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 
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(९) साचीर (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री सोहन श्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूय - खवेताम्वर मूर्ति जैन सघ, जैन उपाग्रय, 
मु पो साचौर, जिला-वाड़मेर (राजस्थान) 
(१०) अद्दमदागद (गुजरात) 
१ साध्वा श्री सूर्यप्रभाश्रीजी म सा 
३ साध्वी आ शशिप्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२१) 
सम्पर्क सूत्र - रवेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय, शातिनगर, 
उस्मानपुण, अहमदाबाद ३८००१३ (गुजरात) 
(११) झाव (राजस्थान) 
१ साध्वीश्री प्रभजनाश्रीजी म सा आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु पा झाव, जिला जालौर (राजस्थान) 
(१२) भागर (गुजरात) 
१ साध्वाश्री विज्ञान प्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु पो भाभर, जिला बनासकाठा (गुजरात) 
(१३) अद्दमदाबाद (गुजरात) 
१ साध्वांश्रां विनयपूर्णा श्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्वर मूर्ति जेन उपाश्रय, 
हरिपुस असाख्वा, अहमदाबाद (गुजरात) 
(१४) अद्मदावाद-जवेरीपार्क (गुजराठ) 
१ साध्वीश्री सदेगगुणाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - स्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय, जवेरी 


पार्क, नाग्यणपुरा, अहमदाबाद (गुजरात) 
(१५) धानेरा (गुजरात) 


१ साध्वी श्री राजीमती श्रीजी म सा जादि ठाणा 
सम्पर्क सूत - श्वेताम्वर मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु पो धानेरा, जिला बनासकाठा (गुजसत) 


(१६) अद्वमदाबाद-गिरधरनगर (गुजरात) 
१ साध्वीश्री सदगुणाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्वर मूर्ति जैन उपाग्रय, 
विट्ठलनगर सोसायटी, गिरधसनगर, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
(१७) अद्मदाबाद-सावरमती (गुजरात) 
१ साध्वीश्री तत्वपूर्णाश्रीजी म सा आदिढाणा (९) 
सम्पर्क सूय - श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाग्रय, सावमठा 
गमनगर, अहमदाबाद (गुजग़त) ३८०००५ 
(१८) बडौदरा (गुजरात) 
१ साध्वीश्री कल्पपूर्णाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय, हरगि 
ऐड, सुभाष पार्क, बड़ौदा - २९०००१ (गुजणत) 
(१९) गुजरात में योग्य स्थल 
१ साध्वी श्री इन्दुकला श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
(२२) अद्मदाबाद-नवाबाडज़ (गुजरात) 
१ साध्वीश्री सुजेप्ठा श्रीजी मं सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय, 
नवा वाडज, अहमदाबाद (गुजरात) 
(२१) घोलका (गुजरात) 
१ साध्वीग्री मदन रेखा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कलिकुण्ड पार्श्वनाथ तीर्थ, 
जैन सघ, मु पो धोलका, 
जिला अहमदाबाद (गुजरात) 
(२२) डीसा (गुजरात) 
१ साध्वीश्री शरद पूर्णाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्नय, 
मु पो डीसा, जिला-बनाप्त काठा (गुजरात) 











आचार्य श्री शांतिचन्द्र सूरीरवरजी म,सा, का समुदाय (भाग प्रथम) ६९ 
(२३) नवाडीसा (गुजरात) कुलचातुर्माससंतो के. ८ कुल मुनिराज_ २५ 
१. साध्वीश्री पीयूष पूर्णा श्रीजी म.सा. कुल चातुर्मास सतियों के. १८ कुलसतियांजी. १६० 
आदिठाणा (४७) : ०2 अल 3.5, 32 44४ 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति, जैन उपाश्रय, चंद्रलोक कुछ चातुर्मास (२६) मुनिराज (२५) * 
सोसायटी, नवाडीसा, जिला-बनासकांठा साथ्वीयांजी (१६०) कुल ठाणा (१८५) 
(गुजरात) साधु-साध्वी पद तालिका 
(२४) सिद्धपुर (गुजरात) आचार्य मुनिशज॒ साध्वीयों.. कुलठाणा 
१. साध्वीश्री राजरत्नाश्रीजी म.सा. कु २१ १६० १८५ 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन उपाश्रय, विशेष : 
है. पो. सिद्धपुर (सौराष्ट्र) (१) नई दीक्षा एवं महाप्रयाण की सूची प्राप्त नहीं होने से 
(२५) बड़ोदरा (गुजरात) तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सके । 
१. साध्वी श्री कैवल्य रत्नाश्रीजी म.सा. (२) इस वर्ष एक पन्यास को आचार्य पद प्रदान किया गया | 
आदि ठाणा (३) (३) इस समुदाय में सभी साधु-साध्वीयों के आदि ठाणाओ 
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति. जैन संघ, सांचोरी जैन की संख्या ज्ञात नहीं हो सकी अतः यहां जो संख्या दी 
उपाश्रय, श्री सोसायटी, बड़ौदा - ३९०००१ गयी है वह गत वर्ष की सूची के आधार पर अनुमान 
(२६) अद्मदाबाद (गुजरात) से ही दी गयी हे । 
१. साध्वीश्री कलापूर्णाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (४) यह समुदाय भी अब दो भागो में विभाजित हो गया 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, झूझेलाल सोसायटी, 
साबरमती, अहमदाबाद-३८०००५ (गुजरात) 
प्र 





है 


+6३७ 006 : 24558 
5062 ५५ आार5॥ा छा4//28 4७०9 
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हार्दिक हुभकासनाएे 


केवेल ख्याति प्राप्त करने की भावना से किसी संस्था के अध्यक्ष सचिव टूस्टी बनने के बजाय मानवता 
के संवक बनने वाला ही आत्म कल्याण करने के साथ शासन की सेवा कर सकेगा और लोगो के दिल्लो 
॥र शासन कर सकेगा। समग्र जैन समाज के सभी पूज्य आचार्यो साधु-साध्वीयो को कोटी कोटी बनन्‍्दन 


है जिसका क्रमांक (१६) एवं (१६ए) दिया गया है | 
(५) जैन पत्र-पत्रिकाएं :- शांति सोरभ (मासिक-गुजराती ) 










छाद्यादी ;: 24894 
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समग्र जैन बातुर्मास सूची १९९६ 





नानेशाचार्य महाव है, तप समर युण छान) 
ऐसे सुज्ञानो आदाय को, मेरे अनेक प्रभाम्‌ ॥ 


समता दिभूति, समीक्षण ध्यानयोगी, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री नानालालजी मं सा आदि 
ठाणाओ का मीनासर गगाझ़हर एवं प, रत्न, विद्धदर्य, युवाचार्य प्ररर श्री रामहालजी म,सा आदि 
दाणाओ का निम्बादेडा (राज ) मे सन्‌ १९९६ छा चातुर्मास ज्ञान, दर्बान, चारित एवं तप की 
आराधनाओ से ओत प्रोत्त यशस्वी बनने की मंगल कामनाएऐ फरते हुऐ 
हादिक शुभकामनाओं सहित- 


सुरेन्द्र दस्सानी 


फार्यकारिणों सदस्य ---दि वम्बई डायमण्ड मर्चेट एसोसियेशन पैन एकता मद्ामध्डल 


भत्रो -अ.भा साधुमार्गी जैन समता युवा सघ, रतलाम 
कोपाध्यक्ष +-धमता चेरीटेवल़ ट्रस्ट, वम्बई 

सस्यापक “जीकानेर ओसवाल मित्र मण्डल, बम्बई 
सहमत्री “-खाधुमार्गी जैन सघ, बम्बई 


फोन -- ऑफिस- 388 46 2 / 388 65 7 
निवास-35462, 3886575 


7. 9. 339॥0 & ८0. 


(६४ ए:छएुए०-६०८5 - [्राएण-९०5 रण जिंग्प्राणपत5 
90, कारफएशएए उप्तठछएशशाप6 टछग्रारए, 9क पव.007२ 


ब44 आआाएउणा ए०४20, उ 5 8090, 
38088९२-.400004 
- ब्रोंकानेर प्रतिष्ठान - 


दीपचन्द दस्सानी एण्ड सन्‍्स 


प्रेमसुखदास प्रतापमल 


सर्राफा बाजार, बीकानेर (राजस्थान)-334004... फोन न-28034 


कक वकततसततसन नस नस क नस +++५+५+७५+२५+५+२५५३५३३३५५३३+५३५३५५३५२३५५३५१५०५३२५५३३०४० 











हि आओ बुद्धितिलक, प्रशांत तपोमूर्ति , 
आचार्य प्रव॒र श्री विजय शांति चन्द सूढीश्व॒र जी 
म.स्ा. का समुदाय 
भाग द्वितीय 


5 मय मय श्री विजय सोम सुन्दर सूरीइवर जी म,सा, एवं आचार्य 
श्री विजय जिनचन्द्र सूरीशवर जी म,सा. के आज्ञानुवर्ती साधु -साध्वीयाजी 







(___ कल चातुमास (२३) मुनियज (२) साथोवाजी (० कुलबणा त२७____ कुल चातुर्मास (२१) मुनिराज (१२) साध्वीयोजी (१०९) कुल ठाणा (१२१) 


साधु-मुनिराज समुदाय । 


(१) भाभर (गुजरात) 
१, आचार्य श्री विजय सोमसुन्द्र सूरीह्वरजी म,सा, 
२, आचार्य श्री विजय जिनचन्द्र सूरीशवरजी म,सा, 
आदि ठाणा (१२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति पूजक जैन संघ, जैन 
उपाश्रय, मु.पो. भाभर, जिला-बनासकांठा 
(गुजरात) ३८५३२० 


। साध्वीयोजी समुदाय । 


मी शिकीमवद समय कालपपलअाव आपपादजरकट कम कपल कमा उपअतरम5 ८2 मशफक लक 
(क) आचार्य श्री विजय सोम सुन्दर सूरीउवरजी म.सा. के 
आश्ञानुबर्ती साध्वीयाजी 
(२) पालनपुर (गुजरात) 
१. साध्वी श्री सुवर्ण प्रभाश्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - सत्कार विल्डिंग, वाडीलाल पूनमचंद 
धर्मशाला के बाजू में, बनास डेयरी रोड, 
मु.पो. पालनपुर, जिला-बनासकांठा (गुजरात) 
(३) भहमदाबाद - पालड़ी (गुजरात) 
5. साध्वो थी सूरलताश्रीजी म. सा.आदि ठाणा (१७) 


सम्पर्क सूत्र - जैन श्राविक्ता उपाश्रय, विमलना 
सोसायटी के सामने, आयंबिल शाला के ऊपः 
लक्ष्मी वर्धक सोसायटी, पालडी - अहमदाबा 
(गुजरात) ३८०००७ 
(४) सरीयद (गुजरात) 
१. साध्वी श्री सूर्योदया श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (४ 
सम्पर्क सूत्र - जेन श्राविका उपाश्रय, मु.पो. सरीयद 
वाया-पाटण, जिला-महेसाणा (गुजरात) 
पाटन (गुजरात) 
१, साध्वी श्री गुणशीला श्री जी म. सा. 
आदिवठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री गोकल दास पोपटलाल, आशीष 
सोसायटी, राजमहल रोड, प्रु.पो. पाटन, 
जिला-महेसाणा (गुजरात) 
अद्मदाबाद - शाहपुर (गुजरात)... 
१, साध्वी श्री पुनीत यशाश्रीजी मे. सा. आदि दाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री शांतिचद्ध मूरीश्वाजी नेम आन 
प्रंदिर, सर्वोेदिय नगर के नाक के पास, शाहपुर 
दरवाओआ क बाहर, साहा, जहमदधघाद 
(गुनरात) ३८००० १ 


(५) 


(६) 


६२ 


ल्‍ण 


सम्रग जैन घातुर्मास सूची, १९० ६ 


(७) भाभर (गुजरात) 
९ साध्वी श्री शील प्रज्ञाश्रॉजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत - जैन उपाश्रय, मु पो भाभर, 
जिला-चनासकाठा (गुजरात) ३८५३२० 
(सर) आचार्य श्री विजय जिनचन्द्र सूरीइदर जी म,सा 
के अज्ञानुवर्ती साधीयाँजी 
(८) अहमदाबाद -सावरमती (गुजरात) 
१ साध्वी श्री सुलोचना श्री जाम सा 
आदि ठाणा (४८) 
सम्पर्क सूज - हस्त गिरि फ्लेट्स, पानी की टकी के 
सामने, रामनगर, सावरमती, अहमदाबाद 
भाभर (गुजरात) 
१ साध्वी श्री स्मेहलता श्री जा म सा 
आदि ठाणा (१२) 
सम्पऊ सू - उपग्रेक्त क्रमाक १ अनुसार 
(१०) धानरा (गुजरात) 
(५. साध्वा थी प्रेमलता श्री जी म सा 
कण आदि ठाणा (६) 
सम्पक सू: - जेन उपाश्रय, मु पो धानेण, 
जिला-बनासकाठा, (गुजरात) 
(११) नाभर (गुजग़त) 
(४) एर्णा: नाध्वी श्री सूर्ययशा्री जी म सा 
शीज्रा८ न आदि ठाणा (०) 
फशीषपके सूत - जेन उपाश्रय, मु पो भाभर, 
जिला-बनाक्॒काठा (गुजरात) ३८५ 
(१२) भाभर (गुजरात) 
ग़णठ ही पती श्री सुप्रज्ञाओीजी म सा 
फाड़ न कीछाऊ़ा आदिदाणा (१९) 
फा सुर्पुर्क सूत उपगेक्त क्रमाक ११ अमुसार 
१३) गलूनपुर (गुजरात) 
१ साध्वी श्री ख्नमाला श्रीजी म सा 
आदिदाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - घरतर गच्छ जैन उपाश्रय, श्री शातिनाथ 


देश़सर के पास, ब्राह्मण वास, मु पो पालनपुर, 
जिला-बनासकाठा (गुजरात) 
(१४) कुचावाड़ा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री गुणलताश्रीजी म सा 
आदिठाणा (४८) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाग्रय, मु पो कुचावाड़ा, 
जिला-बनासकाठा (गुजरात) 
(१५) अदमदाणद-पालड़ी (गुजरात) 
१ साध्वी श्री सुर्ण कलाश्ीजां मं सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूज - श्री घालचद धनजी भाई, प्जगिरि 
सोसायटी, शान्तिवन उस स्टेण्ड के पास, पालडी, 
अहमदाबाद (गुजरात) ३८०००७ 
(१६) भाभर (गुजरात) 
१ साध्या श्री सत्वगुणाश्रीजी म पता 
आदिदाणा (३) 
सम्पर्क सूघ - जैन उपाश्रय, मु पो भाभा, 
जिला-बनाप्तकाठा (गुजरात) ३८५३२० 
(१७) पालनपुर (गुजरात) 
१ साध्वी श्री विवेक पूर्णाआजी मं सा 
आदि ढठाणा (३) 
सम्पर्क सूड - श्रीमता मालतीबेन मगलजी भाई, 
सस्कार सोसायटी, बगला न १४, मु पो पालनपुर, 
जिला-बनासकाठा (गुजरात) 
(१८) दड़ेचा (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री सूयरियाश्रीजी म स्ता आदिठाणा (९२) 
सम्पर्क सूत - जैन उपाश्रय, मु पो हाडेचा 
तहसील साचौर, जिला-जालोर (पज ) 
(१९) गाय गुड़ा (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री विशग रसाश्रीजी मे सा 
आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पी गाव गुड़ा, 
मेवाड़ (राज ) 


आचार्य श्री शांतिचन्द्र स्रीउवरजी म. सा, का समुदाय (भाग द्वितीय) २६३ 








(२०) अहमदाबाद - सेजपुर (गुजरात) संत सती तुलनात्मक तालिका १९९६ 
१. साध्वी श्री अमित यशाश्री जीम.सा. हल 
आदि ठाणा (२) विवण_._.. संत सतियोाँ कुलठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री महेश भाई कांतिलाल शाह, १९९५ में कुल ठाणा थे १३. १०६ ११९ 
बी ५३/८४३ कृष्ण नगर, स्थानकवासी जैन (+) नई दीक्षाएं हुई > ३ ३ 
उपाश्रय के सामने, सैजपुर, अहमदाबाद (गुजरात) १३ १०९ १२२ 
(२१) भाभर (गुजरात) (- ) महाप्रयाण हुए - - - 
१. साध्वी श्री मोक्षनंदा श्रीजी म.सा. १२ १०९ १२२ 
आदि ठाणा (४) १९९६ में कुल ठाणा हैं १५९५ १०९ १२१ 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. भाभर, या 5 आम मा 
जिला-बनासकांठा (गुजरात) ३८५३२० विशेष : 





(१) यह समुदाय भी दो भागों में विभाजित हो गया हे । 
प्रथम के संघनायक आचार्य श्री भुवन शेखर सूरीश्वएजी 
म.सा. है, तो द्वितीय के आचार्य श्री सोमसुन्दर 


कुल चातुर्मास संतो के १ कुल मुनिराज १२ 
कुल चातुर्मास सतियों के २० कुलसतियॉजी . १०९ 
०2 अर 39.00: 2:2 48 सब: शनिदेव मक ८.४3 234: ३ हेड 





कुल २१ कुल १२१ शरेशलोजी जि ई 
की दूर द्् क्रमाक एव द्द छ्‌ 


(२) इस समुदाय की जो सूची हमें प्राप्त हुई है उसके 


साधु-साध्वी पदतालिका - १९९६ अनुसार यहां जानकारी प्रकाशित की गयी हे । 


आचार्य मुनिगज॒साध्वीयाँ . कुलठाणा (३) इस समुदाय में इस वर्ष तीन बहनोंकी नई दीक्षा हुई ऐ। 
२ १०... १०९ १२१ एवं एक मुनि की जानकारी ज्ञात नहीं हुई । 


(४) जैन पत्र-पत्रिकाएं नहीं। 


अल *ज्ेन प्रतिछा - अऑजनदाल्याका 


उत्सवो पर जैन संगीतकार - गीतसकार | 
बच्न्स्ेजछर स्कुन्मनर शरुमव्फरस्ारा 
ज्य्य ज्प्ब्ष्दि आांय्केस्ट्रा 
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सम्पर्क सूजन - 









पप्फपमका्याकाना० का कप अउकर अपर माकपा भ्मरममार न कम 


2222० का कक प्कशभयव्व्यभ्ा यारा का __्.__्_्._।् ७ 








आी सर्दाफुशार रास्यादस (ददसा ज्यत्डर्स) वी संस्दासकुसार रफरचनता 
55 री,युष्र, १.५ +/) उदाइर नगर, रोड न॑, २, जैन अदिर रू पान, नु.पा. रार्दी, दादा बा व तह, 
आगमार (वस्ट) गुरई - ४०७ ५६२. दिला बाइयेर [राद्यरत्यान) ३४३ ४४१ 


ड़ 
5 
कल >> तल लतजकितननान 24 लक - के *पटलस कं तीर-+क५)५०»०५००३००००/० 


कान (भा) ८७२ १६३६ /८७२ ०६९२ पेजर ने, ९६२४-५३६ ६५१ फान (००६००) ६५२६ 


चज पजनन अल नकल लिन लता न तन नननिनन अनिननफी-नगनन कान नन-4 ॑न+>प जलन 








"हा अ+००न नर नल ० 333 ५2++क-+-न००> साल क५+ ३०५५७००+>०+-भानकन-नकन-कीनन कम +७०>५3०९+ रन ++-+नलक 3 फल कस ५++-++-3 ० न-तनननन-क-+ ५५०७ 3५० +--+जन-भ -3«+- मनन वक-न पलिननकन+ न +क+ नम पका थक अनक-मे- न पिनिनपनरकननी न जनरफन न. जनाकिण अनार. हे ऑधकबनओओ का ४ 


समग्र जैन चातुर्मास सूची १९९६ 


हर /77:। 8:८7 की (7६7 7 


हम बेचते है, विश्वासपूर्ण शुद्ध सोना, चॉदी और हीरे-जवाहारात के 
आभूषण ।॥ 
और आप करते है, उसकी पहचान । 
पाते है सतोष और विश्वास । 
आप इस पहचान में चूक भी सकते हे । परन्तु हमारा विश्वास कभी नही चूकता, कभी 
देता आपको धोखा । 
कितु अब तो समय आ गया है, करे हम आपनी बात, आप कीजिए अपनी पहचान 
स्वय, कसौटी है यह 
७ किसी प्राणी पर शस्त्र चलता देखकर, उसकी हिंसा, हत्या होते देखकर क्या भीतर ही भीतर 
आपका हृदय करुणा से भीगने लगता है ? अनुकम्पा से कॉपने लगता है ? हों, 
आप हे, एक मानव! 
७ किसी रोगी, विपत्तिग्रस्त, दर्द से कराहते प्राणी को देखकर उसकी सेवा/सहायता के लिए 
क्‍या आपका हृदय पसीज उठता हे ? हाँ, तो आप हं, सच्चे मानव । 
७ किसी दु खो, जरुरतमद, सतप्त व अज्ञाग्रस्त मानव को देखकर उसको सान्त्वना व ज्ञान 
देने, सहयोग, दान करने की भावना जागती है आपमे ? हाँ, तो आप भव्य जीव! 
७ किसी की अप्रिय वाव सुनकर, अप्रिय व्यवहार देखकर तथा मन के प्रतिकूल सयोगो मे भी 
क्‍या आप अपने को सन्तुलित और “सम” (स्थिर) रख सकते ह ? हों, .. तो आप हें, 
सम्बक्त्वी। 
७ रशातु-मित्र, स्वजन, परजन, अपना-पराया क्या सभी के लिए आपके हृदय मे प्रेम, स्नेह, सदभाव, 
करुणा, दान और सदिच्छा की धारा बहती रहती है ? उनका हित/कल्याण करने की भावना 
जगती है ? हाँ, तो आप हे, मोक्षगामी 
क्या धन, परिवार, प्राप्त भोग सामग्रियो को आप मात्र जीवनयापन का साधन मानकर उपयोग 
करते हे? तथा समय आने पर उसे स्व, समाज व राष्ट्र के हित में त्यागने का सकल्‍प भी 
रखते हें ? हा, तो आप हे, वास्तविक श्रावक । 





“कंसीटी आपके-सामने:है थ अपनी पहचान उ्वच कीजिए. हो. 













आपका अपना हो हितैषी/शुभ चिन्तक 
रतनलाल सी. बाफना, ज्वेलर्स 


हित र३९०३० २५९०३, २७३३२, र०६८|४ /“नयनतारा'', सुभाप चौक, जलगाव-४२५ ००९ 
88५, फोन _ २३९०३, २५९०३, २७३२२, २७२६८ | 


श्री अचलगच्छ ( विधि पक्ष ) सम्प्रदाय 


कच्छ हालार देशोद्धारक, क्रियोद्धारक, अचल गच्छाधिपति दादा साहेब आचार्य 
श्री गौतम सागर सूरीग्वरजी म,सा. तथा शासन सम्राट, राष्ट्र संत, भारत 
दिवाकर, गच्छाधिपति, आचार्य श्री गुणसागर सूरीइवर जी म सा, का समुदाय 


आज्ञा प्रदाता : - गच्छाधिपति तपस्वीरत्न आचार्य श्री गुणोदय 
सागर सूरीशवर जी म,सा, 


| कुल चातुर्मास (८४) मुंनिराज (३९) साध्वीया (२१३) कुलठाणा (९६८२) | कुल चातुर्मास (८४) मुंनिराज (३९) साध्वीयों (२१३) कुल ठाणा (२५२) । 
गाज उपाश्रय, मु.पो. गोधरा, तालुका मांडवी-कच्छ 
साधु - मुनिराज समुदाय (गुजरात) ३७० ४६० 


(३) शेरडी-कच्छ (गुजरात) 







(१) ७२ जिनालय मद्दातीर्थ - कच्छ (गुजरात) १, गणिवर्य श्री कवीन्द्र सागरजी म.सा, 
अचल कच्छधिपति, तपस्बी रत्न, २, गणिवर्य श्री वीरभद्र सागरजी म.,सा, 
आचार्य श्री गुणोदय सागर सूरीइबरजी म,सा, आदि ठाणा (३3) 
आदि ठाणा (३) सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जेन संघ उपाश्रय, 
सम्पक सूत्र श्री ७२ जिनालय महातीर्थ, गुण नगर, मु. पो. शेरडी , पीलुका- मांडवची-कच्छ 
मु.पो. तलवाणा, तालुका-माण्डवी कच्छ (गुजरात) 
(गुजरात) २७० ४६५ (४) जैन आश्रम-कच्छ (गुजरात) 
साधन - मुंबई, अहमदाबाद, बड़ोदा, सूरत से सीधी १. मुनि क्षी प्रेम सागरजी म.सा. 
ट्रेन से गांधी धाम उत्रें वहां से बस द्वारा, भचाऊ, आदि ठाणा (१) 
मामखिवयाली, गांधी धाम, भुज आदि स्थानों सम्पर्क सूत्र - श्री मेघजी सतोजपाल जैन आश्रम, 
ः्‌ से भी बसों की सुविधा | मु.पो, नागलपुर (दीढ), तालुका-मां ट्यी 
(२) गाधरा-कच्छ (गुजरात) ऋफच्छ (गुजगत) ३५७० ४६५ 
१, पंचसूरी मंत्राराधक्, अचलगच्छ शिरोमणि, (५) मांडल (गुजरात) 
राजस्थान दीप, साहित्य दिवाकर, १, गणिवर्य आी महोदय सागरणी म.सा. 


भाषाय॑ थी झलाप्रभ सागर सूरीउवरजी म.सा, 


कप | भादि ठाणा (३) 
३. थी मर्यादव सागरसजी प. सता. 


सम्पर्क सूत्र - थी अवलसच्छ जन संघ, वैन उपद्रय, 
आभादि ठाणा (८) म.पो, मा हल, बाया हियया क, न मक) 
श्स्म 


हु ६ आशयदानीद 
कर रु ३ पप [ पुर टझआ 5 वैन 22 “4 457 

ंब्पक घृत्ष - ही जंगलाचछठ जैन उपाद्रय, दम (गुनात) 
#ऋ कह के 


२७० 


समग्र जैन घानुमास सूरी, १९९६ 


गन पी 5 लय मनन पन न सलन तन ८ लिप परत 7 मनअनदित- न 


आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूउ - श्री अचलगच्छ जैन उपाग्रय, 
मुषपो नानी तुबड़ी, तालुका मून्द्रा-कच्छ 
(गुजरात) 
(३१) नागलपुर (दीद) कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीक्षी चनलताश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पऊ सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
मु यो नागलपुर (ढीढ), तालुका माडवी-कच्छ 
(गुजरात) 
(३२) तलवाणा-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीक्षी कल्पाणोदय श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पक सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
मु पो तलवाणा, तालुका माडवी-कच्छ 
(गुजरात) 
(३३) भुजपुर-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्जी श्री भुबन भ्रीजी म,सा 
२ साध्वी श्री वीरगुणा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पऊ सूत्र - श्री अचलगच्छ जेन सघ, जैन उपाश्रय, 
मु पो भुजपुर, तालुका मुन्द्रा-कच्छ 
(गुजरात) २७० ४०५ 
(३४) डूमरा-कच्छ (गुजरात) 
३ साध्वीक्षी विश्दोदयश्रीजी म॑ सा 
“5 आदि ठाणा (६) 
7 अचलगच्छ जेन धच, जैन उपाश्रय, 
* ' तालुका माडवी-कच्छ 
री डे७० ४९० 
» 5 (गुजरात) 
साध्दी श्री कल्पल्तता श्रीजी म सा 
२ साध्वी श्री धर्मकीर्ति श्रीजी म सा 


आदि ठाणा (५) 


सम्पर्क सूत - श्री अचलगच्छ जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
मु पो लायजा, तालुका माडवी-कच्छ 
(गुजज़्त) ३७० ४७५ 
(३६) डोण-कच्छ (गुजरात) 
१, सान्दीआी आनदप्रभाश्षीजी म,सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सू - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
मु पो डोण, तालुका माडवी-कच्छ (गुजरात) 
(३७) मोयारा-कच्छ (गुजरात) 
२. साध्वी श्री पूर्णानद श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जेन सघ, जैन उपाश्रय, 
मु पो मोधारा, वाया भुज-कच्छ (गुजरात) 
(३८) अद्दमदाबाद-नारायणपुरा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री सदृगुणाथरीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूर - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, नरसिह 
नगर, चार रास्ता, नासयण पुरा, अहमदाबाद 
३८० ०१३ (गुजग़त) 
(३९) गुजरात में योग्य स्थल 
१ साध्दी श्री मनोरमाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूघ - * 
(४०) भुबई-घाटकोपर (पूर्व) (मद्दाराष्ट्र) 
३२ साध्वी श्री इसाबली भ्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूथ - श्री श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन सघ, 
जीगवल्ला, जेन देशासर, देशसर लेन, घाटकोपर 
(पूर्व), मुबई - ४०० ०७७ (महाराष्ट्र) 
(४१) सुथरी-कच्छ (गुजरात) 
१, साध्दीआी घन्द्रपशाओ्रीजी म, सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 


औ अचलगच्ठ (विधि पक्ष) सम्प्रदाय 


२७१ 





मु.पो. सुधरी, तालुका अबडासा-कच्छ (गुजरात) 
'२) बाड़मेर (राजस्थान) 
१, साध्वी श्री सुनंदाभ्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चिंतमाणि पार्श्वनाथ पेढ़ी, 
जूनी चौकी, बाड़मेर (राज. ) ३४४ ००१ 
/३) गुजरात में योग्य स्थल 
१, साध्वीश्षी जयलक्ष्मी श्रीजी म,सा. 
आदि ठाणा (२) 
४४) रायण मोटी-कच्छ (गुजरात) 
१, साध्वीश्री महोदयाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मु.पो. 
रायण मोटी, तालुका मांडवी-कच्छ (गुजरात) 
४५) चालीस गांव (महाराष्ट्र) 
१. साध्वीश्षी गुणलक्ष्मी श्रीजी म,सा. 
/ आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पदमप्रभु जेन, देरासर, स्टेशन रोड, 
मु.पो. चालीसगांव, जिला धुलिया, 
(महाराष्ट्र) ४२४ १०१ 
(४६) कोटडा (रोहा) (गुजरात) 
१, साध्वीश्ी निर्मलगुणाश्रीजी म.,सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जेन उपाश्रय, 
मु.पो, कोटडा (गेहा) वाया भुज-कच्छ (गुजरात) 
(४५) फरादी-कच्छ (गुजरात) 
१, साथ्वी श्री ज़परेखा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - थी अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
पु.यो. फरादी, तालुका मांडवी-कच्छ (गुजरात) 
(४८) दईपुर (गढ़बाली) फच्छ (गुजरात) 
है, साध्दी थी ज्योतिप्रभाश्ीजी म, सा, 
भादे टाणा (२) 


सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
मु.पो. देवपुर (गढ़वाली) तालुका मांडवी 
कच्छ (गुजरात) 
(४९) कांडागरा-कच्छ (गुजरात) 
२. साध्वीक्षी ज्योतिकला श्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मु.पो. 
कांडागरा, वाया मांडवी-कच्छ (गुजरात) ३७० ४३५ 
(५०) पालीताणा (गुजरात) 
१. साध्वी श्री विचक्षणाश्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - कच्छी भुवन, तलेटी रोड, 
पालीताणा (सौराष्ट्र) (गुजरात) ३६४ २७० 
(५१) नरेडी-कच्छ (गुजरात) 
१, साध्वीक्षी अभयगुणाश्रीजी म.सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जेन उपाश्रय, 
मु.पो. नरेडी, वाया भुज-कच्छ (गुजरात) 
(५२) जैनाश्रम-नांगलपुर कच्छ (गुजरात) 
२. साध्वीश्री निर्मल प्रभाश्नीजी म,सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - मेघजी सोजपाल जेन आश्रम, मु.पो. 
नांगलपुर (ढींढ), तालुका मांडवी-कच्छ (गुनरात) 
(५३) वांकू-फच्छ (गुजरात) 
१, साध्वी श्री भाषपूर्णा क्षीजी म.सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
मु.पो. बांकू, तालुका अबडासा-कन्ठ (पुजगातत) 
(५४) नलीयपर-फच्छ (गुजरात) 
£, साल्वीआी विशबलता अश्रीनी मं. सा, 
आदि ठाणा (३3) 
सम्पर्क सूथ - की खचलगनछ जैन उपायय, 
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(५५) बाड़मेर (राजस्थान) 
१ साध्वीक्षी विपुलगुणाश्रीजी म,सा, 
आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जुहारमल जोगीलाल एण्ड क , 
लक्ष्मी बाजार, वाडमेर (ग़जस्थान) ३४४ ००१ 
(५६) देदराबाद (आन्ध्रप्रदेशा) 
१ साध्वीक्षी हर्ष गुणाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूच - 9 #जरा॥ उद्वत्रापाीत्व चंदा 
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#४०ह6२2880 - 500 004 (8.7? ) 
(५७) जश्ापुर-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वी श्री जपगुणा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मु पो 
जशापुर, तालुका अबडासा-कच्छ (गुजरात) 
(५८) सॉयरा-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीक्री पेर्यप्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मु पो 
सायरा, तालुका अवडासा-कच्छ (गुजरात) 
(५९) मुबई-मुलुण्ड (पश्चिम) (महाराष्ट्र) 
१ साध्वीक्षी चारुप्रज्ञाभ्रीजी म सा 
आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूज - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, जैन देरासर, 
जवेर रोड, मुलुण्ड (पश्चिम) मुंबई - ४०० ०८० 
(६०) मुबई (महाराष्ट्र) 
१ साध्वीक्षी दिन्य गुणाश्रीजी म सा, 


| करेली आदि टठाणा (२) 
(६१) करेली (मध्यप्रदेश) 


१ साध्वी्री महाप्रज्ञाश्रीजी म,सा 
| आदिदाणा (४) 


सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
मुषो कोली, जिला (मप्र ) 
(६२) मुबई-मलाड (पश्चिम) (महाराष्ट्र) 
१ साध्वीती तत्वप्रज्ञाअजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जेन उपाश्रय, मलाड 
शॉपिंग सेटर, मलाड (पश्चिम) मुबई ४०० ०६४ 
(६३) तेरातीर्य-कच्छ (गुजरात्त) 
१, साध्दी श्री शीलगुणाश्रीजी म॑ सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
मु पो तेरातीर्थ, तालुका अवडासा, कच्छ 
(गुजगत) २७० ६६० 
(६ ५) देढ़ीया-कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वीक्षी भद्रगुणाओरीजी म,सा 
आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
मु पो वेढ़िया, तालुका माडवी-कच्छ (गुजरात) 
(६५) मुयई में योग्य स्थल 
१ साथ्वी श्री कीर्तिगुणाश्रीजी म,सा« 
आदिठाणा (१) 
(६६) मुबई-भाण्दुप (पश्चिम) (महाराष्ट्र) 
१ साध्वीक्षी विजयपूर्णा ओऔजी म सा 
आदिठाणा (९) 
सम्पर्क सूज़ - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, शक्ति 
मार्केट, श्माला, एल बी शाख्री मार्ग, आग्रा 
रेड, भाग्जुप (पश्चिम) मुबई - ४०० ०७८ 
(६७) सामराई-कच्छ (गुजरात) 
१. साध्वीक्षी भावगुणाअ्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मु पो 
साभराई, तालुका माडवी-कच्छ (गुजरात) 


श्री अचलगच्छ (विधि पक्ष) सम्प्रदाय 





(६८) विग्नण-कच्छ (गुजरात) 
१. साध्वीक्षी तत्तपूर्णा श्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मु.पो. 
विग्नण, तालुका अवडासा-कच्छ (गुजरात) 
(६५९) जखौतीर्थ-कच्छ (गुजरात) 
२, साध्वीश्षी देवगुणाश्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जेन उपाश्रय, मु.पो. 
जखौतीर्थ, तालुका अवडासा-कच्छ, 
(गुजरात) ३७० ६४० 
(७५) मुंबई में योग्य स्थल 
..._ २, साध्वीक्षी जयपरम गुणाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
(७१) बीदडा-कच्छ (गुजरात) 
२, साध्वीश्षी चारुधर्मा श्रीजी म,सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जेन संघ, जेन मंदिर, 
मु.पो, बीदड़ा, तालुका मांडवी-कच्छ (गुजरात) 
(७२) वारापधर-कच्छ (गुजरात) 
१, साथ्वीक्षी तलयद्ञाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जेन उपाश्रय, मु.पो. 
वारपचर, तालुका अवडासा-कच्छ (गुजरात) 
(७३) मोर्टी खाबदी (गुजरात) 
२, साध्यीक्षी आार्यरक्षिता श्षीजी म.सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूच - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
... मु.पो. मोर्दी राबड़ी, जिला सामनगर (गुनशन) 
(०४) सांधाण तीर्य-कच्छ (गुजरात) 
१, साध्दी्षी जयप_माश्थीजी म.सा, 
भादि ठाणा (२१) 


जी आह आय 
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सांधाणा तीर्थ, तालुका अवडासा-कच्छ 
(७५) मुंबई (महाराष्ट्र) 
(७६) आदिपुर-कच्छ (गुजरात) 
१, साध्वीश्री चारु दर्शनाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन मंदिर, मु.पो. आदिपुर-कच्छ 
(७७) रायधणजार-कच्छ (गुजरात) 
२, साध्वीश्री हर्षपूर्णाश्लीजी म,सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जेन उपाश्रय, मु.पो. 
रायधणजार, तालुका अवडासा-कच्छ (गुजरात) 
(७८) जोधपुर (राजस्थान) 
२. साध्वीश्री नयग्रणाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - बाड़मेर जेन भुवन, १० वी 'ए'' शेड, 
सरदार पुरा, जोधपुर (राजस्थान) ३४२ ००१ 
(७९) मुंबई-बडाला (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री मुणमाला श्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सुत्र - श्री अचलगच्छ जैन मंघ, जैन उपाश्रय, 
देशसर लेन, सिग्मा लेबोग्टरी के पीछे, सभवनाथ 
चोक, वडाला, मुंबई - ४०० २३१ 
(८०) मुंबई-लछालबाद़ी (मद्दाराष्ट्र) 
१, साप्लीक्षी अर्ददू फिणाशओनी म,सा, 
भादि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खेतास्यथर सूर्ति वैसे 


एस, एस, गये सड, लाल टी, 


मंदिर, 
मुंबई - 2०० २०२ (मधागट्र) 
(८९१) पांद-फच्छ ([ गुनरात ) 
१, साध्वी फुमुद किरणानओीली मे, मा, 
आईियाणा (3) 
सम्पद सूछ - शी अवगत दे तने उपाय, 
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(८२) वराड़िया-कच्छ (गुजरात) कुछ चातुमास मुनिराजा क १५ कुल मुनिताज ३९ 
१ साध्वी श्री नीतिगुणाओीजी म सा कुलचातुर्मास साथीयो के ६० कुलसाध्लीयोँ २१३ 
आदिठाणा (२) कुल > <८ कुल २५६ 
सम्पर्क सूच - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, मु पो कुल चातुर्मास (८४) मुनिराज (३९) 
वराडिया, तालुका अवडासा-कच्छ (गुजरात) मदासतियाजी (२१३) कुल दाणा (२५३) 
(८३) नाना आसदीया कच्छ (गुजरात) 
१ साध्दी भी विद र्पालीजी म चा साधु-साध्वी पदतालिका १९९५ 
आदि ठाणा (२) पक 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, गच्छाधिपति आचार्य. गणिवर्य 
मु पा नाना आसवीया, वाया भुज-कच्छ १ १ डरे 
(गुजारत) ३७० ४८५ मुनियज साध्वीवोँ... कुलठाणा 
(८४) मध्यप्रदेश मे योग्य स्थल £3.4 २१३ २५२ 
१ साथ्दी थी सम्पगू दर्शना श्रीजी म.सा पषेत्र प्रान्तवार सक्षिप्त तालिका - १९९५ 
आदि ठाणा (२) 

























कच्छ क्षैत्र 
सत-सती तुलनात्मक तालिका १९९६ मुजरातत प्रान्त 
विवएण सत  सतियों कुलठाणा रे | मुबई शहर रद 
_ करण संत सतियोँ कुलठाणा 5 
१९९५मे कुलठाणा थे. ३९ २०३. २४२ ५ धारक ५ 
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श्री ख्व॒र्तर गच्छ सम्प्रदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख संध नायक आचार्य : 
संध नायक आचार्य प्रवर श्री जिन महोदय सागर सूरीइवरजी म.,सा, 





कुल चातुर्मास (५८) मुनिराज (१९) महासतीयांजी (२०५) कुछ ठाणा (२२४) 


साधु-मुनिराज समुदाय न्‍ 


(१) जयपुर (राजस्थान) 


(२) 


१, संधनायक आचार्य श्री जिन महोदय सागर 
सूरीइबरजी म.,सा, आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - विचक्षण भवन, एम.एस.वी. का रास्ता, 
जौहरी बाजार, जयपुर - ३०२ ००३ (राजस्थान) 
फोन: ५६३ ८८४ 
साधन - मुंबई, दिल्‍ली, अहमदाबाद, इन्दौर, जोधपुर, 
आगरा, रतलाम, उदयपुर आदि स्थानों से सीधी 
ट्रेनें उपलब्ध | राजस्थान के हर कोने से एस. टी. 
बसें उपलब्ध | जयपुर रेलवे स्टेशन या सिंधी कैम्प 
बस स्टेशन से सिटी बस, टेम्पो ऑटो रिक्शा से 
जोहरी बाजार उतरें वहां से समीप है । 
उदयपुर (राजस्थान) 
१, गणिवर्य श्री मणिप्रभ सागरजी म.सा. 
२. मुनिश्री मुक्तिप्रभ सागरजी म.सा. 
३. मुनिश्री मनीषप्रभ सागरजी म.सा. 
४. मुनिश्री मंयकप्रभ सागएजी म.सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अजीतनाथ जेन उपाश्रय, आराधना 
भवन, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर-३१३ ००१ 
(सजस्थान) फोन : पेढ़ी (०२९४) २७६७१ 
मंत्री - आफिस ५२२ ३२८ निवास ५८३२२८ 
साधन - जयपुर, अहमदाबाद, बीकानेर, रतलाम, 


(३) 


(४) 


(५) 


( 


प्‌ 


) 


अजमेर, आगरा, दिल्ली, आदि से सीधी ट्रेन 
उपलब्ध राजस्थान एवं अन्य राज्यों से भी सीधी 
बसे उपलब्ध | 
बाड़मेर (राजस्थान) 
१. मुनिश्री की तिसागर जी म.सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - जैन धर्मशाला, खागल मोहल्ला, 
शांतिनाथ जैन मंदिर के पास, बाड़मेर 
(राजस्थान) ३४४ ००१ 
चोहटन (राजस्थान) 
१, मुनि श्री कैलाश सागरजी म.सा. 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - जैन धर्मशाला, मु.पो. चोहटन, 
जिला बाडमेर (राजस्थान) ३४४ ७०२ 
पालीताणा (गुजरात) 
२, प्रखरवक्ता श्री जयानंद मुनि जी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जिनदत्त सूरी ब्रह्मचर्या श्रम, 
तलेटी रोड, पालीताणा, जिला भावनगर 
(गुजरात) ३६४ २७० 
इयोपुर कला (म.प्र,) 
१, मुनिश्री राजेन्द्र मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर, पोस्ट ऑफिस 
के पास, मु.पो. स्योपुर 
(म.प्र, ) ४७६ ३३७ 


कला, जिला-पग्मा, 


२३६ 





(७) सेतरावर (राजस्थान) 
१ मुनिश्नी मनोज्ञ सागरजी मे सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मदिर, 
मुपा सेतरावर, वाया शरगढ, 
जिला जाधपुर - ३४२ ००१ (राज ) ३८२०२५ 
बाडइमेर (राजस्थान) 
१ मुनिश्री सुयह्ञप्रभसागरजी म सा 
» मुनिड्ठों चन्द्रप्रभमागरजीम सा 
“उम ए पी एच दी आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूउ - आराधना भवन, हमीरपुरा, बाड़मेर 
(राजस्थान) ३४४ ००१ 
जोधपुर (राजस्थान) 
१ मुनिश्नी महिमाप्रभ सागरजी म,सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पक सूत्र - गीता भवन, जोधपुर 
३४२३ ००१ (राजस्थान) 


(१०) पीकानेर (राजस्थान) 
१ साथ्वी श्री मुक्तिश्नीजी म,सा, 
आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन उपाश्रय, बोरो की शेरी, 
रागड़ी चांक, बीकानेर (राजस्थान) ३३४ ००५ 
(११) पालीत्ताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री मोइनभ्रीजी म सा 


(4) 


(९) 


आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जिनहरि विहार धर्मशाला, तलेटी 
गेड, मु पो पालीताणा, जिला भावनगर 
(गुजरात) ३६८ २७० 
(१२) नागपुर (मद्दाराष्ट्र) 
१ छर, झिरो साथ्दी श्री मनोहर श्रीजी म सा, 
आदिठाणा (२१) 


समग्र जैन बातुमास सूची, १९५। 


सम्पर्क सूत - श्री अजीतनाथ जैन श्वेताम्वर मद्षि, 
भाजी मडा, इतवारी, नागपुर 
(महाराष्ट्र) ४४० ००२ 
(१३) अक्कल कुआ (मद्दाराष्ट्रे 
१, साध्वी क्षी विन्दानभ्रीजी म.सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मदिर, 
मु पो अक्कल कुआ, जिला धुलिया 
(महाराष्ट्र) ४२५ ४१५ 
(१४) अमलनेर (महाराष्ट्र) 
१ साध्वीक्षी कमल प्रभाश्नीजी म सा 
आदि टाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन श्वेताम्बर मदिए-दादावाडी, 
न्यू प्लॉट, मु पो अमलनेर, जिला - जलगाव 
(महाराष्ट्र) ४९५४०९ 
(१५) साचोर (राजस्थान) 
१ साथध्वीक्षी प्रकाशश्रीजी म सा 
आदिदाणा (५) 
सम्पर्क सूत - कुशल जैन धर्मशाला, सुनाते का वात, 
_मु-पो साचोर, जिला - जालोर 
(ग़जस्थान) ३४३०४१ 
(१६) पालीताणा (गुजरात) 
१ साध्वीक्षी निपुणाअओजी म सा 
आदि ठाणा (<) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जिनहरि विहार धर्मशाला, वलेयी 
ग्रेड, मु पो पालीताणा, जिला - भाव 
(गुजरात) ३२६४ २७० 
(१७) बड़ौदा (गुजरात) 
१. साध्वी श्री विनिता श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - मूलचद पारख खस्तरगच्छ जैन उपाश्रय, 
नवा बाजार, मु पो बड़ौदा, जिला बड़ोदण 
(गुजरात) ३९० ००६ 


हे 


अख्तर गच्छ सम्प्रदाय 


२७७9 





(१८) खड़गपुर (प,बंगाल) 
१, साध्वीक्री दिव्यश्षीजी म.सा, आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर, ३६, पारा 
खरीदा फाटक, बापू बाजार, मु.पो. खडगपुर, 
जिला बिदनापुर (पं. बंगाल) ७२१ ३०१ 
(१९) पाली मारवाड़ (राजस्थान) 
१, साध्वी श्री प्रियदर्शना श्रीजी म,सा. 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - खरतरगच्छ उपाश्रय, नारेल पोल, 
गुजराती कटला, पाली-मारवाड़, 
(राजस्थान) ३०६ ४०१ 
(२०) अहमदाबाद (गुजरात) 
१, साध्वी श्री जसवंत श्रीजी म,सा, आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शांतिनाथ जी का मंदिर, दादा 
साहेब की पोल, स्वामी नारायण मंदिर रोड, 
अहमदाबाद (गुजरात) ३८० ००१ 
(२१) राजनांदगांव (म, प्रदेश) 
१२, साध्वी श्री निपूर्णा श्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर पार्श्ववाथ जैन 
बगीचा, मु.पो. राजनांद गांव (मध्य प्रदेश) ४९१ ४४९ 
(२२) मन्दसीर (मध्य प्रदेश) 
१. साध्वी श्री विजयेन्द्र श्रीजी म.सा, आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - संचेती आराधना भवन, दादावाड़ी 
भादविया गली-खानपुरा, मु.पो. मन्दसोर, 
जिला मन्दसोर (म.प्र.) ४५८ ००१ 
(२३) नागौर (राजस्थान) 
१, साध्वी श्री कमलछा श्रीजी म,सा, आदि ठाणा (१) 
सम्प् सूत्र - खरतरगच्छ उपाश्रय, कालीपोल, 
मु.पो, नामोर, (राज. ), ३४१००१ 
(२४) पालीताणा (सोराष्ट्र) 
१, साध्धश्षी दिव्यप्रभाक्षती म.सा,आदि ठाणा («) 
सम्पर्क मूत्र - जिनहरि विहार धर्मशाला, तलेटी गेट 


मु.पो. पालीताणा (सौराष्ट्र), जिला-भावनगर 
(सौराष्ट्र) ३६४ २७० 
(२५) बीकानेर (राजस्थान) 
१, साध्वी श्री चन्द्रप्रभाश्रीजी म.सा, 
आदि ठाणा (१५) 
सम्पर्क सूत्र - सुगनजी का उपाश्रय, रांगडी चौक, 
मु.पो. बीकानेर, (राजस्थान) ३३४ ००५ 
(२५६) व्यावर (राजस्थान) 
१, साध्वी श्री सुलोचना श्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - खरतरगच्छ उपाश्रय, 
चरखीवाली गली, मु.पो. ब्यावर, जिला - अजमेर 
(ग़जस्थान) ३०५ ९०१ 
(२७) कल्याण (महाराष्ट्र) 
१, साध्वी श्री देमप्रभाश्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र - जैन आराधना भवन, भ. महावीर चोक, 
बजार पेठ, मु.पो. कल्याण, जिला - थाना 
(महाराष्ट्र) ४२१ ३०१ 
(२८) दिल्‍ली-मालीवाड़ा 
१, साध्वीक्षी मनोहर श्षीजी म.सा, आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खेरातीलाल राक्यानलाल घर्मणाला, 
मालीवाड़ा, चादनी चोक, दिल्‍ली - १५० ००६ 
(२९) नई दिल्‍ली 
१, साध्वी श्री मुक्तिप्रभाश्षीजी म,सा, 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क मूत्र - श्री जिन कुशल सूरी जैन दादाबाड़ी 
साउथ एक्स टेशन पार्ट, द्वित्तीय, 
नई दिल्‍ली १५० ०४१ 
(३०) गदसिदाना (राजस्थान) 
१, साझ्धी थी जीनेच्र थीजी म.सा,भादि ठागा (८) 
मम्प्े सूत्र - तुलसानी कि पर्मशाला, देवदायाम, 


कक अ थ ध्ज 
पु.पा. सडासदाना, जला वा मर 


समग्रजैन चातुमास सूची, १९९६ 





(ग़जस्थान) रे४३ ०डड 
(३१) भद्मदाबाद (गुजरात) 
१ साथ्वीश्षी सुरज़नाश्रीजी म.सा आदिठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - खतर्गच्छ भवन, दादासाहबना पगला, 
नवर्मपुर, मु पो अहमदाबाद, (गुजशात) ३८०००९ 
(३२) कलकत्ता (प बंगाल) 
१ साध्वीक्षी शक्निप्रभाश्रीजी म,सा 
आदिठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जिनेश्वर सुरि खर्तर गच्छ भवन, 
४३-१ रमेश मरित्रा रोड, भवानीपुर, 
मु पो कलकत्ता (५ बगाल) ७०० ०२५ 
(३३) खाँचरोद (मध्यप्रदेश) 
१ साध्दी श्री मणिप्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत - खरतरगच्छ जैन उपाश्रय, लिमड़ावास, 
मु पो खाँचरोद, जिला उज्जेन 
(मध्यप्रदेश) ४५६२२४ 
फोन ३११३९ / ३१२७८ पी पी 
(३४) भन्दसोर (मध्यप्रदेश) 
१ साध्दी श्री महेन्द्र ्रीजी मे सा, 
आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री इन्दर मलजी खिमेसरा, 
सर्राफा बाजार, मु पो मदसौर, (मध्यप्रदेश) 
४५८ ००१ 
(३५) फलोदी (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री पदमप्रभाभ्ीजी म सा 
हि आदिदठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - शीतलनाथ जीका उपाश्रय, 
बाजार मे, मुपो फलोदी, जिला-जोधपुर 
(ए्जस्थान) ३४२३० १ 
(३६) फलोदी (राजस्पान) 
१. साधवी श्री कोमल श्रीजी म सा, आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - फूलचन्द गोलेच्छा की घर्मशाला, 


मु पो फलोदी, जिला - जोधपुर 
(राजस्थान) ३४२ ३०१ 
(३७) फलोदी (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री निर्मलाआीजी म.सा आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत - कुशल जेन धर्मशाला, पत्त्थर रंड, 
महावीर मदिर के सामने, मु पो फलोदी, 
जिला - जोघपुर (राजस्थान) ३८२ ३०१ 
(३८) समददड़ी (राजस्थान) 
१ साध्वी श्री सूर्यप्रभाभ्रीजी स,सा, 


आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मदिर, 
नयावास्त, मु पो समदड़ी, जिला - बाड़मेर 


(राजस्थान) ३४४ ०२१ 
(३९) पादरू (राजस्थान) 
१ साथ्वीश्री पूर्णपप्रभाश्रीजी म सा आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन मदिर श्वेताम्बर नवाबास, 
मु पो पादरू, जिला - बाड़मेर 
(ग़जस्यान) ३४४ ८०१ पु 
(४०) पालीताणा (गुजरात) 
१, साध्वी्षी महेन्द्र श्रीजी म सा आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - माघोलाल बाबूकी धर्मशाला, तलेद॑ 
रेड, पुपो पालीताणा, जिला - भावतगा 
(गुजरात) २६४ २७० 
(४१) जोधपुर (राजस्थान) 
१, साथीकी बन््द्रातथीजी म,सा, आदि ढाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - केशस्यानाथजी की धर्मशाला, 
दफ्तरियोका वास, पु पो जोधपुर, 
जिला - जोधपुर (राजस्थान) ३४२ ००१ 
(४२) भहीदपुर (म प्रदेश) 
१ साध्दी श्री सत्तोपश्चीजी म सा 
आदि ाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - खर्तर गच्छ उपाश्रय, आपाढ़ी गली, 
मु पो महीदपुर, जिला उज्जैन, 


श्री खरतर गच्छ सम्प्रदाय 


२७९ 





(मध्यप्रदेश) ४५६ ४४३ 
(५४३) रतलाम (मध्य प्रदेश) 
१, साध्वीक्षी कमलाश्रीजी म.सा, आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - गुलाब श्रीजी का उपाश्रय, पोरवालों का 
वास, मु.पो. रतलाम, जिला-रतलाम 
(मध्य प्रदेश) ४५७ ००१ 
(४४) जयपुर (राजस्थान) 
१, साध्वी्री निर्मला श्रीजी म.सा, आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - शिवजी राम-भवन, एम.एस.बी.का 
रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, 
(ग़जस्थान) ३०२ ००३ 
(५४५) नई दिल्‍ली 
१, साध्वी श्री सुलक्षणा श्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - मणिधारी श्री जिनचंद्रसूरि, 
जैन दादावाड़ी, महरोली, नई दिल्‍ली ११० ०३० 
(४६) धमतरी (मध्यप्रदेदा) 
१, साध्वीक्षी मंजुला श्रीजी म.सा, आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर, सदर बाजार, 
मु.पो. धमतरी, जिला रायपुर 
(म.प्रदेश) ४९३ ७७३ 
(४७) भेड़ता सिटी (राजस्थान) 
१२. साध्वीक्षी जयप्रभाश्नीजी म,सा,आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर, मेड़ता सिटी, 
जिला - नागौर (राज.) ३४१ ५१० 
(५८) मोकलसर (राजस्थान) 
, * साध्वी श्री महेन्द्रप्रभा श्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - महावीर भवन, मेन रोड़, मोकलसर 
जिला-बाड़मेर (राजस्थान) ३४३ ०४२३ 
(५९) भहमदाबाद (गुजरात) 
१, साध्वीश्री सुरेखाश्षीजी म.सा. आदि ठाणा (३) 
भश्यक सूत्र - खर्तरगच्छ उपाश्रय, जवेरीबाड़, आमली 


पोल के सामने, अहमदाबाद, अहमदाबाद ३८० 
००१ 
(५०) मन्दसोर (मध्यप्रदेश) 
१, साध्वीश्री विमल प्रभाश्नरीजी म,सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर, नयापुर, 
मंदसौर, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश) ४५८ ००१ 
(५१) रायपुर (मध्यप्रदेदा ) 
१, साध्वीश्री नयप्रज्ञा श्रीजी म.सा, 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर, सदर बाजार, 
मु.पो. रायपुर (मध्य प्रदेश) ४९२ ००१ 
(५२) धोलका (गुजरात) 
१, साध्वीक्षी चन्द्रकला श्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जिनदत्त सूरि, जैन दादावाड़ी, 
कलि कुंड तीर्थ के सामने, मु.पो. धोलका, 
जिला अहमदाबाद (गुजरात) ३८७८१० 
(५३) महासंमुद (मध्यप्रदेश) 
१, साध्वीश्री हर्षप्रभाश्नीजी म.सा, आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन श्वेताम्बर मंदिर, गांधी चोक, 
मु.पो. महासमुंद, जिला-रायपुर, 
(मध्यप्रदेश) ४९३ ४४५ 
(५४) इन्दौर (मध्यप्रदेश) 
१, साध्वीक्षी प्रियलताश्रीजी म.सा, 
भादि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन श्वेताम्बर मंदिर, २२ मोरसली 
गली, मु.पो. इन्दोर, ४५२ ००२ 
(५५) दुर्गापुर (पं.बंगाल) 
१, साध्वीश्री मुदिन्त प्रभाश्चीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३3) 
सम्पर्क सूत्र - थी जैन श्वेताम्बर मूर्ति, मैन सम, 
है जैन उपाश्नव, मु.पो, दर्गापुर (वं, बंगाल) 


२८० 


सम्रग्र जन चानुमास सूची, १९९६ 





(५६) भारवड़ा (राजस्थान) 
१ साध्वीक्षी श्रुत दर्शना श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन श्वेताम्बर मदिर, 
मु पो भारवड़ा, जिला बाड़मेर (राजस्थान) 
(५७) उदयपुर (राजस्थान) 
१ साध्वीक्री रतनमाला श्रीजी म सा, 
२३ साध्वी डॉ विद्युतप्रभाजी म सा 
“एप एस पा एच डी 
३ साध्वीश्री नीलाजना श्रीजी म सा “एमए” 
४ साध्वीश्री प्रजाजना श्रीजी म सा 
५ साध्वीश्री नीतिप्रना आजी म॑ सा 
आदिठाणा (५) 
सम्पऊ सूत्र - थ्रां अजातनाथ जैन उपाश्रय, आराधना 
भवन, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर ३१३ ००१ 
(राजस्थान) फोन पेढां (०२९४) २७६७१ 
मत्रा ५२२ ३२८ आफिस ५८३२२८ निवास 
(५८) लोह्ाबट (राजस्थान) 
१ साध्वीक्षी दक्षगुणा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पक सूत्र - श्रा जन श्वेताम्बर मदिर, ज़ाटावास, 
लोहावट, जिला जोधपुर (राजस्थान) ३८३ ३०२ 


कुछ चातुमास मुनिसजा क्‌ ५ बुल मुनिराज १० 
ऊुल घानुम्रास स्ाध्दीपा क ४९ कुल सास्दीयां २०५ 
कुल ५८ कुल २०८ 


कुल चातुर्मास (८८) मुनिराज (१९०) 
साध्वीया (२०५) बुल ठाणा (२२८) 


साधु-साध्वीपद तालिका १००६ 
आचाव॑ गणिवब मुनिराज साध्वीयों कुल ठाणा 
ल्‍ ६ १३ १७ २०५. २२८ 


प्रान्तवार सक्षिप्त तालिका - १९९५ 


क्र्प्रान्त स्थल मुनिराज साध्वायों कुलठागा 
१ राजस्थान २६ औ६ ७३» ८८ 
२ महाराष्ट्र ४ .- ० ६० 
हे गुजरात १० २३ ड्द ३८ 
४ मध्यप्रदेश ३ २ शेर रेश 
५ पबगाल ३ - श्ढ श्४ 
६. दिल्‍्ला - १० १० 

कुलयोग. ५८ १९ २०५ २२४ 


विशेष 

(१) नई दाक्षा एव महाप्रयाण की सूची प्राप्त नही हाने के 
कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके 
गत बष १९९५ में इस समुदाय मे विद्यमान थे मुनियज 
(२१) साध्वीया (२०९) कुल ठाणा (२३०) 

इम वर्ष इस समुदाव म॑ गच्छाधिपति आचाय प्रा जिन 
उदयसागर सागर सूराश्वजजी म॑ का संलाना में 
महाप्रयाण उनके स्थान पर सघ के नये आचार्य के रूप 
मं उपाध्याय श्री जिन महोदय सागरजी मस्ा को 
नया आचार्य बनाया गया हे और उपाध्याय पद पर 
किसा का भी प्रदान नही किया गया है। इस कोएण 
इस समुदाय मे अब उपाध्याय पद पर कोई भी नहा 
है। 

इस समुदाय में साध्वी डॉ विद्युत प्रभाजी मा 
एम ए पी एच डी जेसी उच्च शिक्षा प्राप्त साध्वा है। 
इतना बड़ा समुदाय होने के पश्चात्‌ भी केवल तीन पद 
विद्यमान हे जबकि अन्य समुदाये में कई पद विद्यमाव 
दिखायी देते है। कम पद होते हुए भी सघ का सुचालन 
व्ययस्थित ढग से चल रहा है यह विशप महत्वपूर्ण वात है। 
जैन पत्र-पत्रिकाए (१) ज्योति सन्देश वार्ता (मासिक 
हिन्दी) दिल्‍ली, (२) कुशल टाइम्स (मासिक-हिन्दी) 
मुबई, (३) मारवाड़ खस्तर सप्ताह (साप्ताहिक-हिन्दी) 
पाली-मास्वाड़ (राजस्थान) 


(२) 
(३) 





श्री त्रिस्‍्तुतिक ( तीन थुई ) गच्छ सम्प्रदाय 





भाग प्रथम | 


| सौधर्म वृहत्तपोगच्छीय त्रिस्तुतिक सुविशाल जैन संघ के प्रमुख नायक || 
| गच्छाधिपति : सुविशाल संघ गच्छाधिपति, साहित्य शिरोमणि, तीर्थ प्रभावक, | 
| प्रश्मम रस महोद॒धि, प्रखर वक्ता, वात्सल्य वारिधि, की ति पुरुष, व्याख्यान || 

दिवाकर मधुर भाषी, राष्ट्संत आचार्य श्री विजय जयंत सेन सूरीशवरजी मे. सा. || 
के आज्ञानुवर्ती साधु-साध्वीयांजी म,सा, 6 












। कुल चातुर्मास (२२) मुनिराज (२५) महासतियांजी (८०) कुछ ठाणा (१०५) | 
| साधु-मुनिराज समुदाय | (२) अहमदाबाद-नवा वाडज (गुजरात) 
१, सयंमवर स्थविर श्री शांति विजयजी म.,सा, 





(१) भीनमाल (राजस्थान) २. मुनिश्री जयरत्न विजयजी म. सा. 
१. राष्ट्रसंत सुविशाल संघ गच्छाधिपति, साहित्य ३. मुनिश्री अशोक विजयजी म.सा. 
शिरोमणि, तीर्थ प्रभावक, प्रह्माम रस महोदधि, ४. मुनिश्री आनन्द विजयजी म. सा. 
प्रखर वक्ता, वात्सल्य वारिधि कीर्ति पुरुष, आदि ठाणा (४) 
व्याख्यान दिवाकर, मधुर भाषी, आचार्य श्री सम्पर्क सूत्र - श्री राजेन्द्र सूरी जैन मंदिर, थीरपुर नगर 
बिजय जयंत सेन सूरीइवरजी म.सा. हाउसिंग सोसायटी के सामने, नवावाडज, 
२. मुनिश्री भुवन विजयजी म. सा. अहमदाबाद (गुजरात) ३८००१३ 
3, मुनिश्री नित्यानंद विजयजी म.सा. (३) अहमदाबाद - रतनपोल (गुजरात्त) 
४ मुनिश्री हेमरत्न विजयजी म.सा. १. मुनिश्री श्री मुक्तिचन्द्र विजयजी स.सा, 
5. मुनिश्री सिद्धरत्त विजयजी म.सा २. मुनिश्री वीररत्न विजयजी मर. सता 
६, पुनिश्री चारित्ररत्त विजयजी म.सा. ३. मनिश्री हर्पितरत्म विजयजी मर. पता. 
७. मुनिश्वी नवस्त्व विजयजी म. सा. द भादि ठाणा (३3) 
। आदि ठाणा (७) सम्पर्क सूत्र - श्री राजेन्र मूरी ज्ञान मदिर, राजेन्द्र मूरी 
सम्पक सूत्र - श्री महावीर स्वामी जेन मंदिर, पोस्ट चांक, रतमपोल, अहमदाबाद ३८००० ४ 
आफिस के पास, मु. पो, भीनमाल, (४) बागरा (राजस्थान) 
जिला- जालोर (तजस्थान) ३४३०२९ १. मुनिक्षी केक विजयलनी मे. सा. 
साथन - सिरोही, जालोर, फालना आदि स्थानों से आईि दाणा (१) 


६ >क शत डे पक 
सात बम उपलब्ध ; सम्पर्क सब - की गामेसद् री पैन फिर 
व उपलब्ध ; सम्पद्ध सूछ - ट्य साजसद्र सगे जन किया भवा, मे पर, 


शर्८टढ 
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सम्पर्क सूत - श्री कोरटा जैन तीर्थ पेढ़ी, मु पो 
कोर्यतीर्थ, वाया-शिवगज, जिला-पाली (उज ) 
(१८) पाटण (गुजरात) 
१ साध्वीश्री आत्मदर्शनाश्रीजी म सा 
२ साध्वी श्री सम्यगूदर्शनाश्रीजी म॑ सा 
३ साध्वी श्री चारुदर्शनाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री राजेन्द्रसूरि ज्ञान मदिर, पचासरा 
मंदिर के पीछे, पाटण - ३८४२६५, 
जिला-मेहसाणा (गुजरात) 
(१९) नया डीसा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री वसन्तमालाश्रीजी म सा 
२ साध्वा श्री रजनमालाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एजेन्द्रसूरि ज्ञान मदिर, नेमिनाथ 
सोस्तायटी, नया डीसा, जिला-बनासकाठा 
(गुजरात) ३८५५५३ 
(२०) नैनागा (गुजरात) 
१ साध्वी श्री पुण्यदर्शनाश्रीजी म सा 
२ साध्वी श्री हर्षितदर्शनाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री ग़जेन्द्रसूरि जैन ज्ञान मदिर, 
नैनावा - ३२८५००१ जिला - बनास्काठा, (उ गुजरात) 
(२१) आणद (गुजरात) 
१ साध्वी श्री अनन्तदृष्टाश्रीजी म सा 
२ साध्वी श्री मयूरकलाश्रीजी म सा 
३ साध्वी श्री चारित्रकलाश्रीजी म सा 
४ साध्वी श्री अध्यात्मकला श्रीजी म सा 
५ साध्वी श्री अर्पितकलाश्रीजी म सा 
६ साध्वी श्री आर्जवकलाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री राजेन्द्रसूरि जैन ज्ञान मदिर, लक्ष्मी 
यँकीज के पीछे, आणद, जिला-खेड़ा (गुजरात) 


(२१२) आलोट (राज ) 
१ साध्वीश्री दर्शितकलाश्रीजी म सता 
२ साध्वी श्री चिन्तनकलाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री बासुपूज्यस्वामी जैन मदिर, पा 
बाजार, आलोट, जिला-रतलाम (म प्र ) 
(२३) भाटपचलाना (म प्र.) 
१ साध्वीश्री दर्शनाश्रीजी मं सा 
२ साध्वीश्री जीवनकलाश्रीजी म सा 
३ साध्वीश्री अपूर्वकलाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री राजेन्द्र सूरि ज्ञान मदिर, सदर बाजाए, 
मु पो भाटपचलाना, जिला-उज्जैन (मप्र ) 














जुल घातुर्मास सता झ ८. कुल मुनितान २५ 
कुल चातुर्मास सतिपा रू १५ बुलसतियॉजी <० 
कुछ २३ कुछ _ १०५ 
कुल रातुर्मास (२३) मुनितज (२५). * 
मद्रासतियाजी (८०) कुल ठाणा (१०५) 
साधु साध्वी पद तालिका 
गच्छाधिपति मुनियज साध्वीयॉजी कुलठणा 
१ २४ ८० १०५ 
विशेष 


(१) इसवर्प समुदाय की पूर्ण सूची प्राप्त हुई। सभी ठाणाआंके 
नाम व सम्पर्क सूर भी प्राप्त हुए। यदि साथ मे टेलीफोन 
नम्बर भी होते तो अच्छा रहता। 

(२) ईई दीक्षा एवं महाप्रयाण की सूची प्राप्त नहीं होने से 
तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके । 

(३) समुदाय म गठ वर्ष विद्यमान थे मुनिराज (२६) साध्वीयों 
(८३) कुल ठाणा (१०९) 

(४) इतना बड़ा समुदाय होते हुए भी इस समुदाय मे केवल एके 
पद विद्यमान है अन्य कोई पद विद्यमान नही है। 

(५) इस समुदाय मे दो साध्वीयों (१) डॉ प्रिय दर्शनाग्रीजी 
मसा एवडॉ सुदर्शनाश्रीजी म सा एम,ए 
प्राप्त किये हुऐ। 

(६) जैन प्र-पत्रिकाए शाह घर्म (माप्तिक हिददी) ठाणे मुरद। 









चातुर्मास (१४) मुनिराज (१६) साध्वीयाँजी (४८) कुल ठाणा (६४) 


|... ओऔी त्रिस्तुतिक ( तीन थुई ) गच्छ सम्प्रदाय 
भाग द्वितीय 


सीधर्म वृहत्पागच्छीय त्रिस्तुतिक गच्छ समुदाय के प्रमुख नायक गच्छाधिपति :-| 
राष्ट्संत शिरोमणि गच्छ नायक, शासन प्रभावक, गच्छाधिपति आचार्य प्रवर || 
श्रीमद्‌ विजय हेमेन्द्र सूरीश्वरजी म,सा, के आज्ञानुवर्ती साधु -साध्वीयाँजी || 


। साधु-मुनिराज समुदाय | 


(१) श्री शंखेश्वर तीर्थ (गुजरात) 


१. राष्ट्रसंत शिरोमणि, गच्छाधिपति, गच्छ नायक, 
शासन प्रभावक, आचार्य श्री विजय 
हेमेन्द्र सूरीउ्वर जी म,सा, 

२. कोंकण केशरी श्री लेखेन्द्र शेखर विजयजी म.सा. 

३. पन्यास श्री लोकेन्द्र विजय जी म,सा, 

४, गणिवर्य श्री पीयुपचन्द्र विजय जी म,सा. 

५. मुनि श्री लाभेष विजयजी म.सा.., 

६. मुनि श्री प्रितेशचन्द्र विजयजी म.सा. 

७. मुनि श्री लवकेश विजयजी म.सा. 

८. मुनि श्री रजतचन्द्र विजयजी म.सा. 

आदि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - पद्मावती जैन धर्मशाला, पेट्रोल पंप 
के पास, मु.पो. श्री शंखेश्वर तीर्थ, 
जिला-महेसाणा (गुजरात) 
राजगढ़ (म.प्र,) 
१२. संयम दयः स्थविर मुनिराज 
क्री सीभाग्य विजयजी म.सा, 

२. मुनिश्री जयप्रभ विजयजी म.सा. 

३. मुनिश्री हितेश चन्द्रविजयजी म.सा. 

४. मुनिश्री दिव्यचंद विजयजी म.सा. 

आदि ठाणा (११) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


सम्पर्क सूत्र - राजेन्द्र जैन भवन, जवाहर मार्ग, 
मु.पो. राजगढ़, जिला-धार (म.प्र.) 
बांसवाड़ा (राज, ) 
१. पन्यास श्री रवीन्द्र विजयजी म.सा, 
आदिठाणा 
सम्पर्क सूत्र - सेठिया भवन, नई आबादी, 
मु.पो. बॉसवाड़ा (राज.) 
नेल्लोर (आधप्रप्रदेदा ) 
१. मुनि श्री नरेन्द्र विजयजी म॑,सा. 
२. मुनि श्री जिनेन्द्र विजय श्री म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - 900॥ 9॥87५989॥ [फिद्धा) दवा) 
वृक्ञात089, /870[08। 5॥686, 
7?.0.६॥। 085 - 524004 (8.7.) 
जावरा (म.प्र, ) 
२, मुनि श्री जयशेखर विजय जी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री राजेन्द्र सूरि पोषधशाला, पीपली 
बाजार, जावरा, जिला-रतलाम (म.प्र.) 
मोहनखंड़ा (म.प्र) 
१, मुनि श्री ऋषभचन्द्र विजयजी म,सा, विद्यार्थी 
भादि ढदाणा 
सम्पर्क मूत्र - श्री एजेन्द्र प्रबचन कार्यालय, श्री 
मोहनखेड़ा तीर्थ, पी राजगढ़, जिला घार (म.प्र, ) 
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(५) 


(०) 


| साध्वीया समुदाय | 


पालीताणा (गुजरात) 

शाप्तन दिपाका प्रवर्तिनी साध्वी श्री मुक्तिश्रांजी मे सता 
२ साध्वीश्री अशोकप्रभाश्रीजी म सा 

३ साध्वीश्री चदनश्रीजी म सा 

४ साध्वीश्री कुशलप्रभाश्रीजी म सा 

५ साध्वांश्री वसन्तवालाश्रीजी म सा 
द्च 
ह 


रे 


साध्याश्री दर्शस़रग्रांश्रीजी मे सा 
साध्वाश्रा मुक्तिप्रज्ञाशजी म सा भादि दाणा 
सम्पक सूत्र - श्री प्ज़ेद्ध जेन भवन, तलेटी रोड, 
पालांतोणा, जिला-भांवनगर, 
(गुजगत) ३६५२७० 
आदोर (राजस्थान) 
१ साध्वाश्री जयन्तश्रीजी म सा 
२ साध्यात्री चद्रप्रभाश्रीज्ी मं सा 
३ साध्वीश्री विजयाश्रीजी म स्मा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री राजेन्द्र सूरि क्रिया भवन, जूना बस 
स्टण्ड, आहार, जिला-जालोर (राज ) 
श्री शस्बइवर तीर्थ (गुजरात) 
? साध्वीश्री प्रसन्नश्रीजी म सा 
२ साध्वीश्री दवेन्द्रथीजी म॑ सा 
३ साध्वीश्री सदगुणाश्रीजी म सा 
४ साध्वीश्री सुमगलाश्रीजी म सा 
५ साध्वीश्री सघवणश्रीजी म सा 
६ साध्वाश्री अनतगुणाश्रीजी म सता 
७ साध्वीश्री विजययशाश्रीजी म सा 
८ साध्वीश्री भव्यगुणाश्रीजी म सा 
९ साध्वीश्री तत्वलोचनाश्रीजी म सा 
१० साध्वीश्री रश्मिरेखाश्रीजी म सा 
११ साध्वीश्री अक्षयगुणाश्रीजी म सा 
१३ साध्वाश्री सिद्धातगुणाश्रीजी म प्रा 
*३ साध्वाश्री समकितगुणाश्रीजी म सा 


१४ साध्वीश्री शीतलगुणाश्रीजी म सा 
१५ साध्वीश्री विनीतप्रज्ञाश्रीजी म सा 
१६ साध्वीश्री हर्षवर्धनाश्रीजी म सा 
१७ साध्वीश्री विशगयशाश्रीजी म प्ता 
१८ साध्वीश्री भक्तिगुणाश्रीजी म सा 
आदिठाणा (१९) 
सम्पर्क सूज - पाश्व पदुभारती जैन धर्मशाला, 
मु पो शखेश्वरत्तीर्थ, जिला-महेसाना (गुजरात) 
(१०) मदसीर (मप्र ) 
१ साध्वीश्री पुष्पाश्रीजी म सा 
२ साध्यीश्री हेमप्रभाश्रीजी मे सा 
३ साध्वीश्री तमुणप्रभाश्रीजी म॑ सा 
४ प्राध्वीश्री स्लरेखाश्रीजी म सा 
५ साध्वीश्री अनुभव द्रप्टाश्रीजी म पता 
६ साध्वीश्री कल्पदर्शिताश्रीजी म ता 
आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूथ - श्री एजेन््र घूरि क्रिया मदिर, 
,. नई आवादी, मदसौर (म प्र )४५८००१ 
(११) धारएमएञड़ ) मर 
१ ख़श्बौश्री महेन्द्रभीजी म सा 
२ साध्वीश्री करिएणप्रभाश्रीजी मं प्ता 
३ साध्वीश्री प्रियलताश्रीजी म सा 
४ साध्वीश्री प्रमितगुणाश्रीजी म सा 
५ साध्वीश्री विनयदर्शिताश्रीजी म सता 
६ स्राध्वीश्री मनीपरसाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूछ - राजेन्द्र जैन भवन, पीपल चोक, 
मुपो धार, (मप्र ) 
(१२) खाचरोद (म प्र ) 
१ साध्वीश्री हर्पलताश्री जी म स्ला आदिढाणा (१) 
सम्पर्क सूय - राजेन्द्र सूरि जैन उपाश्रय, खेरादियो का 
वास, मु पो खाचरोद, जिला-उज्जैन (म प्र ) 
(शेष पृष्ठ २८९ पर) 











श्री त्रिस्तुतिक ( तीन थुई ) गच्छ सम्प्रदाय 


सोधमवृहद्‌ तपागच्छ त्रिस्तुतिक गच्छ समुदाय (भाग तृतीय) के वर्तमान में 
प्रमुख संघ नायक, उपाध्याय श्री प्रशन्नचन्द्र विजयजी म,सा, 





| कुल चातुर्मास (२) मुनिराज (६) कुल ठाणा (६) (अनुमानित) | 


। साधु -मुनिराज समुदाय । 


(१) राजस्थान में योग्य स्थल 
१, संघ नायक उपाध्याय श्री प्रशमचन्द्र विजयजी म,सा, 
आदि ठाणा 
(२) राजस्थान में योग्य स्थल 


१, श्री कमल विजयजी म.सा, आदि ठाणा 


विशेष : 

(१) इस समुदाय की सूची चातुर्मास प्रारंभ होने के २० दिन 
बाद भी कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई संभव है कई साधु - 
साध्वीयों के चातुर्मास हो इस कारण गत वर्ष की सूची 
के आधार पर अनुमान सेही संख्या दी है । 


कुल चातुर्मास (२) मुनिराज (६) कुछ ठाणा (६) 





शोष पृष्ठ २८८ का होष :- 

(१३) अहमदाबाद शाहीवाग (गुजरात) 

१. साध्वीश्री तत्वदर्शनाश्रीजी म.सा. 

२. साध्वीश्री सौम्यदर्शिताश्रीजी म.सा. 

३. साध्वीश्री कैवल्यप्रियाश्रीजी म.सा. 

४. साध्वीश्री संवरदर्षिताश्रीजी म.सा. 

५. साध्वीश्री हर्षिताश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (५) 
(१४) अद्मदाबाद-सावरमती (गुजरात) 


१. साध्वीश्री मणिप्रभाश्रीजी म.सा. 
२. साध्वीश्री पुनीतप्रज्ञाश्रीजी म.सा. 
३. साध्वीश्री मोक्षयशाश्रीजी म.सा. 
4. साध्वीश्री मोक्षरलाश्रीजी म.सा. 
५. साध्वीश्री क्षमाशीलाश्रीजी म.सा... आदि ठाणा (५) 
पुल बातुर्माससंतोझू ६ कुल मुनिरान १६ 
कुल बानुमांस सतियों के ८. कुल सतियांजी . ४८ 
कुछ १४ कुल ६४ 


कुछ बातुर्मास (१४) मुनिराज (१६) 
महासतियाँजी .. फा्ातिबाजी (४८) कुछठाजा (६८) || कुल ठाणा (६९४८) 


साधु-साध्वी पद तालिका 
गच्छाधिपति पन्यास मुनिराज 
१ १ श्ड 
प्रवर्तिनी साध्वीयाँ. कुलठाणा 
१ ४७ पड 
विद्ेष : 


(१) इस वर्ष गच्छाधिपति श्री को मुंबई में “ाष्ट्रसंत 
शिरोमणि” पद से अलकृंत किया गया | 

नई दीक्षा एवं महाप्रयाण की सूची प्राप्त नहीं होने से 
तुलनात्मक तालिक प्रस्तुत नही कर सके | 

(३) सभी साधु-साध्वियों के आदि ठाणाओं की मझंग्त्या 
ज्ञात नहीं हो सकी यहां संख्या दी गयी है, वह गत वर्ष 
के अनुसार अनुमान में ही दी गयी है | 

जेन पत्र-पत्रिकाएं 

(१) नेतिक उत्थान - (म्रास्तिक हिन्दी म्रुबई) 


ममग्र जन चातुमास सूची, १९०६ 
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[62] 
था 


छुणी (कच्छ) मुंबई ध हि 
सूंगा-अवोल्-उपकारी पशु पक्षियों के लिए सेचार्थ संस्था 
(कुमारी ज्योति चद्दिन के दीक्षोत्सव १०४ ५ १९८६ के उपलब्ध से ) 
हे कार्यालय द्वाशअशाऊजमरलस्टॉर्स ,सामजी बिल्डिंग, २००, तीसरा दुभाग्वाड़ा, मुजई 4० ०००४ (महणप्ट्र), 
है फानन ३८८९९६१,क /आ ३८६६५६८ 
क्षेत्रीय कार्यालय मु पा लुणातालूजामूस्रा जिला कच्छ (गुजणव) ३७०४१० फोन (०२८३८) ८११३६ (लुणा एकसचंज) 
रद श्रीमती वेलछवाई हडीरजी स्लोजपार परिवार 


क्र 


22 2720 8/  क./ 


पा (कपाया) लुणी पाजरापोलछ 
मातुश्षी देसी बाई खेतशी जादवजी गाला 
पे (टोडा) पशु-पक्षी स्वास्थ्य होस्पीटल हम 
95 श्री रामजी चॉपमी गलिया (लुणी) पशु-पक्षी फी रता ददाखाना कु द्वीना रतनशी टोकरशी दोरा (नवीनार), ४ 2 


पद्मु पक्षी दबाछाना श्री डुगरसी थारसी मारू (डेपा) जीव दया कर्मचारी गृह सकुछ श्री पूजाभाई गोवा सोनी 2 
85 कबूतर चना घर खाता मातु श्री रतनवाई पूजाभाई गोवा सानी कुतरा (कुत्ता) रोटी खाता, श्री कुबएजी मोणग़ी हे 
डर सोनी बस स्टेण्ड पानी प्याऊ, श्रीमती खेत याइ पदमशी नथु मालदे अपग ढोर विभाग 





प्र 


दान सूपरस्ता 


27 


हे ! 
2 पजरापोलपशु पक्षी इलाज ह्वोस्पीटल 3९- 
डर राशि विरण राशि विद्रण औ 
२५०५/-.. घास चार की कायम तिथी १५५५/-.. यशपक्षीइलाजकायम तिथी 407 
हे २०,०००/- १००जानवतकाएकप्राहकाखर्या १०,०००/- एकमाहक इलाज हेतु हः 
छः १०,०००/- ५० जानवर छा एक माह का खचा ८१००/-. एककंम्पक आयाजन हैतु छः 
/ ८ ५,०००/- २५जानगा काएकमाह काझखर्चा ५ ०००/- पन्द्रहदिना कइलाजहेतु 99 
हेड २,०००/- १० जानवर काएक माह का खर्चा २५००/-  एकसप्ताहकइलाज हेतु 8 
डर १०००/- ०जानवेश का एक माह का खर्चा १००/- एकपक्षी हास्पिटल इलाज हतु हः 
हेंः ४००/- २जानयरो काएक माह का खर्चा १००/-. एकपशुहास्पिटल इलाज हतु हे+ 
ठः २००/- एकमाहकलिएकायम्रघास-चाराकीतिथि «५,५५५/- एकमाहकेलिएपरशु-पक्षियाके इलाजबी हे 
न वायमतिधि ठः 
935. (इमसस्थाको दानम दी गयी राशि आयकर नियम्र ८०-जी के अनुप्तार ५०% प्रतिशत कर राहत है। 9 
छः पशु पक्षी चलदवाखाता लगभग ८० गाँवा मे प्रति सप्ताह संवार्ध जाता है। ठः 
अत. मधा जीव प्रेमी श्रद्धालु धप प्रेमी पहनुभावा समग्र विकत है कि इस सस्तया को भी सहयोग प्रदान कर पुष्वापार्जन का लाभ प्राप्त करे। है /व 
नाद मुनईआफिस मे फोनकरंगे ता हमाण मु शहर का प्रतिनिधि आपक यहाँ आ जायेगा। 9 
चेक/ड्राफ्ट आदि “री वर्धमान जीव दया केन्द्र” ” के नाम से ही भेजे। + 9 
हु 


विनीत ट्रस्टीगण। 


५ तन हेड पतप उस नठली पटरी पी पड पी 


अर 









श्री पाश्वचल्द गच्छ सम्प्रदाय 
जैन इवेताम्बर मूर्तिपूजक श्री मन्नागपूरीय वृहत्तपागच्छ (श्रीपाइर्वचन्द्र गच्छ) सम्प्रदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुध संघ नायक 
पाईर्वचन्द्र नायक पं, रत्न मुनि श्री भुवन चन्द्रजी म,सा 





(२) 


(३) 


(४) 


धांगप्रा (गुजरात) 
१, मुनि श्री भुवनचन्द्र जी म,सा. 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्कचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, 
नानी बाजार, धांगध्रा, जिला सुरेन्द्र नगर, 
(गुजरात) ३६३३१० 
मुंबई-डोम्बीवली (पूर्व) (महाराष्ट्र) 
१, मुनि श्री विजयचन्द्र विजयजी म.सा, 
२. मुनि श्री धर्मरत्न चन्द्र जी म.सा. 
आदि ठाणा २ 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, 
रामनगर, चितरंजनदास रोड, गुरुमाउली छाया 
बिल्डिंग, डोम्बीवली (पूर्व), जिला ठाणा 
(महाराष्ट्र) ४२१२०१ 
गुजरात-महाराष्ट्र में योग्य स्थल 
१. मुनिश्री तिलोकचन्द्र जी म,सा, 
आदि ठाणा (१) 
देशलपुर-कच्छ (गुजरात) 
१. मुनि श्री मनोश्नचन्द्र जी म.सा, 
आदि ठाणा (१) 
सम्पक सूत्र - जेन उपाश्रय, मु.पो. देशलपुर (कंठी), 


पालुका पुन्द्रा-कच्छ (गुजरात) ३७०४१५ 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


मुंबई-मुलुण्ड (पश्चिम) (महाराष्ट्र) 
१, मुनि श्री पादर्व यदाचन्द्र जी म.सा, 
२. मुनि श्री महायशचन्द्र जी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वचन्द्र सूरी ज्ञान मंदिर, 
जवेर रोड, मुलुण्ड (पश्चिम), मुंबई ४०००८० 
योग्य स्थल 
१. मुनिश्री पुण्य रत्नचन्द्रजी म.सा. 
आदि ठाणा (१) 


साध्वीयांजी समुदाय | 


विरमगांव (गुजरात) 
१२, साध्वीक्षी सूर्य प्रभाश्रीजी म.सा. (स्थिरवास ) 
साथ्वी श्री इन्दुप्रभाजी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पाश्वचन्द्र गच्छ जेन उपाश्रय, 
संघवी फरीयो, मु.पो. विर्मगांव, 
जिला अहमदाबाद (गुजरात) ३८२१५० 
बीदड़ा - कच्छ (गुजरात) 
१, साध्वी श्री चन्द्रोदय आ्री जी म.सा. (स्पिरबास) 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जेन उपाश्रय, देशासर रोड, 
मु.पो. बीदडा, तालुका मांडवी - कच्छ 
(गुजरात) ३७०४३५ 








२०७० 


समग्र लैन बातुर्मास सूची, १९९६ 
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(०) मसभवपुर - कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वी श्री उयोत प्रभाश्री जी म सा, 
२ साध्वी श्री दिव्यरत्नाश्री जी म सा 
३ साध्वी श्री विमलयशाशी जी म म्ता 
आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो सभव पुर (श्रगडी), 
तालुका माडवी-कच्छ (गुजरात) ३७५०४५५ 
(१०) धुलिया (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री >>कार श्री जी म सा 
साध्वीश्री भव्यानदश्री जी म सा 
साध्वी श्री मोक्षानदत्री जी मं सा 
साध्वा श्री शासनरसाश्री जी मे सा 
साध्वी श्री नप्रशीलाश्री जी म सा 
साध्वी श्री मोक्षव्रताश्री जी म सता 
७ साध्वी मेत्रीकलाश्री जी म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पक सूत्र - श्री श्वेताम्वर मूर्तिजैन सघ, जैन भुवन, 
गली न २, धुलिया (महारष्ट्र) 
(११) मोदी खास्बर - कच्छ (गुजरात) 
१ साध्वी श्री कल्पलताश्री जी म॑ सा 
२ साध्वी श्री पदमगीताश्री जी म सा 
३ साध्वी श्री चारशीलाश्री जी म सा 
जादिठाणा (३) 
सम्पक सूत्र - श्री पार्शयचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, 
मु पो मोटी खाखर, तालुका-मू डा-कच्छ 
(गुबणत) ३७० ४३५ 
(१२) मुदई - विक्राली - (पश्चिम) (महाराष्ट्र) 
३ साध्वीक्री इर्षप्रभाजी म सा, 
२ साध्वीश्री ज्योतिप्रभाजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सेम्पक सूत्र - श्री सभवनाथ जैन देरासर, पार्क साइट, 


बबखाना, विक्रोली (पश्चिम), मुबई ४०००७९ 
(महाराष्ट्र) 


की जे नए >छ खछ 


् 


(१३) अद्दमदागाद (गुजरात) 
१, साधथ्दी श्री सरलताश्री जी म सा 
२ साध्वी श्री ग़जयशाश्री जी मं सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्र्वचन्द्र गच्छ जैन उपाग्रय, 
महावीर स्वामा देरासर के सामने, रायपुर चकला, 
शामलानी पोल, अहमदाबाद - ३८०००१ 
(गुजग़त) 
(१४) धागप्रा (गुजरात) 
१ साथ्दी शी स्टपप्रशाअी जी मे सा 
२ साध्वी श्री वीरभद्राश्नी जी मं सा 
आदिठाणा २ 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्र्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, नानी 
बाजार, बाको लीमडो, घागध्रा, जिला सुरेन्द्रगगर 
(गुजरात) ३६३३१० 
(१५) बीकानेर (राजस्थान) 
२ साध्दीक्षी भनुभवश्री जी मे सा (स्थिरदास) 
२ साध्वीश्री पदमप्रभाश्री जी मं सा 
३ साध्यीश्री सुब्रताश्री जी म सा 
४ साघ्वीश्री मीतप्रभाश्री जी म पता 
आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत - श्री पाए्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, 
रामपुरिया स्ट्रीट, बीकानेर (राजस्थान) ३२३४००१ 
(१६) अहमदाबाद - सामलानी पोल (गुजरात) 
२. साथ्वी श्री पन्द्ररेखाभ्ी जी म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूड - श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ जैन उपाभ्रय, 
शामलानी पोल, अहमदाबाद, (गुजग़त) 
(१७) नाना भाडीया-कच्छ (गुजरात) 
२, साध्वीश्री स्वर्णलताओी जी म,सा« 
२ साध्वीश्री पैर्यप्रज्ञाश्री जी म सा 
३ साध्वीश्री विरतिरसाश्री जी म सा 
ऊ आदि ठाणा (१) 


श्री पाइर्बचन्द्र गच्छ सम्प्रदाय 





सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, 
मु.पो. नाना माडीया, कच्छ (गुजरात) ३७०४५५ 
(१८) खंभात (गुजरात) 
१, साध्वीश्षी आत्मगुणाश्रीजी म.सा, 
२. साध्वीश्री प्रियदर्शनाश्री जी म.सा. 
३. साध्वीश्री हितदर्शनाश्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, पोपट 
नगीन की खडकी, माणेक चौक, खंभात, 
जिला खेड़ा (गुजरात) 
(१९) मांडल (गुजरात) 
१, साध्वी श्री सुदक्षाश्री जी म,सा, 
२. साध्वीश्री नंदनदक्षाश्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय 
गांधी वास, मांडवी चौक, मु.पो. मांडल, 
वाया विर्मगांव, जिला अहमदाबाद, 
(गुजरात) ३८२१३० 
(२०) मुंबई-भायन्दर (पश्चिम) 
१, साध्वीक्षी पंकनशी जी म,सा, 
२. साध्वीश्री यशमालाश्रीजी म.सा. 
३. साध्वीश्री यशपूर्णाश्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वचन्द्र सूरी ज्ञानमंदिर, ६० फुट 
रोड, रत्न सागर बिल्डिंग, भायन्दर (पश्चिम), 
जिला ठाणा (महाराष्ट्र) 
(२१) मुंबई-चेम्बूर (महाराष्ट्र) 
२. साध्वीक्षी बिन्दुप्रभात्री जी म.सा, 
२. साध्वीश्री मनोजिताश्री जी म.सा. 
३. साध्वीश्री पार्श्वचन्द्राश्री जी म.सा. 
आदि ठाणा ३ 
सम्पके सूत्र - श्री पार्श्वचन्द्रसूरी ज्ञानमंदिर, जेन देरासर 
के सामने, १०वां रोड, चेम्बूर, मुंबई ४०० ०७१ 


(२२) नवाबास (दुर्गापुर) -कच्छ (गुजरात) 
१, साध्वी श्री पूर्णकलाश्रीजी म.सा. 
२. साध्वी श्री विश्वदर्शिता म.सा. 
३. साध्वी श्री दिव्यदर्शिता म. सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पाश्व॑चन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, नवावास 
(दुर्गापुर), तालूका मांडवी-कच्छ 
(गुजरात) ३२७०४६० 
(२३) मुंबई-माठुंगा (महाराष्ट्र) 
१. साध्वीश्री निजानंदश्री जी म.सा. 
२. साध्वीश्री वीरलाश्री जी म.सा. आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सहस्त्रफण पार्श्वनाथ जैन देरासर 
डॉ आंबेडकर रोड, ब्रिज के पास, माटुंगा (पूर्व) 
मुंबई ४०००१९ (महाराष्ट्र) 
(२४) नंदूरवार (महाराष्ट्र) 
१. साध्वीक्षी पुनीतकलाश्री जी म,सा, 
२. साध्वीश्री मीतानंदश्री जी म.सा. 
३. साध्वीश्री सिद्धांतरसाश्री जी मे. सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अजीतनाथ जेन मंदिर उपाश्रय, 
मु.पो. नन्दूरबार, जिला धुलिया (महाराष्ट्र) 
(२५) योग्य स्थर 
१, साध्वीश्री पदमरेराश्री जी म,सा, 
२. साध्वी श्री पावनगिरा जी मर. सा. 
३. साध्वीश्री प्रशांतगिरा जी म.सा, 
भादि ठाणा (३) 
(२६) पचपदरा (राजस्थान) 
१, साध्वीश्री सुनंदितानी जी म.सा. 
२. साध्वीश्री कृतिनंदिताश्री जी मर. सता. 
३. साध्वीश्री विश्वनंदिताशी जी मे. सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्ंभवनाथ जैन, मंद्ि पढ़ी, क्रिया 
भुवन, मु.पी. पचपदरा, मिला या ;मेर 


के कोन कक 


जिन | 


९९५ 


समग्रभैन डातुर्गा स सूदी, १९९६ 





(२७) मुबई-नालासोपारा (महाराष्ट्र) 
१ साध्वीश्वी तत्वानदाभ्रीजी मं सा 
३ साध्वीश्री विपुलानदश्नी जी म सा 
आदि ठाणा (२) 


(३०) योग्य स्थल 
१. साथ्वीश्षी सपमरसाश्री जी म,सा, 
२ साध्वीश्री चन्द्रकलाशी जी मे ता 
३ साध्वीश्री सवेगरसाश्री जी म सा 











सम्पक सूत - श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, आदिठाणा (३) 
न 
निशुत्रत 2, स्टेशन के सामने, कुल घातुमास मुनियनां क॒ ६ कुल मुनितन ४ 
नालाप्षोपारा जिला ठाणा (महाराष्ट्र) जुल घातुमास साधै्दीपा क २४ बुलससाध्ोपां. ६४ 
(२८) नानीसखाखर - कच्छ (गुजरात) कु 7 कुत्न 57 
१, 0४४ मपभजनाश्री जी म सा कुल घानुर्मास (३०) मुनिराज (८) 
२ साध्वीश्री अनतगुणाश्री जी म सा साथीयां (६८) कुल ठाणा (३२) 
आदिठाणा (२) 





नाद 

(१) नई दीक्षा एव महाप्रयाण की सूची प्राप्त नहीं होने के 
कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके। गत 
वर्ष इस समुदाय के मुनिशज (९) एवं साध्वीया (६३) 
कुल ठाणा (७१) ये। 

इस समुदाय म॑ किस्ती भी तरह का कोई पद नहा है। 
यह प्तमुदाय भी तपागच्छ समुदाय है परतु इसमे 
मुनिवरों के आगे विजय या सागर आदि न लग कर 
केवल मुनि शब्द का ही प्रयोग होता है । 

(३) जैन पत्र-पत्रिकाए कोई नही। 


सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, 
मु पो नानी याखर, तालुका माण्डवी-कच्छ, 
(गुजरात) ३७०४३५ 
(२९) विरमगाव (गुजरात) 
१ साध्वीक्षी जपनदिताश्री जी भ सा, 
२ साध्वीओ विपुलमिणश्री जी म सा 
आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत - श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, 
अजीतनाथ जैन देग़सर के प्तामने, 
विग्मगाव (गुजरात) ३८२१५० 


जय जन दिराकर उउपभ घजय आत्म आनर ] 


अम्रण सघ के पूज्य आरार्प सम्राट १००८ थी देइन्द्रमुनिजी मं सा भादि ठाणाआ का दिल्‍ली, पूज्य युदाचार्प दा सक्‍्िक्मुनिजी 
मुझामुनिजी आदिटाणाआ का मुद्ई, पूज्य उपाध्याय थी मूलरदजी म॑ सा मंदसौर, पूज्य प्रयतक श्री रमेशमुनिजी में सा का कानपुर, 
तपस्वी श्री माइनमुनिजी मं सा का दामनिया, शार्सी थी सुरेशमुनिजी मं सा झा पूना, श्री अरुणमुनिजी म सा का ब्यावर, पूज्य 
थी अखितमुनिजी व मदन्द्मुनिजी मे सा आदि ठाणाआ का स्तलाम एड समस्त संत सतिया का रएं १९९६ का रपादास छान दशन 
चारिय एद तप की आराधनाआ स॒ आत प्रात सफल बने एसी मगल छामना करत दै। 


थीचद्धगानरुूथानकवासी नेब्रश्यायक संघरनणि: 
नीमचार, रतलाम म प्र ४५७०० १, पजिपन क्रमांक ११७९८ 
अध्यक्ष इंदामल जैन, ३५/८, मित्र निवास्त राड, रतलाम, दूरभाष ३०७८०/२२३३७ 
मेत्री म्रागीलाल कदारिया, १९/३, पेलस रोड, स्तलाम, दूरभाष नि ३२२८८/२२७५४ दु ३०६८१/३०२४५ 
कार्यकारणी सदस्यगण 
कापाध्यक्ष : समरथमल कटारिया, सदमंत्री  दलपतमिह चौराडिया 
चोरा मनोहरलाल श्रीमाल 'चचल' शातिलाल ग़॒का, परनालाल कटारिया, माणकलाल तरप्तिग, श्रैलाल मालवी 


(२) 













उपाध्यप्त माणकलाल बाफना, 
सदस्य 














छपते छपते 





ह्ह्ल्ल्््य सम्राट, तपागच्छाध्रिपति, सूुरीचकऋवर्ती , 
आचार्य प्रवर श्री विजय नेमी सूढीश्वर्जी म.सा. का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य : संघनायक शासन प्रभावक, 


सरल स्वभावी, आचार्य प्रवर श्री विजय देव सूरीइवरजी म.सा, 





साधु-मुनिराज समुदाय 


(१) सूरत (गुजरात) 


२, संघनायक शासन प्रभावक, सरल स्वभावी 
आचार्य श्री विजय देवसूरीरवरजी म,सा. 
२, आचार्य श्री विजय हेमचन्द्र सूरीशवरजी म,सा, 
् आदि ठाणा (५) 
३, आचार्य श्री विजय प्रयुम्न सूरीउवरजी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति पूजक जैन उपाश्रय, 
अठवा गेट, दिवाली बाग, सूरत 
३९५००१ (गुजरात) 


(२) कोसेलाव (राजस्थान) 


२. आचार्य श्री विजय सुशीलसूरी रजी म,सा, 
२, पन्यासश्री जिनोत्तमविजयजी गणि म, सा, 
आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिनाथ जैन देवस्थान पेढी, 
मु.पो.कोसेलाव, स्टेफालना, जिला-पाली, 
(राजस्थान) ३०६७१० 
फोन - (एस.टी.डी. ०२९३८) ७१४८ 


(२) करम्बेली (गुजरात) 


१, आचाय॑ श्री विजय महिमाप्रभसूरीधरजी म.सा. 

5, आचार्य श्री दिजय यश्ञोदेद सुरी्वरजी म.सा 
आदि ठाणा (३) 

सम्पर्क सूत्र - श्री लावण्य विवेक जेन ज्ञानमन्दिर, 








|__ कुल चातुर्मास (११२) मुनिराज (१९५) साध्वीयॉजी(३९६) कुलठाणा (५९५१) | 


मु.पो.करम्बेली, करंबेली स्टेशन के सामने, हाईवे, 
वाया-वापी, जिला-बलसाड (गुजरात) 


(४) नवसारी (गुजरात) 


१, आचार्य श्री विजय चन्द्रोदयसूरी बरजी म.सा. 
आदि ठाणा (१३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चिन्तामणि जैन देरासर पेढी, 
मधुमती, मु.पो.नवसारी ३९६४४५ 
जिला-सूरत (गुजरात) 


(५) अहमदाबाद (गुजरात) 


२. आचार्य श्री विजय की तिंचन्द्रसूरी धरजी म,सा . 

आदि ठाणा 

सम्पर्क सूत्र - द्वारा-मयूर ए. शाह, एम.७९/९४६, 

पंचवटी अपार्टमेन्ट, नारणपुरा, सोलारोड, 
अहमदाबाद ३८००० ६३ 


(६) भावनगर (गुजरात) 


१, आचार्य श्री सृर्योद्यसूरी भरजी मं, सा. 
आदि ठटाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - जेन उपाश्नय, दादा साहब का नाला, 
भावनगर - ३६४ ००२ (गुजरात) 


(७) मुंबई-मादुंगा (मद्दाराष्ट्र) 


2१, आचार्य भी विजय भग्ोकचन्द्र म्रीप्रमी 

म.सा, 
२, आचदाय थी विनय सोमचन्‍्द्र सूरी बरतनी मे. सा. 
आदिदाणा (२१०) 


सम्पर्क सूच - शेठ जीवण अबजी जेन ज्ञानमन्दिर, 
फिगसर्कल, नाथालाल पारेख माग, 
माहुगा मुबई ४०००१९ (महाराष्ट्र) 
(८) भुउई-घाटकापर (मडाराष्ट्र) 
४ आचार्य त्री दिजय नयप्रभसूरीश्ररजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
अम्पर्क सूत्र - था चिन्तामणि पाश्नाथ जेन देरामर 
पढ़ी सघाणी इस्टेट, एल वी एस मार्ग, 
घाटकापर (पश्चि) मुबइ ४०००८६ (महाराष्ट्र) 
(०) सूरत-हरिपुरा (गुजरात) 
२ आचार्य आर विजय प्रवोधचन्द्रसुरी३ररजी म सा 


हि आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क मुत्र - जैन उपाश्रय, हरिपुरा, सूरत - ३९००० २ 
(गुजरात) 


(१०) अहमदाबाद (गुजरात) 
१ आाचाय॑ श्री दिजय अजितचन्द्र मूरीय्रजी म सा 
हू आदि ठाणा (२) 
सम्पक सूथ - जैन उपाश्रय, दवकी नन्‍्दन सोसायटा, 
दर्पण पाच रास्ता, अहमदाबाद ३८००१३ 
(£ १) वुरहानपुरा (मप्र ) 
१ आचार्य श्री विजय अ्रेयासचन्द्र सुरीयरजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सत्र - जेन उपाश्रय मु पो बुरहानपुर ४५०३३१ 
(मप्र) 
(१०) भावनगर (गुजरात) 
* आाचाय आी दिजय कुन्दकुन्द सूरीयरजी म,सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सुत्र - मद उद्यान जेन उपाश्रय, वस्तेज रोड, 
शास्त्रा नगर, भावनगर २६५४००३ 
(१५) अहमदाबाद (मुजरात) 
१ आर्य ओ्री विज़य मानतुग सुरीयरजी म सा 
९ आचार्य श्री विजय इन्द्रसेन सूरीयरणी म सा 
आदिठठाणा (१०) 
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सम्पर्क सूछ - सकल जैन थ्रा सघ, आराधना भुका, 
सेटेलाईट जन उपाश्रय, १३२ फुट रंग गड 
अहमदाबाद ३८००१५ 
(१८) भावनगर (गुजरात) 
१ आचार्य श्री विजय शीलचन्द्र सूरीरवरजी म मा 
आदि दाणा (५) 
सम्पक सूत - जैन उपाश्रय, डायमड चाऊ, 
ऊरष्ण नगर, भावनगर ३६४००२ (गुजरात) 
(१५) मुझईं - घाटरोपर (भद्गाराप्ट्र) 
१ आचार्य आ दिजय दानसूरीश्रजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क मूय - क्रा मुनिमुप्नत स्वामा जैन देरासर पढ़ा 
नवशजा लेन, घाटमापर, मुबई ४०००८६ 
(महग्रष्ट) 
(१६) सूरत (मुजरात) 
१ आचार्य क्री पिजय चन्द्रसन सूरीशवरजी मे सा 
आदि ढाणा (३) 
सम्पर्क मूत्र - जैन सदंगा उपाश्य, वडा चौटा, 
सूतत ३९५००३ (गुजरात) 
(१७) भावनगर (गुजरात) 
१ आचार्य श्री विनय भठसेन सूरीखरजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - नूतन जेन उपाश्रय, नानभा शेंस, 
भावनगर (गुजरात) पिन ३६४००१ 
(१८) नवसारी (गुजरात) 
१ आचार्य भरी विजप हीकारचन्द्र सुरीभरणी म सा 
आदि दाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, आदिनाथ सासाबटा, 
शान्तावाडी रोड, मु पो -नवसारां २९६४४“ 
जिला-बलसाड (गुजरात) 
(१०) मुँडारा (राजस्थान) 
१ आचार्य श्री विजय धर्मध्दज सूरीश्वरजी म सा 
आइि ठाणा (४) 
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सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिनाथ जैन श्रे.मू.पू. ट्रस्ट, 
मुंपो.मुडारा, स्टे.फालना, जिला-पाली 
(ग़ज़स्थान) ३०६७०५ 
(२०) मुंबई-कांदिवली (महाराष्ट्र) 
१, आचार्य श्री विजय प्रभाकर सूरीउवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चारकोप जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक 
संघ, प्लॉट न.३, मानव कॉ ऑ.सोसायटी, 
आर.एस.सी.४४, सेक्टर न॑ं.५, जिन प्रेम बिल्डिंग 
के पास, चार कोप, कांदिवली (पश्चिम), 
मुबई ४०००६७ फोन * ८६४३०२० 
(२१) अहमदाबाद (गुजरात) 
१, आचार्य श्री विजय सिंहसेन सुरीचरजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, पांजरापोल, रिलीफ रोड, 
अहमदाबाद ३८०००१ (गुजरात) 
(२२) अहमदाबाद (गुजरात ) 
१, आचार्य श्री विजय महायदासूरी थ्रजी स,सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, शाहपुर दरवाजा का 
खांचा, अहमदाबाद ३८०००१ (गुजरात) 
(२३) सिरोही (राजस्थान) 
१. उपाध्याय श्री विनोद विजयजी म.,सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हीर सूरीश्वरजी जेन उपाश्रय, जैन 
वीशी, मु.पो. सिरोही ३०७००१ (राजस्थान) 
(२४) महूत्रा बंदर (गुजरात) 
१. पन्यास श्री पुंडीक विजयजी म.सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पक॑ सूत्र - जेन उपाश्रय, केबीन चोक, 
पहुंचा बदर ३६४२९० (सोराष्ट्र) 
(०९२) जामनगर (गुजरात) 
३. पन्यास आी चन्द्रकी ति बिजयजी म.सा. 


आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - देवबाग जैन उपाश्रय, कल्याणजी मन्दिर 
स्ट्रीय, जामनगर ३६१००१ (गुजरात) 
(२६) मुंबई-प्रार्थना समाज (महाराष्ट्र) 
१. पन्यास श्री रत्नप्रभविजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चन्द्रप्रभस्वामी जैन देरासर पेढी, 
प्रार्थना समाज, मुंबई ४०० ००४ (महाराष्ट्र) 
(२७) अहमदाबाद (गुजरात) 
१, प्रवर्तक श्री निरिजन विजयजी म.सा, 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सुत्र - श्री खांति निरंजन उत्तम ज्ञान मंदिर, 
शेखनो पाडो, रिलीफ रोड, अहमदाबाद ३८०००१ 
(गुजरात) 
(२८) डाम्बीवली (ठाणा) (महाराष्ट्र) 
१, मुनि श्री वाचस्पति विजयजी स.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री थे.मू.पू.जेन संघ, गोग्रास वार्डी, 
डोबीवली (पूर्व), जिला थाणा (महाराष्ट्र ) 
(२९) अहमदावाद (गुजरात) 
१, मुनि श्री हर्ससेन विजयजी म.सा. 
हे आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री महिमा प्रभसूरि ज्ञान मंदिर, पालडी, 
नारायण नगर रोड, अमदाबाद ३८०००७ 
(गुजगत) 
(३०) मुंबई-सायन (महाराष्ट्र) 
१. मुनि झ्ी प्रशमचन्द्र बिजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्चय, अभिनदन स्वा्ी मार्ग, 
सायन, मुंबई ४५००२० (महाराष्ट्र) 
(३१) अहमदाबाद (गुजरात) 
१. मुनि क्री मलपसेन विनयनी मे. सा, 
आदि टाणा (५) 


झण्द 
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सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, हठीभाई की वाडी, 
दिल्‍ली दरवाजा के वाहर, अहमदाबाद ३८०००१ 
(गुजरात) 
(३०) डिलीमोरा (गुजरात) 
२ मुनिश्री प्रभवचन्द्र विजयजी मे सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क मुत्र - जैन उपाश्रय, मु वीलामोस, 
जिला-बलसाड ३९६३२१ 
(३३) मुउई-शाताक्रुज (महाराष्ट्र) 
» मुनिश्री मुबनहर्प विजयजी म सा 
आदिठाणा 
सम्पर्क सूत्र - १० फ्रेण्डस सोसायटी, मोदी कुज, जुहू 
स्कीम, एन एस रांड न ५, विलपपार्ला (वेस्ट), 
मुबइ ४०००५०६ फोन ६२३०२५७ 


| साध्वीयोंजी समुदाय । 


भावनगर शहर 
(१) साथ्वी श्री कान्ताओ्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
भम्प्क सूत्र - लाल श्रीजी का उपाश्रय, राधनपुरी 
बाजार भावनगर ३६४००१ (गुजरात) 
साध्वी थी चन्द्रकान्ताश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत - नीची धमशाला, घांघा गेट, 
स्तन आविल भुवन, भावनगर - ३६४००१ 
साध्वी श्री कान्तभद्राश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सू - विद्यानगर जैन उपाश्रय, भावनगर 
३६८००१ (गुजरात) 
साध्दी श्री झलेन्द्र प्रभाश्वीजी म सा 
आदि ठाणा (८) 
(६) भरा श्री किरणयद्माश्रीजी म सा 


आदि ठाणा (२) 


(२) 


(३) 


(०) 


(६) साध्वी श्री ओेयासप्रज्ञाभ्रीजी म सा, 
आदि ठाणा (२) 
साध्वीक्षी निरागयशाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
साध्दी श्री जयेय्ठ यश्ाश्रीजी म॑ सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूप - दादासाहेव, जैन श्राविका उपाश्रव, 
कालानाला, भावनगर ३६४००२ (गुजरात) 
साध्वी श्री विजयाश्रीजी म सा आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूच - के सी शाह जैन उपाश्रय, डाबमड 
चोक, कृष्णनगर, भावनगर ३६४०० २ 
(१०) साध्वी श्री उद्योत यश्ञाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - मोटु फलीयु, रवियात बेन का उपाश्रय, 
नानल शेरी, भावनगर ३६४००१ 
(११) साध्वी श्री जिनाज्षाश्रीजी आदिवाणा 
सम्पर्क सूप - शब्रुजय हिल कृष्णनगर, भावनगर 
३६४००३ (गुजरात) 
(१२) साथ्वी श्री शुद्धयशाश्रीजी आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - गाघीडेलो-जैन उपाश्रय, विरछललाशेएं- 
भावनगर३६४००१ (गुजरात) 
(१३) साथ्वी श्री चन्द्रोदया भ्रीजी आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूय - निवृत्ति निवास, रुम न ४, केसप्याजी 
के सामने, तलेटी रोड, पालीताणा २३६४ २७० 
(१४) साध्वीजी श्री ललितप्रभाश्रीजी आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - गिरिविहार-पालीताणा ३६४२७० 
खमात क्षेत्र 
(१५) साध्वी श्री पुष्पाश्रीजी आदिठाणा (१८) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चपा-प्रभाश्नीजी ज्ञानशाला, 
चोकसीका पोल, मु खभात, ३२८८६१०, 
जिला खेडा (गुजरात) 
(१६) साध्दी श्री सुशील अ्रीजी आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूच - वोलपीपला, नवपल्‍लवनी खडबदी, 


(७) 


(८) 


(९) 
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मु.पो. खंभात, ३८८६१० (जि. खेडा) गुजरात 


(१७) साध्वी श्री चन्द्रप्रभाश्रीजी आदि ठाणा (३) 
(१८) साध्वी क्षी रवीन्द्र प्रभाभीजी आदि ठाणा (५) 
(१९) साध्वी क्री धर्मिष्ठा श्रीजी आदि ठाणा (५) 


सम्पर्क सूत्र - भंपोलनो उपाश्रय, खार वाडो, 
मु.पो. खंभात, ३८८६१० जिला खेडा (गुजरात) 
(२०) साध्वी श्री देवभद्राश्रीजी आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - बहुमराजी की पोल, पत्थरकी हवेली, 
खंभात ३००६१० जीला खेडा (गुजरात) 
अमदाबाद क्षेत्र 
(२१) साध्वी श्री सरस्वती भरीजी आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - चिंतामणि सोसायटी, हाईवे सु. म्र.जैन 
पौषध शाला, मु.पो. साबरमती, अहमदाबाद 
३८०००५ गुजरात 
(२२) साध्वी श्री हर्षप्रभाश्नीजी म,सा, आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - नगरशेठ का बंडा, घी कांटा रोड, 
जेन उपाश्रय अहमदाबाद ३८०००१ (गुजरात) 
(२३) साध्वी श्री श्रीमती श्रीजी म.सा, 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - गुसा पारेखनी पोल, माणेक चोक, जैन 
उपाश्रय, अहमदाबाद ३८०००१ (गुजरात) 
(९४) माध्वी श्री तिल़कप्रभाश्रीजी म,सा. 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सुत्र - देवी-कमल स्वाध्याय मन्दिर, ओपेरा 
नव विकास गृह रोड, पालडी, अहमदाबाद 
२८००००७ (गुजरात) 
(५५) साध्वी श्री विनयप्रभाश्रीजी म, सा. 
आदि ठाणा (१२) 
सम्पर्क सृत्र - वीतराग सोसायटी, आराधना भुवन, 
प्रभुगास ठककर रोड, पालडी, अहमदाबाद 
३८०३००७ ६ गुजरात) 
:5६) साध्वी भी बन्द्रपूर्णाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (४) 
मम सूत्र - मीरांत्रिक रोड, देशमा अपार्टमस्ट, 


जैन उपाश्रय, नारणपुरा, अहमदाबाद ३८००१३ 
(गुजरात) 
(२७) साध्वी श्री जयप्रभाश्रीजी म.सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - २४, तरूणनगर सोसायटी, विभाग-* , 
गुरुकुलरोड, सुभापरोड़ के सामने, अहमठाबाद 
३८०००२ (गुजरात) 
(२८) साध्वी श्री मनोरमाश्रीजी स,सा, 
आठि ठाणा (०) 
सम्पर्क सूत्र - ८७१८८ अरिहन्त सोस्तायटी, नृतन 
उपाश्रय, आई.ओ .सी.रोड, डी केबाीन, 
साबरमती, अहमदाबाद ३८००१९ (गुजरात) 
(२०) साध्वीजी श्री पुण्यप्रभाश्रीजी म,सा. 
आाठि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - वाघेश्वरकी पोल, रामपुर चकला, 
जैन उपाश्रय, अहमदाबाद ३८०००१ (गुजरात) 
(३०) साध्वी श्री रत्नप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ढाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - खाडिया चार गस्ता, गांधी रोड, 
जैन उपाश्रय, अहमदाबाद ३८०००१५ (गुजरात) 
(३१) साध्वी श्री राजप्रज्ञाश्लीजी म,सा . 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - मांडवी की पोल में, लालाभाई दी 
पोल, जैन उपाश्रय अहमदाबाद ३८०००* गुजगत 
(३२) साध्वी श्री बिभ्ररत्नाआीजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क मृत्र - मांडवी की पोलमे, नागजी भूदरनीपो 
जैन श्राविक्रा उपाश्य, अमदाभाद ३८०५० 
(गुजरात) 
(३३) साध्वी श्री फोटिगुणाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - हथा सरमंदकी पोल, भागेम आय 


ध्म 


जन उपायय  आ:घदायवीद ३८०७०7 जाल, 
हु 


९०८ 


४. समग्रजैन चातुर्मास सूची, १९९६ 





(२४) साध्वी श्री पीयूपपूर्णाश्लीजी म सा भादिठाणा (४) 
(०५) साध्वीजी श्री चारुपदूमाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
(३६) माध्वी श्री निधियशाश्रीजी म सा आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - सामेश्वर जन उपाश्रय, सेटंलाईट, 
2३२ फुट रिंग राड अहमठाबाद ३८००१० 
(5४७) साध्वी श्री प्रवीणाश्षीजी म सा आदि ठाणा (५) 
मम्पक सूत्र - श्री प्रवाणाश्रीजी पापध शाला, 
प्रतापनगर, नेमिमूरि माग वडोदरा ३९०००४ 
(<८) साध्वी श्री चन्द्रढताश्रीजी म सा आदि ठाणा (४) 
सम्पक मृत - मकरपुरा, जैन उपाश्रय, सिधबाइ माता 
ग्रेड, वटादशा २९०००३ (गुजरात) 
(३०) साध्वी श्री जितन्द्रभ्रीजी म सा आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सुत्र - ठे मामानी पाल, जेन उपाश्रय, 
राव पुरा रोड बडादरा ३९०००१ 
(४०) माध्वी श्री की तियशाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सत्र - वधमान ज॑म सघ, रामाल रोड, 
मु पो ज़नतानगर, ता दसकोई, 
जिला अहमदाबाद ३८१४४९ (गुजरात) 
(९) साध्वी श्री झशिप्रमाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१८) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नेमिसूरि आराधना भुवन, गोपीपुरा, 
माता पाल सूरत ३९५००२ 
(०२) साध्वी श्री हमलताश्रीजी म सा आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सुत्र - गज्जर वाडा, जैन उपाश्रय, अठवा गेट, 
नानपुरा, सूरत ३९५०० १ 
(०३) साध्वी शी इक्षितज्ञाभीजी म सा आदिठाणा (३) 
सम्पक सूत्र - पापघ शाला, जैन उपाश्रय, अठवा गेट, 
नानपुरा, सुरत ३९५००१५ ८ 
(४४) सा्वी थरी ज्योतिर्धराश्नीजी म सा 
साध्वी क्षी मक्तिधराश्नीजी म सा 
आदि दठाणा (४) 


सम्पर्क सूत - मारवाड़ी मुहल्ला, जेन उपाश्रय, नानपु्, 
सूरत ३९५००१ (गुजर) +।॥ 
(०५) साध्वी श्री सुलक्षाआ्रीजी म सा " जादि ठाणा (५) 
«५. सम्पर्क सूत्र - ठे मुनिजी का उपाश्रय, वडामांय, , 
सूरत ३ ९०००३ ६2 "कक 
(४६) साध्वी श्री मयणादेद्राश्वीजी म॑ सा 
आदिदठाणा (५) 
सम्पर्क सूर - हरिपुरा जन उपाश्रय, मेन रोड, 
भवानी वड़ के पास, सूरत ३९५००१ 
(८७) साध्वी श्री राजयशाश्रीजी म सा आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - छापरिया; शेरी,, महीधरपुरा, 
ज॑म उपाश्रव, मु परार्थनाथ देरसर ,ऊ प्राप्त, 
सूरत ३९५००१ 
(४८) साध्दी भरी भव्यप्रज्ञाअीजी म सा, आदिठाणा (३) 
सम्पक सूत्र - श्राविका उपाश्रय, तिशाल फलाबु, 
डॉ उत्तमराम स्ट्रीट, सूरत ३९५०००५ 
(८९) साध्वी श्री आगयरसाश्रीजी म सा 
; 5 .. आदिशाणा (२) 
सम्पर्क सूघ - अरिहन्त पार्क, धन्नारूपा, दूसग माला, 
सुमुल डेरी रोड, सूरत ३९५००५ , , 
(५०) साध्वी श्री की विंप्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूच - आदिन[थ जिनालय, शान्तावाडी गेड, 
, के जी हॉस्पीटल सामने, मु नवसारा ३९६४४५ 
(«१) साध्वी श्री मरणधर्माश्रीजी म सा आदिवाणा (५) 
सम्पर्क सूछ - मधुमती, जैन उपाश्रय, चितामणि 
देरासर पेढी, मु नवसारी ३९६४४० (गुजग़त) 
(५२) साध्वी श्री कल्परत्ना्रीजी म सा आदिदाणा (१) 
सम्पर्क सूच - सवडी विहार, श्रमाली पोल, 
जेन उपाश्रय, भकूच ३९२००१ , , 
हे मुबई क्षेत्र 
(५३) साध्वी श्री दक्षयश्ञाश्रीजी म.सा. आदिठाणा (९) 
सम्पर्क सूच - अभिनन्दन स्वामी जैन देगसर पे, 
ज॑न सोसायटी, सायन, मुबई ४०० ०२३२ 
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(५४) साध्वी श्री सोम्यप्रभाश्रीजी म,सा, 
- आदि ठाणा (११) 
सम्पर्क सूत्र जैन श्राविका उपाश्रय, वासु पूज्य स्वामी 
देशासर के पास, माटुंगा, मुंबई ४०० ०१९ 
(५५) साध्वी श्री मपणायञ्ञाश्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - नवरोजी लेन, जैन उपाश्रय, 
घाटकोपर (वेस्ट) मुंबई ४०० ०८६ (महाराष्ट्र) 
(५६) साध्वीश्षी चारुयशाशीजी म.सा, 
प आदि ठाणा (६) 
मम्पर्क सूत्र - २६३, सरदार वललभभाई रोड, मंडपेश्वर 
गेड, बोरीवली (वेरट), मुबई ४०० ०९२ 
(५७) साध्वी श्री घृतियश्ञाश्रीजी म.सा, आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सुत्र - जवाहर नगर जैन उपाश्रय, प्लॉट नं. ५, 
गोरेगाव (वेस्ट), मुबई ४०० ०६२ (महाराष्ट्र 
(५८) साथ्वी श्री दीपप्रभाश्नीजी म.सा, आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - देना बैंक, जेन उपाश्रय, मलाड (पूर्व), 
मुंबई ४०० ०६४ (महाराष्ट्र) 
(५५) माश्वी श्री कंवयज्ञाश्रीजी म,सा. आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - जैन श्राविका उपाश्रय, दौलतनगर, 
बोरीवली (पूर्व), मुंबई ४०० ०६६ (महाराष्ट्र) 
(६०) भाध्वी श्री कल्पपूर्णाश्रीजी म.सा, आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सुत्र - नूतन उपाश्रय, मीरा रोड, सेक्टर नं. ३, 
जिला-थाणा, मुंबई ४०११०७ (महाराष्ट्र ) 
(६१) माध्ी श्री कान्तगुणाश्षीजी म,सा, आदि ठाणा (५) 
मम्पक सूत्र - देवचंद नगर, जेन उपाश्रय, बावन 
जिनालय के पास, भायदर (वेस्ट), जिला-थाणा 
4४०११०१ [महागाष्ट्र) 
गुजरात क्षेत्र 
६०) साली ्री श्रीरजनी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पके सृत्र - पारस सोसायटी, जैसे उपाश्रय 
वेगदर नगर, वाया-सुरेन्द्रभगर (गुजरात) 


(६३) साध्वी श्री सन्‍्मतिश्रीजी म.सा, आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - सर्वोदय सोसायटी, जेन उपाश्रय, 
कुंथुंनाथ जैन देरासर, सुरेन्द्रनगर ३६३००१ गुजरात 
(६४) साध्वी श्री ज्ञातयशाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - रतनपुर जैन उपाश्रय, शंखेश्वर पार्श्वनाथ 
जैन देशासर के पास, सुरेन्द्रनगर ३६३०२० गुजगत 
(६५) साध्वी श्री सुवर्णाप्रभाश्रीजी म,सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - नवा बाजार, जेन उपाश्रय 
मु.-करजण, (मियागांव) ३९१२४० 
जिला-बडोदरा (गुजरात) 
(६६) साध्वी श्री रचणायश्ञाश्रीजी म.सा, 
आदि ठाणा (८०) 
सम्पर्क सूत्र - खेतर बावनो वाड्डो, गोल शेरी, मु पाटण 
३९४२६५ (उगु ) 
(६७) साध्वी श्री भुवनयश्ञाश्रीजी म,सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - पंचासरा रोड, टागलिया वाडा, 
जेन भोजनणशाला, पाटण ३८४२६ (उ.गु. ) 
(६८) साध्वी श्री मंजुलयशाओ्रीजी म.सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क मृत्र - जेन मोटा देरासर फलायुं, मु लुणाबाड़ा 
५२३० जिला-पंचमहाल (गुजगन) 
(६५९) साश्वी श्री विद्युत्कलाश्रीजी म.सा,. आदि ठागा 
सम्पर्क सूत्र - देलीनो उपाश्रय, श्रीपाली यंग, 
पु पो बोरसद ३८८५४० जिला-खेड़ा (गुजरात) 
(७०) साथ्यी श्री स्वयंप्रभाश्नीजी म.सा, भादि ठाणा (८) 
सम्पर्क सूत्र - श्री लावण्य बिधेक आनमंदिर, दांव 
कर्नली स्टेशन के सामने, मू 
जिला - बलसाट (गुनगत) 
(७५२१) साध्वी श्री उदययशआश्लीजनी म.सा,. भाद़ि दाणा 
सम्पर्क सूत्र - तने उपाश्य, सहलादय स्टंट 2८४ 


पाया- ना याद जलाने दा, बहा (। 


फसलों, 


३०० 


समग्र जैन चातुर्मास सूरी, १९९६ 





(७२) साध्वी श्री सपमयद्ञाश्रीजी म॒ सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पक सूत्र - जैन उपाश्रय, मु थान, 
३६३५३० (सौराष्ट्र) 
(७३) साध्वी श्री सुबर्णाप्रभाभ्रीजी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - नूतन उपाश्रय, केबीन चौक, महुआ 
बदर ३६४२९० (सौराष्ट्र) 
(७५) साध्वी श्री सूर्य प्रज्ञाभजी म सा 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - हेमाभाई का वाडा, ऊपर कोट रोड, 
जुनागढ़ ३६२००१ (गुजरात) 
(७५) 54काश 9॥76९ ॥4भ्र० 27925] 
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कुल चातुर्मास भुनिराजा के ३३ कुल मुनितज॒ ३ 

कुलबातुर्मास साध्वापोरझ ७९ कुलसाध्वीयों.. ३०६ 

कुछ श्श्र कुल ५०१ 

कुछ दातुर्मास (२१२) मुनिराज (१९५) साधवीयोंजी (३९६) 
कुल ठाणा (५९१) 


साधु-साध्वीपद तालिका १९९६ 
आचार्य 









उपाध्याय... पन्यास 
२७ १ ४ 

प्रवर्तक मुनिराज साध्वीयोजी 
१ श्र ३९६ 
उत्कृष्ट आहार - शाकाहार 


रोगमुक्त आहार - शाकाहार 
मानवीय आहार - शाकाहार 


# 






(७६) साध्वी श्री अमितयशञाश्रीजी म सा. आदिदाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाग्रय, मु बालापिनोर ३८८२५५ 
जिला-खेड़ाप (गुजरात) 
(७७) साध्वी श्री मुक्तिमणिश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो तलोद ३८३२१०८, 
जिला-सावरकाठा (गुजरात) 
(७८) साध्वी श्री तत्त्वयशाअजी म,सा,.. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - शातिनाथ जैन देरासर पेडी, 
मु पो कोसेलाव, जिला-पाली (ग़जस्थान) 
३०६७१० 
(७९) साध्वी श्री अतुलयशा्रीजी म.सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूज - शातिनाध जैन देग़सर ट्रस्ट, 
मु पो मुठ ३०६७०५ जिला-पाली (राजस्थान) 
विशेष 
(१) इसवर्प इस समुदाय की सूची चातुर्मास प्रारभ होने के 
२५ वे दिन सबसे अन्तिम रूप मे प्राप्त हुई इस कारण 
इसे छपते-छपते अन्तिम रूप मे प्रकाशित की जा रही 
है | हमने नोट लगाकर खाली छोड दिया धा पस्तु 
अन्तिम पृष्ठो मे इसे छपते-छपते कालम मे देने का 
प्रयास किया गया है| 
नई दीक्षा एव महाप्रयाण की सूची प्राप्त नहीं होने के 
कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके | 
सूची को देखने से ज्ञात होता है कि इस समुदाय मे इस 
वर्ष लगभग १५-१६ मुनिराजो को नया आचार्य पद 
प्रदान किया गया है | जो समग्र जैन समाज मे इस वर्ष 
आचार्य पद प्रदान सूची मे सबसे अधिक है। 
(४) इस समुदाय मे कुछ आचार्यों पन्‍्यास, मुनिगाजो आदि 
के बारे मे जानकारी प्रप्त महीं हो सकी । 
जैन पत्र-पत्रिकाए 
(१) सुशील सदेश (मासिक हिन्दी) सिरोही (राज ) 
(२) दक्षज्योद्र (मासिक गुजगती) आगाप्ती तीर्ध (किए) 


(२) 
(३) 


(५) 


(पते: प््पते ट् 


श्री विमल॒गच्छ सम्प्रदाय 


वर्तमान मे समुदाय के प्रमुख संघ नायक गच्छाधिपति, स्वाध्याय प्रेमी, सरल 
स्वभावी, गच्छाधिपति आचार्य श्री चिदानंद सूरीरवरजी म.सा, 


कुल चातुर्मास (१७) मुनिराज (१९) साध्वीयाँजी (२३) कुल ठाणा (४२) (अनुमानित) 
मुनिराज समुदाय विशेष : 
। (१) विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी चातुर्मास प्रारंभ होने 





(१) सौराष्ट में योग्य स्थल (गुजरात) के २० दिन पश्चात्‌ भी इस समुदाय की सूची कहीं से 

१, विमल गच्छ नायक, मधुर वक्ता, भी प्राप्त नहीं हुई | यहाँ जो संख्या दी गयी हे वह गत 

पन्यास श्री प्रंयुम्न विमल जी म, सा, वर्ष की सूची के आधार पर अनुमान से दी गयी है। 

आदिठाणा (२) इस समुदाय की सूची विगत ४-५ वर्षो से बराबर प्राप्त 

(२) योग्य स्थल नहीं हो रही है और नही किसी पत्र में प्रकाशित होते 
१, मुनि श्रीविजय विमलजी म.सा. देखा गया है | 


आदिठाणा (३) जैन पत्र-पत्रिकाएं नहीं। 





कुल चातुर्मास (१५) मुनिराज (१०) साध्वियाँ (४०) कुल ठाणा (५०) 


धर ला कक 
स्‍/> पत्ते), ५घ5ी॥2०8«॥ २ा९र्णे २०6८४ झऊगे ६9 ......- 
| उत्तम वार्तानो द्वारा भाणव्ध्यमां पर्म जने संसृतिना संस्तारोनु सिंयव उरचाई सुं६२ जने सयित्न मनुपम एुस्त5 || 
[ जावेनाणओवानोउछ? यरित्रशुग्_्धती संपाधड: विक्षनं: सहीशारतछ2 मल... हु 
'पत्चाकती १्र<शन, " 
स्श्श्श्य्क्व्ब्न्श् च्श्व्म्य यारेग्डनरध उ4४ध- ग्ा८74 ०८००८ | 
१. जनपान भद्दावीर छवन-द्वर्शन (नान) १०/- २. भगवान भदावीर छबन-द्र्तन (भोट) 3/- ३ पृष्पावती शान (प्रवर्धार) ५१/- ६. पृ"्पापती सन 
| (३४७४ मयित) ५९/- ५ समराव्त्पडिवती (सयित) १५/- $. भश्चियी मुक्षि भा, ४ १५/-७ र्भनी हक्ष4टएीवाने वीमसेन वि २५/- ८ मलथत ।' 
अप सुद् (सयित २५/- ७, ४५२७॥ २तनछ२ २०/- १० धन पर्मनु विज्ञानप१/- कत छक्‍ननु लति मानध्य (नवी जादुचि प्रेसभा २५/- १६ जगत 
लिए १/- १३. 5ववियाए-नवत्तत्व नारी यिवावती सयित्र ६५/- १४ यातार ६ृछ्तो १५/- १५ छरवन स्तोणीना २०८३७ १०/- १६ ४पी भव सद् 
गंप।र (२4५) १०/- १० जायो भाण्डी वास्ता ६६ ६५/- 
[नाता ६६पभा उत्तम संसारोनु पोषए़ ३ जने सलाजुछ्ञोमां चंपृद्धि 5९ हेड सुध्र, मध्टोशथर जिय्योषी हुडत वर्णानु अट्टापोतर ५८७४ प्रय2 १६ 9. | 
[॥. रो, तशयोना भाव संसार पिना43 बुनमां संसारपोपड जाता सजिल पुत्तओ प्रेरणावी परण समात उपछाठ छ. परूपच्चा भा पुच्त३ उचातं हु 
[73 स्व. 
| 3 5ती जानी था पुज्त३ प्रशवित छ. जापने केठवी कबो नेहसे तेनी सूचना सपित पुस्त३ तुस्त मनारे, मद झ, ६म/- (पच५०८८ अपन) ; 
। ली मए परात्३ ऐवो पपु नउयो भे5 सादे परीध्वारने २प७ उिसा3नद जपाव छे, (पोस्ट, सनिटियाओ टर।्त्रपोर्ट पर मजावनांद जाएवानी। <ो ) 
ह 
। धरम स्‍थापनी, : 
ढ़ बे के # ५8 4 ५ 
सी मुकयंध मानमव सेन 3. , १६२, ठी3 स्ट्रीट, मुं॥४ - ४, इ व: 33५ 3६ ८० 


अवेरी स्टोसे, जोपीपुरा, सुभाषयोड़, 3२१० ३८५००२. 
आयात आधा मम: अधाा आग आधाबक अंकलक 


आधाडी आम आमाढ़ आभाक भाड़ अंकल आजमा अधामे प्रााकमी अलकब उमा 





समता कक आधा ड्रामा भराधा। जरा; करामका आधा अाामा आम आधा 


समग्र जेन चातुर्मास सुची, १९९६ 


् निकल लक रे 
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ः >७90७छर६७6/॥६ 


नही 0क्लाआा। ॥00 08 3797०939 8 गाए 
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. श्री श्वेताम्बर मुर्ति, जैन सम्प्रदाय के 
'अल्य साधु-साध्वीयॉजी म॒.सा. 


कुल चातुर्मास (१९) मुनिराज (४०) कुल ठाणा (४०) 
| साधु-मुनिराज समुदाय (३) _ सावत्यी तीर्थ-वावला (गुजरात) 
१. आचार्य श्री विजय जिनचन्द्र सुरी३वरजी म.,सा. 





(१) बकक्‍तापुर (गुजरात) आदि ठाणा (२) 
१, मणिभद्र वीर तीर्थ उद्धारक, योग दिवाकर, सम्पर्क सूत्र - श्री संभव नाथ जैन देरासर पेढ़ी, नेशनल 
आचार्य श्री विजय आनन्दघन सूरीइवरजी म.सा, हाईवे गेड ने. ८-ए, सावत्थी तीर्थ, पोस्ट-वावला, 
२. मुनि श्री राजयश विजयजी म.सा. जिला-अहमदाबाद (गुजरात) ३८२ २२० 
३. मुनि श्री प्रदीपचन्द्र विजयजी म.सा. फोन: (एस.टी.डी. ०२७०४) २६१२ 
४. मुनि श्री शांतिचद्र विजयजी म. सा. (४) मुंबई - मरीन ड्राईव (मद्दाराष्ट्र) 
आदि ठाणा (४) १, आचार्य श्री विजय सुवाहु सूरीउ्वरजी म.सा, 
सम्पर्क सूत्र - ३» श्री पार्श्व पद्मावती श्वेताम्बर आदि ठाणा 
मूर्तिपूजक जैन तीर्थ, हाईवे रोड, मु.पो. वक्‍तापुर, सम्पर्क सूत्र - पाटण जेन मण्डल, पाटन जेन मण्डल 
जिला-सावरकांठा (गुजरात) मार्ग, मरीन ड्राईव, मुंबई ४०० ००२ 
फोन (०१७७२) ८९३८०, ८९३३६ (५) गुजरात में योग्य स्थल 
(२) मुंबई - मलाड़ (पक्चिम) (महाराष्ट्र) १. आचार्य श्री विजय की ति सेन सूरीउवरजी म.सा, 
आचार्य क्षी विजय नेमी सूरीदवर जी म.सा. के आदि ठाणा (३) 
समुदायवर्ती आचार्य श्री विजय अमृत सूरीउवरजी (६) गुजरात में योग्य स्थल 
म,सा, के पद्चथर :- १, आचार्य श्री विजय रत्न भूषण सूरीव्वरजी स,सा. 
१. शासन प्रभुवक, जैन म्युजियम प्रणेता, आचार्य भादि ठाणा (२) 
श्री विजय विज्ञालसेन सुरीहवरजी म.सा, (७) पट्टी (पंजाब) 
(विराट) १, पन्यास श्री पदम विजयजी म.सा. 
२, आचार्य श्री विजय राजशेखर सूरीइवरजी म.सा. आदि ठाणा (२) 
३. मुनिश्री जिनेन्द्र विजयजी म.सा. आदि ठाणा (३) सम्पर्क सूत्र - श्री जेन श्वेताम्बर मंदिर, मु.पो. पड़ी, 
सम्पर्क सूत्र - श्री वासुपूज्य स्वामी जेन देशसर, हीरा जिला-अमृतसर (पंजाब) १४३४१६ 


भवन, मामलतदार वाड़ी, रोड नं.३, मलाड (८) वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 
(पश्चिम), मुंबई ४० ००६४ फोन : ८८२०५२१ १, मुनिश्वी प्रवीण दिजयजी म,सा. 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 





आदिठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन सघ, अग्रेजी कोठी, 
वाणसी (उप्र ) 
(९५) आदहोर (राजस्थान) 
ह मुनिश्री मंगल विजयजी मे सा, आदि ठाणा 
सम्पर्क सूज - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्नय, 
मु पा आहोर, जिला-जालोर (राज ) 
(१०) वेड़ा (राजस्थान) 
१ मुनिश्री इर्पए दिजयजी म,सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन सघ, 
जैन उपाश्रय, मु पो वेडा स्टेशन मोरी, बेडा 
जिला पाली (राजस्थान) 
(११) द्ोणार (मद्दाराष्ट्र) 
१ मुनिश्री कस्तूर सागरजी मे सा 
आदिठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्वर जैन मदिर, मु पो लोणार, 
जिला-बुलढाणा (महाराष्ट्र) ४४३३०२ 
(१२) वाकरगज - पटना (विहार) 
१ मुनिश्री विदाभिकश्षुजी म सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन सघ, 
नागश्वर कॉलोनी, वाकरगज़, पटना 
(विहार) ८००००४ 
(१३) मधुबन - शिखरजी (विद्वार) 
१ श्री सुयञ् मुनिजी म सा 
रे थ्रा पूर्णचन्र विजयजी म स्ला आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सू - भोमिया भवन, मु पो मधुवन, शिपरजी 
जिला-गिरिडीह (विहार) ८२५३२९ 
(१८) ईंसवाल (राजस्थान) 
२ मुनिश्री सुधर्म सागरजी म सा आदिठाणा (१) 
सम्पक सूत्र - श्री आदिनाथ ज्ञान मदिर, वस्त स्टेण्ड, 
मु पो कविता वाया बडगाव, स्टेट हाईवे न ३२, 
जिला उदयपुर (राज ) ३१३०१ शु 






(१५) वैगलोर (कनांटक) 
१ मुनिश्रीजतिलक विजयजी मे सा 
आदिदाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री विजय नगर सभव लब्धि जैन 
श्वेताम्बर सघ, १५००, पाइप लाइन रोड, 
बैगलोर ५६००४० (कर्नाटक, 
(१६) गुजरात में योग्य स्थल 
१ मुनि श्री निर्मल चन्द्र विजयजी म॑ सा, 
आदिदाणा 
(१७) तलाज़ा तीर्थ (गुजरात) 
१ अमरचन्द्र विजयजी मे सा, आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन देरासर, 
है मु पो तलाजा तीर्थ (गुजग़त) 
(१८) मुबई-मुलुण्ड (मद्दाराष्ट्र) 
१ मुनिश्री मोहदिजयजी में सा आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन मदिर, 
४५ जवेर रेड, मुलुण्ड (पश्चिम), मुनई४०००८० 
(१९) अद्दमदाबाद (गुजरात) 
१ गणिवर्य श्री युग भूषण विजयजी मे सा 
आदि ठाणा (३) 





कुल चातुर्मास (१९) मुनिराज (४०) कुल ठाणा (४०) 





विशेष 
(१) 


इसके अलावा अनेको साधु-साध्वीयों वर्तमान मे 
स्वतत्र विचरण कर रहे है परन्तु उनकी जानकागैया 
हमे ज्ञात नही हो सकी, इस कारण उनका विवएण 
यहा प्रस्तुत नहीं कर सके । 

इवेताम्बर मूर्ति, सम्प्रदाय का कुल योग 


कुल चातुर्मास (१३२) मुनिराज (१४४२) 
साध्वीयों (४९२४) कुल ठाणा (६३६६) 





| अन्‍य | ।_सवताम्बर सम्प्रदाय के अन्य साधु-साब्चियां | सम्प्रदाय के अन्य साधु-साध्वियां 





|___ कुल चातुर्मास (१७) मुनिराज (२९) साध्वीया (३९)कुलठाणा (६४) | चातुर्मास (१७) मुनिराज (२२) साध्वीयों (३२) कुल ठाणा (५४) 








(१) 


(२) 


(१) 


(४) 
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मुनिराज समुदाय | 


नई दिल्‍ली 

१, श्री सोभाग्य मुनिजी म,सा, आदि ठाणा (३) 

सम्पर्क सूत्र - आचार्य सुशील आश्रम, ५९९-सी, 
चेतना मार्ग, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्‍ली- २४. 
फोन -४६२२७२९, ४६२७२८२. 

तिथल (बलसाड) (गुजरात) 

१, त्रिपुटी बंधु श्री की तिंचन्द्र विजयजी म,सा. 

आदि ठाणा (३) 

सम्पर्क सूत्र - श्री शांति निकेतन जैन मंदिर, 

मु.पो. तीथल, जिला बलसाड (गुजरात) 


नई दिल्‍ली 
१. साध्वीक्षी राजमतिजी म.सा. 
२. साध्वी डॉ. साधना जी म.सा. (डी.लिट) 
एम्.ए.पी.एच.डी. आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक १ अनुसार 
तीथल (बलसाड) (गुजरात) 
१, साध्दी श्री मलय की तिजी म.,सा. 
आदि ठाणा (२) 
सम्पक सूत्र - उपरोक्त क्रमांक २ अनुसार 
तिजारा (अलवर) (राज,) 
*. साध्वी श्री सुधाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (१) 













९८ 


डै' 
| र्ई ८ # २ 
/ 2 5/2,// 


सम्पर्क सूत्र - जैन इन्टर नेशनल संस्थान, तिजारा, 
जिला अलवर, (राजस्थान) ३०१४११, 
फोन: (०१४९६१) २१६४ 
कुल चातुर्मास (५) मुनिराज (६) साध्वीयों (८) 
कुल ठाणा (१४) 


विशेष 

(१) अर्हत संघ संस्थापक आचार्य स्व. सुशील कुमारजी 

म.सा. के महाप्रयाण के पश्चात्‌ संघ नायक का भार 

किसे प्रदान किया गया इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं 
हो सकी | 

इस समुदाय में इसके अलावा और भी लगभग ८-१० 

साधु-साध्वीयां विद्यमान हो सकते हैं उनके बारे में कोई 

जानकारी प्राप्त नहीं हुई । 

(३) इस समुदाय के सभी साधु-साध्वीयों देश-विदेश में 
विचरण करते है एवं सभी तरह के वाहनों का उपयोग भी 
करते हैं। " 

(४) जैन पत्र-पत्रिकाएं अर्हत जैन टाइम्स (मासिक- हिन्दी ) 
नई दिल्‍ली | 


(२) सन्मति श्रमण संघ सम्प्रदाय 
मुनिराज समुदाय 


(१) योग्य स्थल 

विद्व केद्ारी, सन्‍्मति श्रमण संघ नायक 

आचार्य श्री विमल मुनिजी म. सा. आदि ठाणा (३) 
(२) कलकत्ता-भवानाीपुर (पं. बंगाल) 

१, उपाध्याय श्री ईइबर मुनिर्ती मं,सा. 


5 
/प्ज 
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सम्रग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 





२ आशु कविद्री रग मुनिजी म सा 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - कामाणी जैन भवन, हे सी-गयस्ट्रीट, 
भवानीपुर, कलकत्ता-७०००२० (प बंगाल) 
अलवर (राजस्थान) 
१ पजाव केद्ररी श्री विजय मुनि जी म सा 
आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - योग्य साधना केन्द्र, योग साधना भवन, 
सूर्य नगर, दिल्‍ली रोड, अलवर ३०१ ००१ 


विरायतन-राजगृह (विद्वार) 
१ साथ्वी रत्ना श्री सुमति कुबरजी म सा 
२ आयार्य साध्वी श्री चन्दनाजी म सा 
आदिठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - विगयतन कार्वालय, गजगृही, 
जिला नालदा (विहार) ८०३११६ 
फोन २३०, २४०, २५९ 
नोट आचार्य साध्वी श्री चन्दना जी म सा पर्यूषण 
तक विदेशो में तथा उसके पश्चात्‌ भारत में 
विचरण करेगी। 


कुल चातुर्मास (८) मुनिराज (७) साध्वीयों (१०) 
कुल ठाणा (१७) 


(३) 


(४) 


विशेष 

(१) इस समुदाय के सभी साधु-साध्वीयों देश-विदेश में 
विचरण करते रहते है एव सभी तरह के वाहनो का प्रयोग 
भा करते है। 

(२) जैन पत्र-पत्रिकाए अमर भारती (मास्तिक-हिन्दी) पूना 


(३) नव ततेरापंच संम्दाय 22 


दे (माग-प्रयम) 
(१) द्णाचल-गोपालपुरा (राजस्थान) 


आध्यात्मिद योगी, सधनायक, 
आचार्य श्री चन्दन मुनिजी म सा. 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - अर्हम्‌ आश्रम मु द्रोणाचल, 
पोस्ट गोपालपुरा, जिला-चूरू ३३१ ५०३ 
साधन - सुजानगढ से प्रति घंटे बस सेवा उपलब्ध है। 
(२) अहमदगढ़ मण्डी (पजाब) 
मुनिश्री झूमर मुनिजी म सा, आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - मानव मदिर, टेगोर नगर, मुषो 
अहमदगढ मण्डी, जिला सगरुर (पजाब) 
रामपुरा फूल (पजाव) 
२, साध्वी श्री मोहन कुमारीजी म.सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - मेसर्स महेश इन्टर प्राइजेझ, व्शीघर 
स्ट्रीट, न्यू मार्केट, मु पो रामपुरा पूल, 
जिला भटिण्डा (पजवा) १५११०३ 
द्रोणाचल-मोपालपुरा (राजस्थान) 
१ साध्वी क्री उपा कुमारीजी म सा 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - उपग्ेक्त क्राक १ अनुसार 


(३) 


(४) 


कुल चातुर्मास (४) मुनिराज (३) साध्वीयों (७) 
कुल ठाणा (१०) 

विशेष दि 

(१) विश्वस्त सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि इस सघ के सभी 
साधु-साध्वीयों विहार करते समय क्सी भी तरह के 
वाहन का उपयोग नही के है। सभी पाद विहार करते हैं। 

(२) मुनिश्री समम रुचिजी म सा आदि ठाणा (१) अहंद 
आश्रम गोपालपुरा एवं मुनिश्री लाभवचिजी मा 
आदिदठाणा (१) गुरँका तालाब, जोधपुर मे विएजमात 
हैं यह भी आपकी निश्रा मे ही है। 

(३) जैन पत्र-पत्रिकाए-अर्ईम्‌ आश्रम (माप्तिक बुलेटिन 
हिन्दी) द्रोणाचल 


देताम्बर सम्प्रदाय के (प्रगतिशील) अन्य साधु-साध्वीयों 





तेरा सम्रदाय 





(भाग-द्वितीय) 
(१) विदेशो में 


(१) नवतेरापंथ संघ सूत्रधार प्रवर्तक श्री रुपचन्द्रजी म,सा, 
आदि ठाणा (२) 
स्थायी सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर आश्रम, रुप विहार, 
रिंग रोड, सराय काले खाँ बस अड्डे के सामने, 
नई दिल्‍ली-११००१३, फोन : ४८२१३४८ 
(२) दिल्‍ली 
१, प्रवर्तनी साध्वी श्री मंजुला श्रीजी म,सा, 
२. साध्वीश्री कनकलताजी म.सा. 
३. साध्वीश्री समता श्रीजी म.सा. 
४. साध्वीश्री वसुमतीजी म.सा. आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर आश्रम, रुप विहार, रिंग रोड, 
सराय काले खा बस अड्डे के सामने, 
नई दिल्‍ली-११००१३ फोन : ४८२१३४८ 
(३) हिसार (हरियाणा) 
१, साध्वी श्री मंजुश्रीजी म,सा, 
२. साध्वी श्री चांद कुमारीजी म.सा. 
३. साध्वी श्री दीपांजी म.सा. आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - मानव मंदिर भवन, प्रेम नगर, 
हिसार (हरियाणा) 


फुल चातुर्मास (३) मुनिराज (२) साध्वीयों (७) 
कुल ठाणा (९) 

पा मन: 0028,/ 0 7 निकल लक 

वितषष ५ 

(१) संघ नायक श्री अभीतक विदेशों मे ही विचरण कर रहे 
ह्| 

२) इस समुदाय के सभी साधु-साध्वीयों देश विदेश में 
पचएण करते रहते हैं एवं सभी प्रकार के वाहनों का 
उपयोग करते रहते हे | 


(3) जेनपय-पत्निकाएँ जैन संगम टाइस्स (मासिक हिन्दी) दिल्‍ली 


कुल चातुर्मास मुनिराजो के ९ 
कुल चातुर्मास साध्वीयो के. ८ 
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(१) दिल्‍ली-कनाट प्लेस 


राष्ट्र संत आचार्य डॉ. नगराजजी म.सा. (डि,लिट) 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - आचार्य नगराज एकता भवन, 
कनॉट प्लेस, नई दिल्‍ली - ११० ००१ 
विदयेष : आचार्य डॉ. नगराजजी म.सा. आदि ठाणा 
पूर्व मे श्वेताम्बर तेरापंथ समुदाय में थे पस्तु 
वर्तमान मे आप स्वतंत्र ही विचरण कर रहे हे । 


इवेताम्बर जैन समुदाय के अन्य का कुल योग 


कुल मुनिराज २२ 
कुल साध्वीयों ३२ 


कुल श्७ ५४ 


8 मे कद पटल 
कुल चातुर्मास (१७) मुनिराज (२२) साध्वीयों (३२) 


कुल ठाणा (५४) 


विशेष ; 
(१) इस के अलावा और भी कई मुनिराज एवं साध्वीयों के 


चातुर्मास हो सकते है। जानकारियों के अभावमे उनका 
विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके | 


तु ता विश्व में भारत-का 
गुजरात हाएएक मात्र एसा 
(राज्य ज्य है; जहा पर छगभग 
हक जगहों पर गोरालाएँ 


0>>०4५+>+८+++झ-०>+>० ५ 


| 
॥ 
| 
| 
। 
| 


768९शाहद 2आत00995 5शात ५0एत80५॥॥#0 
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सी पुज्य आचार्यों एवं साधु-साध्वियों को कोटि-कोडि वन्दन ) 


आफिस 2044723 4308036 
आकिस- 24468. लिवास- 4200549 


राजेन्द्र ए. जैन 
जैन इन्वेस्टमेंटस 
हीरावत जेन एण्ड कं. 


907, ऐरेकेडिया, ओवेराय होटल के पीछे, 
नरीमन पाइट, बम्बई-40002 
शुमेच्छुरू न) 
राजेन्द्र ए. जन मनोज आर. जन 
प्रचार प्रसार मन्नो बस्बई 
) भारत जेन सहामण्डल बस्वई 


न सरलाउर ०५०९७ ५र-रम पद दर -१ ९०2५-७2 २००५२५००७०४०००००१८४९१५०२०७०००००८८९७०५०२३१५४१७/१*ीक -- 


न] 


.._ भाग षष्टम्‌ 
दिगम्बर जैन सम्प्रदाय 


समेस जन खानुप्रास मूड * 


5 $. ॥॥0 एशए)0ए70 


सात ४४७७, 
4 6 #्०ण न040, 
(28७॥॥ - 440 054 


38, ॥४०. : 252 57 23 - 252 30 83 
उछ6ड : दाद्या7 + 2450704707" 














श्री दिगम्बर सम्प्रदाय | 
। दिगम्बर सम्प्रदाय के मुनि एवं आर्थिकाजी गण 


____ कुल चातुमास (१४३) मुनिराज (३९२) आर्विकाजी (३००) कुलठाणा (६६७) चातुर्मास (१४३) मुनिराज (३५२) आर्थिकाजी (३०५) कुल ठाणा (६५७) 


(क) 
श्रमण संस्कृति उन्नायक, शासन प्रभावक, 
विव्दूर्दर्य, आदर्शा संत शिरोमणि आचार्य 
श्री विद्या सागरजी महाराज के आज्ञानुवर्ती 
मुनिराज एवं आर्थयिकाजी गण ; - 
१) महुवा (सूरत) (गुजरात) 

१, भ्रमण संस्कृति उन्नायक शासन प्रभावक, 
विव्दरर्य आदर्श संत्त शिरोमणि आचार्य 
श्री विया सागरजी महाराज 

२. मुनि श्री समयसागरजी महाराज 

३. मुनि श्री योगसागरजी महाराज 

४. मुनि श्री समाधिसागर जी महाराज 

५. मुनि श्री पवित्र सागरजी महाराज 

६. मुनि श्री उत्तम सागएजी महाराज 

७. मुनि श्री पावन सागरजी महाराज 

८. ऐलक श्री अभय सागरजी महाराज 

९. ऐलक श्री निर्भय सागरजी महाराज 

१०. ऐलक श्री सम्पूर्ण सागरजी महाराज 

११, ऐलक श्री अपूर्व सागरजी महाराज 

१२, ऐलक श्री प्रशान्‍्त सागरजी महाराज 

१३. ऐलक श्री नप्र सागरजी महाराज 

१४. क्षुल्लक श्री चन्द्र सागर जी महाराज 
४५. क्ुल्लक श्री पूर्ण सागरजी 

4६, क्षुल्लक श्री निर्वेग सागरजी 

43, क्षुल्लक श्री विनीत सागरजी 

5८, लुल्लक श्री निर्णय सागरजी 


१९, क्षुल्लक श्री प्रज्ञासागर जी 
२०. क्षुल्लक श्री प्रबुद्धआगर जी 
२१. क्षुल्लक श्री प्रशस्तसागर जी 
२२. क्षुल्लक श्री प्रवचन सागरजी 
२३. क्षुल्लक श्री पुण्यसागर जी 
२४. क्ुल्लक श्री प्रभाव सागरजी 
२५. क्षुल्लक श्री पाय सागरजी आदि ठाण। (२५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री विघ्नहर पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन 
अतिशय क्षेत्र, मु.पो. महुवा, वाया-बारडोलीं, 
जिला-सूरत (गुजरात) ३९४२५० 
फोन : कार्यालय (०२६२५) ५५७७२ 
साधन - सूरत नवसारी, बारडोली से बसें उपलब्ध | 
सूरत से ४५ फि.मी. तथा बारडोली से १२ 
कि.मी.की दूरी पर । 
खजुराहो (म.प्र,) 
१, मुनि क्री नियम सागरजी महाराज 
२. ऐलक श्री चारित्र सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिनाथ दिगम्बर जेन अतिशय 
क्षेत्र, मु.पो. खजुराहों, जिला-छतापुर (म.प्र) 
७१६०६ फोन: (०७६८६) २१४२, २८८५ 
इन्दीर (म.प्र. 
१, मुनि क्री क्षमा सागरमी मडारान 
ऐलक श्री उदार सागरजी महारा- 
ऐलक श्री मम्ववक्त सागरजी महागन 
भादि ढाणा (३) 


“5 4४ 


। 
! 


| 
प्र 


ही 





३१० समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 
सम्पर्क सूत्र - उदासीन श्राविकाश्रम, समवशरण मदिर, आदिठाणा (२) 
कचनबाग, साउथ तुकोगज, इन्दौर ४५२००१ सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन भाविया मदिर, पृथ्वी 
(मप्र ), फोन (०७३१) ५३६७७० वार्ड, मु पो देवरी, जिला-सागर (म प्र ) ४५२२६ 
(०) बहलना (उप्र ) फोन (०७५८६) २०२५७, २०४५७, २०२५७ 
१ मुनि श्री गुप्ति सागरजी महाराज (९) पौन्नूरमले (तमिलनाडु) 
आदिठाणा (१) १ मुनि श्री आर्जव सागरजी मद्दाराज 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, २ ऐलक श्री अतुल सागएजी महाराज 
मु पो बहलना, जिला-मुजफूफर नगर (उ प्र ) ३ श्वुल्लक श्री सुभद्रसागरजी महाराज 
(५) जयपुर (राजस्थान) आदि ठाणा (२) 
१ मुनिश्री सुधा सागरजी महाराज सम्पर्क सूच - आ #घाभी 08ग्रा/थ खा परशा 
२ क्षुल्लक श्री गम्भीर सागरजी महाराज 0 लि णाए पथ 2 
३ क्षुल्लक श्री धैर्यसागरजी महाराज (ाड॥॥। 900) ॥6 (04830 25982 
आदि ठाणा (३) (१०) कुथल गिरि (महाराष्ट्र) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन भट्रटारक जी की १. मुनि श्री चिन्मय सागरजी मद्वाराज 
नप्तियाँ, जयपुर ३२०२००२ (राजस्थान) २ मुनि श्री अक्षय सागरजी महाराज 
(६) गोरेगाव (मप्र) आदि ठाणा (२) 
१ मुनिश्री समता सागरजी महाराज सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र, 
२ मुनि श्री प्रमाण सागरजी महाराज कुधल गिरि, मु पो कुथल गिरि, वाया बार्शी, 
३ ऐलक श्री निश्चय सागरजी महाराज जिला-उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) 
आदि ठाणा (३) (११) देसाई हनगडी (कर्नाटक) 
सम्पर्क सूउ - श्री दिगम्बर जैन पचायती मंदिर, मु पो 4 मुनि श्री सुखसागरजी महाराज 
गेरेगाव, जिला-नरसिहपुर (म प्र )४८७११८ आदि ठाणा (१) 
(७) ओरगाबाद (मद्दाराष्ट्र) सम्पर्क सूतच - &॥ 08गाएश 3 ॥शा॥8 


१ मुनिश्री स्वभाव सागरजी महाराज 
३ क्षुल्लक श्री प्रशान्त सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (२) 

सम्पर्क सूत्र - श्री कलिकुण्ड पार्वनाथ दिगम्बर जैन 
मदिर, बलीसम हाईस्कूल के पाए एन ९, एम- 
२, हुडको-सिडको, औरगाबाद ४३१००३ 
(महाराष्ट्र फोन (०२४०) ४७७७१४ 

(८) देदरी (मप्र) 
१ मुनिश्री सरल सागरजी महाराज 
रे मुनि श्री समय सागरजी महाराज 


२0 एछ€6इग मगाध्रभार्त पाल 74४, 
05. 8770 (॥(977/९9) 
(१२) खण्डवा (मप्र) 
१, मुनि क्री मार्दव सागरजी में सा 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन पोरवाड धर्मशाला, 
सर्राफा बाजार, मु पो खडवा (म प्र ), ४५०००१ 
फोन (०७३३) ५११०५ - ३१३६७ 
(१३) अवण बेलगोला (कर्नादका) 
१ आर्थिका श्री गुरुमति माताजी ससघ 


श्री दिगम्बर सम्प्रदाय 8 





२. आर्यिका श्री उज्जवली मति माताजी ३. आर्यिका श्री प्रसन्नमति माताजी 
३. आर्यिका श्री आर्यिका श्री चिन्तन मति माताजी आदि ठाणा (३) 
आदि ठाणा (३) सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन गज मंदिर, सुभाष गंज, 
सम्पर्क सूत्र -“ जाग छातुआ०7श उ्रा) 794368 8॥4७87, मु.पो . अशोक नगर, जिला गुना (म.प्र) 
बंध) जि), 2 0, 3#9५987 8860]9, पु 
099ी.9550 ((व॥॥/(9) 57335 ४७३३३३१ फोद: (०७५४३) २२३७१ 
ग९७ (08476) 7220, 7228, 7235 (१६) इटारसी (म.प्र,) 
१, आर्यिका श्री दृढ़मति माताजी २. आर्यिका श्री निर्णयमति माताजी 
२. आर्यिका श्री तपोमति माताजी ३. आर्यिका श्री प्रभावनामति माताजी 
३. आर्यिका श्री सत्यमात माताजी ४. आर्यिका श्री भावनामति माताजी 
४. आर्यिका श्री गुणमति माताजी ॥॒ कर आदि ठाणा (३) 
५. आर्यिका श्री जिनमति माताजी सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, ईदगाह गांधीनगर, 
६. आर्यिका श्री पावनमति माताजी मु.पो. इटारसी, जिला-होसंगाबाद (म.प्र.), 
७. आर्यिका श्री साधनामति माताजी ४६११११ फोन: ३२०२०, ५२०१४ 
८. आर्यिका श्री विलक्षणामति माताजी (१७) ललितपुर (उ.य्र.) 
९, आर्यिका श्री धारणामति माताजी १, आर्यिका श्री श्री प्रशान्तमति माताजी 
१०, आर्यिका श्री वैगग्यमति माताजी २. आर्यिका श्री अनन्तमति माताजी 
११. आर्यिका श्री ककलंकमति माताजी ३. आर्यिका श्री विमलामति माताजी 
१२. आर्यिका श्री निकलंकमति माताजी ४. आर्यिका श्री निर्मलमति माताजी 
३. आर्यिका श्री आगममति माताजी ५. आर्यिका श्री शुक्लमति माताजी 
१४, आर्यिका श्री स्वाध्यायमति माताजी ६. आर्यिका श्री सिद्धान्तमति माताजी 
१५, आर्यिका श्री नम्नमति माताजी ७. आर्यिका श्री विनम्रमति माताजी 
१६. आर्यिका श्री प्रशममति माताजी ८. आर्यिका श्री अतुलमति माताजी 
९. आर्यिका श्री पुराणमति माताजी 


१७. आर्यिका श्री मुदितमति माताजी 
१८, आर्यिका श्री सहजमति माताजी १०. आर्यिका श्री विनतमति माताजी 
११. आर्यिका श्री अनुगममति माताजी 


आदि ठाणा (१८ पी ली हे 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन पंचायती बा १२. आर्यिका श्री ति माताजी 
जैन बाग, वीर नगर, मु.पो. सहारनपुर (उ.प्र.) १३. आर्यिका श्री निर्वेगमति माताजी 
२४७०० १ है ह भादिठाणा (१३) 
फोन . (०१३२ )७४६८१५, ७४४०८८, ७४४१६५ सके मजे 2 का के रा कि 
५१५) भशोकनगर (म.प्र.) सावरकर चोक, मु.पो. ललितपुर 
१,आर्यिका श्री मृदुमति माताजी * (उ.प्र.), २८४४० 


आर्थिका पर ५२०) २७१५, २३१५ 
९. आर्थिका श्री मधुरमति माताजी फोन (०५२०) २७१५, २३१ 


बे१२ 


समग्र जेन चातुर्मास सूची, १९९६ 





(१८) बासवाड़ा (राजस्थान) 

१ आर्यिका थी पूर्णमति माताजी 
आर्यिका श्री शुभ्रमति माताजी 
आर्यिका श्री कुशलमति माताजी 
आर्यिका श्री साधुमति माताजी 
आर्यिका श्री विशदमति माताजी 
आर्यिका श्री विपुलमति माताजी 
आर्यिका श्री अधिगम मति माताजी 
आर्यिका श्री एकलमति माताजी 
आर्यिका श्री केवल्यमति माताजी 

आदि ठाणा (९) 
सम्पर्क सूथ - श्री दिगम्बर जेन मदिर, खादू कॉलोनी, 
बासवाडा (राजस्थान), ३२७००१ 
फोन (०२९६२) ४०९१७, ४१००२ 
(१०) खातेगाव (मध्यप्रदेश) 

१ आर्यिका श्री आदर्शमति माताजी 
आर्यिका श्री दुर्लभमति माताजी 
आर्यिका श्री अन्तरमति माताजी 
आर्यिका श्री अविचलमति माताजी 
आर्यिका श्री अनुनयमति माताजी 
आर्यिका श्री अनुग्रहमति माताजी 
आर्यिका श्री अक्षयमति माताजी 
आर्यिका श्री अमूर्तमति माताजी 
९ आर्यिका श्री अखण्डमति माताजी 
१० आर्थिका श्री आलोकमति माताजी 
११ आर्थिका श्री अनुयममति माताजी 
१२ आर्थिका श्री अपूर्वमति माताजी 
१३ आर्थिका श्री अनुत्तरमति माताजी 
१४ आर्यिका श्री अनर्घमति माताजी 
१५ आर्थिका श्री अतिशयमति माताजी 
१६ आर्थिक श्री अनुभवमति माताजी 
१७ आर्यिका श्री आनन्दमति माताजां 
१८ आर्यिका श्री अमन्दमति माताजी 


-_० ४ छ डा दर ७९ &ए०७ *»० 
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(१९) अमेदमति माताजी 
आदि ठाणा (१९) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्वर जैन धर्मशाला, पाटनीपुरा, 
ग़ममदिर गली, मु पो खातेगाव, जिला-देवास 
(मप्र )४५५३३६ 
फोन (०७२७४) ३२२७२, ३२३११ 
(२०) अकलेइवर (गुजरात) 
ऐलक श्री दयासागरजी मद्दाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूज - श्री महावीर स्वामी दिगम्बर जैन मदिर, 
धर्मशाला मेवाडा फलिया, मु पो अकलेश्वर, 
जिला भरुच (गुजरात) ३९३००१ 
फोन (०२६४६) ५५६४७ 
(२१) ईडर (गुजरात) 
१, ऐलक श्री निशक सागरजी मद्ाराज 
२ क्षुल्लक श्री नयसागरजी महाराज 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत - श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मदिर, 
मु पो ईडर, जिला-सावरकाठा 
(गुजरात) ३८३४३० 
(२२) आरोन (म प्र,) 
ऐलक श्री वात्सल्य सागरजी मद्वाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्वर जैन मदिर, 
मु पो आगेन, जिला-गुना (म प्र ) ४७३१०१ 
(२३) गुना (मप्र ) 
२, ऐलक श्री सिद्धान्त सागरजी मद्दाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्र्वनाथ दिगम्बर जैन मदिर, 
चौधरी मौहल्ला, मु पो गुना (म प्र )४७३००१ 
(२७) बबीना केट (उत्तर प्रदेश) 
१ ऐलक श्री रयणसागरजी मदाराजी 
आदिगाणा (१) 


श्री दिगम्बर सम्प्रदाय ३१३ 


सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर मु.पो. बबीनाकेंट, (ख) दिगम्बर सम्प्रदाय की विभिन्न 
जिला झांसी (उ.प्र.) २८४४० १ 





(२५) नागपुर (महाराष्ट्र) अमण परम्पराए ; - 
१, क्षुल्लक श्री ध्यान सागरजी महाराजी (२७) गिरनार (गुजरात) 
आदि ठाणा (१) १, आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज 
सम्पर्क सुत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, परवार पुरा, २. मुनि श्री निर्ममत्व सागरजी महाराज 
इतवारी नागपुर (महाराष्ट्र) ४४०००२ ३. आर्यिका श्री अचलमति माताजी 
(२६) केकडी (राजस्थान) आदि ठाणा (३) 
१, आर्यिका श्री विशाल मति माताजी सम्पर्क सूत्र - विश्वशांति निर्मल ध्यान केन्द्र, 
२. आर्यिका श्री विज्ञाममति माताजी गिरनार तलेटी, जूनागढ़ (गुजरात) ३६२००४ 
३. आर्यिका श्री विद्युत्मति माताजी फोन: (०२८५) २४६११ 
आदि ठाणा (३) (२८) फिरोजपुर झिरका (हरियाणा) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो. केकडी, १, आचार्य श्री ज्ञांति सागरजी महाराज 
जिल-अजमेर (राजस्थान) ३८५ ४०४ २. क्षुल्लक श्री ज्ञान सागरजी महाराज ' 
फोन: (०१४६७) २००६०, २०२५३, २०११४ आदि ठाणा (२) 


सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो. फिरोजपुर 
झिरका, जिला गुडगांव (हरियाणा) १२२१०४ 


कुछ चातुर्मास (२६) मुनिराज (५४) 


व घअकयाग (२९) खोखरा - अहमदाबाद (गुजरात) 
विशेष ; १, आचार्य श्री कुंधु सागरजी महाराज 
(१) आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज द्वारा दीक्षित २, युवाचार्य श्री गुणधरनंदीजी महाराज 
उपरोक्त सभी १२२ मुनिराज एवं आर्थिकाऐ बाल ३, ऐलाचार्य श्री वीरनंदीजी महाराज 
ब्रह्मचारी हैं जो सम्पूर्ण जैन समाज में एक रिकॉर्ड है। ४, उपाध्याय श्री सुरदेव सागरजी महाराज 
किप्ती एक श्रमण परम्परा के सभी साधु-साध्वीयों संघ ५, बालाचार्य श्री कमलनंदी जी मद़्ाराज 
मे विशाल स्तर पर बाल ब्रह्मचारी हो | ६, आचार्य कल्प श्री कविन्द्र नंदीजी मद्दाराज 
(२) आचार्य श्री की आज्ञानुसार लगभग ५० बाल ब्रह्मचारनी ७. मुनि श्री कुलपुत्रनंदी जी महाराज 
भाई एवं १५० बाल ब्रह्मचारिणी बहनें भी देश के ८. मुनि श्री कीर्तिधरनंदीजी महाराज 
विभिन्न नगर में चातुर्मास कर रहे हैं | इन सभी के ९. मुनि श्री क्षेमकरंदीजी महाराज 
भविष्य में साथु-साध्वी की दीक्षा अंगीकार करने की १०, मुनि श्री कामविजबनंदीजी महाराज 
प्रबल संभावना हे | ११ मुनि श्री नेमीनेदीजी महाराज 
(3) प्म्पृर्ण दिगम्बर समुदाय में आचार्य श्री का ही संघ ही १२. मुनि श्री निश्चयनंदीजी महाराज 
सबसे विशाल संघ हे । १३. मुनि श्री प्रवर्तक श्री विजवनंदीजी महारास 


१४. मुनि श्री शिवनंदीजी महाराज 
१५. मुनिश्री पदमनंदीनी महासन 


सा 


१६ मुनि श्री सुपा््ववदीजी महाराज 

१७ मुनि श्री धर्मनदीजी महाराज 

१८ बाल गणनि आर्यिका श्री क्षेमश्रीजी माताजी 
१९ आर्यिका श्री जयश्री माताजी 

२० आर्यिका श्री सन्‍्मति माताजी 

२१ श्लुल्लक श्री पूज्यसागरजी महाराज 

२२ श्लुल्लिका श्री सुबुद्धि माताजी 

२३ श्लुल्लिका श्री 

२४ क्षुल्लिका श्री शुभश्री माताजी 

२५ क्षुल्लिका श्री कनकश्री माताजी 


आदि मुनिराज (१८) आर्थिकाए (७) कुल योग (२५) 


सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मदिर, 
न्यू रगवाग सोसायटी के सामने, हारकेश्वर, 
खोखरा, अहमदाबाद (गुजरात) ३८०००८ 
फोन ५८३३३४९ 


(३०) नाथनगर - भागलपुर (विहार) 


१ आचार्य श्री मरत सागरजी महाराज 
३ मुनि श्री वीरभूषण जी महाराज 

३ मुनि श्री श्रवण सागरजी महाराज 

४ मुनि श्री मधुसागरजी महाराज 

५ मुनि श्री अनेकात सागरजी महाराज 
६ मुनि श्री ऊर्ज्जयन्त सागरजी महाराज 
७ मुनि श्री स्ववभू सागरजी महाराज 

८ आर्यिका: श्री सुपार्श्वमति माताजी 

९ आर्यिका श्री स्वादादमति माताजी 
१० आर्यिका थऔरी मोक्षमति माताजी 

११ आर्यिका श्री मुक्तिमति माताजी 

१२ आर्यिका श्री प्रसन्नमति माताजी 

१३ आर्यिका श्री श्रेष्ठमती माताजी 

१४ आर्यिका श्री उद्धारमती माताजी 

१५ आर्यिका श्री आनन्दमती माताजी 

१६ आर्विका श्री चेतनमती माताजी 
आदि मुनि (७) आपिकाए (९) कुल (१६) 


समग्र जेन चातुर्मास सूची, १९९६ 





सम्पर्क सूत्र - श्री चपापुर दिगम्वर जैन सिद्ध क्षेत्र, 
मु प्रो नाथनगर भागलपुर, (बिहार) ८१२००६ 
फोन (०६४१) २२०२२, २०५६५, २०९७१, 
२१७०४ 


(३१) निवाई (राजस्थान) 


१ आचार्य श्री सुधर्म सागरजी महाराज 
३ आर्यिका श्री मगमति माताजी 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अग्रवाल दिगम्बर जैन धर्म शाला, 
मु पो निवाई, जिला-येक (राजस्थान) ३०४०२१ 


(३२) निवाई (राजस्थान) 


१ आचार्य श्री दर्शनसागरजी महाराज 
२ मुनि श्री श्रुतसागरजी महाराज 
३ मुनि श्री शिवस्तागरजी महाराज 

आदि ढाणा (३) 

सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जेन नेसियाँजी, 

छोटी बाज़ार, मु पो निवाई, जिला-दोक 

(राजस्थान) ३०४०२१ 


(३३) नई दिल्‍ली 


१ राष्ट्रसत आचार्य श्री विधानन्दजी महाराज 
२ मुनि श्री कककोज्जवल नदीजी महाग़ज 
आदिवठाणा (२) 

सम्पर्क सूत्र - श्री कुन्दकुन्द भारती प्राकृत भवन, 
१८-बी, स्पेशल इन्सिव्यूशनल एरिया, 
कुतुब होटल के पास, नई दिल्‍ली ११००६७ 
फोन (०११) द६४५१०, ६५१३१३८ 
फैक्स ६८५६२८६, ६८५६२८६ 


(३४) सूरत (गुजरात) 


१ आचार्य श्री दयासागरजी महाराज 
आदिवाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मदिर, टीमलियावाड, 
नानपुरा सूरत ३९५० ०१ (गुजरात) 
फोन (०२६१) ४७५७८३ 


श्री दिगम्बर सम्प्रदाय 





(३५) मुंबई - बोरीवली (महाराष्ट्र) 
१, आचार्य श्री सुवाहु सागरजी महाराज 
२. गणिनी आर्यिका श्री विजयमती माताजी 
३. आर्यिका श्री सुनन्दामति माताजी 
४. क्षुल्लक श्री सुविनीत सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाथ बाहुबली दिगम्बर जैन 
मंदिर, त्रिमूर्ति, पोदनपुर, नेशनल पार्क के पास, 
बोरीवली (पूर्व) मुंबई ४०००६६ 
फोन: ८८६२१३८, ८८६१४२७ 
(३६) सम्मेद शिखरजी (विहार) 
१, आचार्य श्री आर्यनंदीजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन कोठी, मु.पो. सम्मेत 
शिखर, जिला गिरिडीट (बिहार) ८२५३२९ 
(३७) करहल (उत्तरप्रदेश) 
१. आचार्य श्री सन्‍्मति सागरजी महाराज 
२. मुनि श्री विजय भूषणजी महाराज 
: मुनि श्री आदि भूषणजी महाराज 
- मुनि श्री समता भूषणजी महाराज 
* आर्यिका श्री मुक्ति भूषणजी महाराज 
- आर्यिका श्री सरस्वती भूषणजी महाराज 
: आर्थिका श्री लक्ष्मी भूषण माताजी 
- आर्यिका श्री दृष्टि भूषण माताजी 
* तुल्लक श्री ध्यान भूषणजी माताजी 
०. ध्ुल्लक श्री सरस सागरजी म.सा. 
आदि ठाणा (१०) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जेन पार्श्वनाथ मंदिर, 
जेन भवन, मु.पो. करहल, जिला-पमेनपुरी (उ.प्र.) 
२०५२६४ 
(६८) गया (विद्वार) 
१. भाषायं श्री सिद्धान्त सागरजी मद्दाराज 
२. मुनि श्री शीतल सतागरजी महाराज 


घेर ० 
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३. मुनि श्री सहज सागरजी महाराज 
४. आर्यिका श्री श्री सिद्धान्तमती माताजी 
५. आर्यिका श्री समतामती माताजी 
६. आर्यिका श्री श्रृद्धामती माताजी 
७. क्षुल्लिका श्री सरलमती माताजी 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो. गया 
(बिहार) ८२३००१ 
(३९) गींगला (राजस्थान) 
१, आचार्य श्री वर्धभान सागरजी महाराज 
२. मुनि श्री हित सागरजी महाराज 
३. मुनि श्री पुण्य सागरजी महाराज 
४. मुनि श्री सौम्यसागरजी महाराज 
५. मुनि श्री चिन्मयसागरजी महाराज 
६. मुनि श्री शास्वत सागरजी महाराज 
७. मुनि श्री चारित्र सागरजी महाराज 
८. आर्यिका श्री जिनमति माताजी 
९. आर्यिका श्री शुभभति माताजी 
१०. आर्यिका श्री दयामति माताजी 
११, आर्यिका श्री शीतलमति माताजी 
१२. आर्यिका श्री सरस्वतीमति माताजी 
१३. आर्यिका श्री अनन्तमति माताजी 
१४. आर्यिका श्री प्तोम्बमात माताजी 
१५, आर्यिका श्री स्तौरभमत माताजी 
१६. आर्यिका श्री पवित्रश्नी माताजी 
१७, आर्यिका श्री पावनश्री माताजी 
१८, आर्थिका श्री वेराग्यमती माताओी 
१९, आर्विका श्री प्रण्णामती माताजी 
२०. आर्यिका श्री नप्रसागरजी माताजी 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर मु. पी. सींगला, 
तह, मलूम्बर, मिला-उदयपुर, (राजस्थान) 
आदि मुनि (७) आार्यिकाएं (१३) फुल (००५) 
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सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मदिर, 
जीवराज निवास, एल वी एस मार्ग, कुर्ला बस 
डिपो के सामने, कुर्ला, घुबई ४०००७० 
(७४) सावला (राजस्थान) 
१ मुनिश्री गुण सागरजी महाराज 
२ मुनि श्री उदयस्तागरजी महाराज 
३ आर्यिका श्री आदिमति माताजी 
४ आर्यिका श्री सन्‍्मतिमति माताजी 
५ आर्यिका श्री श्रुतमति माताजी 
६ आर्यिका श्री अभेदमति माताजी 
आदि ठाणा (६) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मदिर, मु पो सावला, 
जिला-डूगणपुर (राजस्थान) 
(७५) हुपरी (महाराष्ट्र) 
१, मुनिश्री अमृतसेनजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मदिर, मु पो हुपरी, 
तालुका हातकल गले, जिला कोल्हापुर 
(महाराष्ट्र) 
(७६) रागोली (महाराष्ट्र) 
१ मुनि श्री धवल सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्वर जैन मदिर, मु पो रगोली, 
तालुका हात कलगले, जिला-कोल्हापुर 
(महाराष्ट्र) 
(७७) बाहुबली (डोगर) (महाराष्ट्र) 
३ मुनि श्री शुत्सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, 
कुम्भांज बाहुबली (डोगर), जिला-कोल्हापुर 
(महाराष्ट्र) ४१६१११ 
(३८) फलटन (महाराष्ट्र) 
१ मुनिश्नी अईदबलीजी मद्दाराज 


२ मुनि श्री धर्ममेनजी महाराज 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मदिर, मु पो फलटण, 
जिला-सातारा (महाराष्ट्र) ४१५५२३ 
(७९) कुप्पवाड (महाराष्ट्र) 
१ मुनिश्री कल्पश्ुत नदीजी मद्ाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मदिर, मु पो कुप्पवाड, 
तालुका-मिर्ज, जिला सागली (महाराष्ट्र) 
(८४०) केसापुरी (महाराष्ट्र) 
१ मुनिश्री जयभद्रजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मदिर 
मु पो केसापुर (महाराष्ट्र) 
(८१) बड़ीत (उप्र ) 
१ मुनिश्री पुण्य सागरजी महाराज 
२ मुनिश्री सौरभसागरजी महाराज 


आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन अतिथि भवन, 
मु पो वड़ौत, जिला मेरठ (उ प्र ) 


(८२) मेरठ (उप्र ) 
१ मुनिश्री पुलक सागरजी महाराज 
३ मुनि श्री अरुण सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन बड़ा मदिर, 
दुर्गावाडी, सदर, मैरठ (उ प्र ) 
(८३) भौज (कर्नाटक) 
१ मुनिश्री पुष्पदुत सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मदिर मु पो भोज 
जिला-बेलगाव (कर्नाटक) ५९१ २६३ 
(८४) मुचई - भूलेशवर (महाराष्ट्र) 
१ मुनि श्री भूतनली सागरजी महाराज 
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२. मुनि श्री मौन सागरजी महाराज 
३. मुनि श्री मणि सागरजी महाराज 
४. ऐलक श्री मुनि सागरजी महाराज 
५. क्षुललक श्री लब्धि सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चन्द्रप्रभू दिगम्बर जैन मंदिर, 
कबूतर खाना के पास, भूलेश्वर, मुंबई ४०० ००२ 
(८५) मुंबई - नाला सोपारा (महाराष्ट्र) 
१, मुनिश्ची निश्चय सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, 
मु.पो नाला सोपारा, जिला - ठाणे (महाराष्ट्र) 
(८६) सदलगा (कर्नाटक) 
१, मुनिश्री शिवसागरजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - गा एछांपरबाएश 3द्रा। 70॥/|6, 
2.0. 8809 50७28, 0/96 80907, (/(बाा(8) 
(८७) जयसिंहपुर (महाराष्ट्र) 
१, मुनिश्नी विजयभद्रजी महाराज 
२. ऐलक श्री धर्मसागरजी महाराज आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, शाहू नगर, 
मु.पो. जयसिंहपुर, जिला-कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 
(८८) बसगड़े (महाराष्ट्र) 
१, मुनि श्री चित्र गुप्त सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जेन मन्दिर, मु.पो. बसगड़े 
(करवीर), निला-कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 
(८९) उन्बी (कर्नाटक) 
१. मुनि श्री नेमीसागरजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 


सेम्पक सूत्र - $॥॥ छाश्ा। पिंकी 0दुआआ9० उस्ा। 
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३२१ 
(९०) समडोली (महाराष्ट्र) 
१, मुनि श्री तपसागरजी महाराज 
२. आर्यिका श्री ज्ञाममति माताजी 
आदि ठाणा (२) 


सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर दिगम्बर जेन मंदिर, 
मु.पो. समडोली, तालुका मिरज, 
जिला-सांगली (महाराष्ट्र) 
(९१) नांदगांव (महाराष्ट्र) 
१. मुनि श्री रयण सागरजी महाराज 
२. क्षुल्लक श्री मयंक सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु. पो. नांदगांव, 
जिला-नासिक (महाराष्ट्र) ४२३१०६ 
(९२) बेदिया (गुजरात) 
१. मुनि श्री जय सागरजी महाराज 
२. आर्यिका श्री पवित्र मति माताजी 
आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन पार्श्व पद्मावती धाम, 
मु.पो. बेढ़िया, जिला-पंचमहाल, (गुजरात) 
(९३) इचलकरंजी (महाराष्ट्र) 
२, मुनि श्री शांतिसिंधुजी मद्वाराज 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जेन मंदिर, 
मु.पो. इचलकरंजी, जिला-कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 
(९४) सोना मिरि (म.प्र,) 
१, मुनि श्री चेत्यसागरजी मद्दाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन वीस पथी कोरटी, 
मु.पो. सोनगिरि, जिला-दतिया (म.प्र. ) 
(९५) कलीजरा (राजस्थाननन) 
१. मुनिश्री देबसागर जी महाराज 
२. आर्यिका श्री घवलमति माता 
३. क्षुल्लिका सिद्धांतमति माताओं 
जादि ठाणा (३) 
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सम्पर्क सत्र - थ्री दिगम्बर ज॑न अतिशय क्षेत्र, 
अठख्दर पाश्वनाथजां, मु पो कलाजण, 
जिला बासवाडा (राजस्थान) 
(०६) राययाग (कनांटक) 
१ मुनिश्नी सिमधर सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पक सुत्र - था दिगम्बर ज॑न मठिर मु पा सयवाग 
जिला-वलगाव ४९१३१ 3 (कनाटक 
(० ७) मरसलगज करिहा (उप्र ) 
१ मुनिर्श्री सारम्बत सागरजी महाराज 
> क्षलक श्री स्मित मागरजा महाराज 
२ उल्लफ था मिहसागरजा महाराज 
आदि ठाणा (३) 
मम्पऊं सत्र थ्रा दिगम्बर जैन मत्रि 
मस्सलगज़ फराह्म जिला-फिराजाबाद (उप्र ) 
(०८) पिडाबा (राजस्थान) 
१ मुनिश्री प्रह्मानद सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पऊ सूत्र - था मॉँवलिया पाश्वनाथ अतिशय क्षंत्र, 
मु पा पिहझावा जिला-झालावाड़ (राज ) 
(००) चादस्बई (राजस्थान) 
श मुनिश्री वधमान सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सृत्र - थ्रां दिगम्बर जेन अतिशय क्षत्र, 
चादपड़ी जिला-झालवाड (राज़ ) 
(१००) इटाद (कोटा) (राज ) 
२ मुनिश्री श्रुतसागरजी मद्धाराज 
है आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सत्र - था दिगम्बर जैन मदिर, 
मु पा इटावा जिला-कोटा (गज ) 
(१०१) थूयानजी (मप्र) 
२ मुनि श्री निर्वाण सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (१) 


सम्पर्क सूत्र - श्री दिमम्बर जेन अतिशय क्षेत्र 
थुवोनजी, मु पो थुबोनजी, जिला-गुना (मप्र) 
(१०२) दिल्‍ली - झाहदरा 
मुनिश्री हर्ष सम्राटजी महाराज 
मुनि श्री सूबसागरजी महाराज 
बुल्लक श्री निभय सागरजा महाराज 
क्षुल्लक श्री विमल भूषण सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (४) 
सम्पक सूत्र - श्री दिगम्वर जैन मदिर, छोय बाजार 
शाहदरा, दिल्‍ली 
(१०३) रामपुर मानिद्ारन (उप्र ) 
१ मुनिश्री धमभूषणर्जी महाराज 
> क्षुल्लक श्री निष्कामसागरजा महाराज 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत - था दिगम्बर जैन मदिर, मु पो रामपुर 
मानिहारन, जिला महासपुर (उ प्र ) 
क्‍्यावर (राजस्थान) 
मुनि श्री सुविधि सागरजी महाराज 
आर्यिकाश्री सुवणमति माताजा 
आर्विका श्री सुविधिमति माताजा 
आर्थिका श्री सुयोगमति माताजा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जेन मदिर मु पा ब्यावर, 
जिला अजमेर (राजस्थान) ३००९०१* 
(१०५) खाली उप्र ) * 
१ मुनिश्री धर्म भूषणजी महाराज 
आदि ठाणा (२) 
सम्पऊं सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मदिर, मु पो खतौला, 
वाया मुजफफरनगर (उप्र ) 
(१०६) कटक (उडिसा) 
१ मुनिश्री वरदत्त सागरजी महाराज 
२ आर्यिका थ्रा सरस्वती मति माताजी 
३ शक्षुल्लक श्री पदमनदीनी महांगज 
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४. क्षुल्लिका श्री अनन्तमति माताजी 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो. कटक, 
वाया भुवनेश्वर (उडिसा) 
(१०७) छतरपुर (म.प्र,) 
१, मुनिश्री विशुद्ध सागर॒जी महाराज 
२. एलक श्री 
३. क्षुल्लक श्री आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, 
मु.पो. छतरपुर (म.प्र.) 
(१०८) दमोह (म.प्र) 
१. मुनिश्षी निर्णय सागरजी महाराज आदि ससंघ 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, 
मु.पो. दमोह (म.प्र.) 
(१०९) मनासा (म.प्र.) 
१, क्षुल्लक श्री शीतल सागरजी महाराज 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो. मनासा, 
जिला मन्दसौर (म.प्र.) ४५८ ११० 
(११०) कनवा (राज.) 
१. मुनिश्री हेमंत सागरजी महाराज 
२. मुनिश्री वेराग्य सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो. कनबा, 
जिला बासवाडा (राज.) ३१४ ८०६ 
(१११) कासार सिरनी (महाराष्ट्र) 
१. कुल्लक श्री अजित सागरजी महाराज 
२. क्षुल्लक श्री जयश्री माताजी 
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाथ दिगम्बर जेन मदिर, 
मु.प्रो कामार, सिरनी, जिला लातूर (महाराष्ट्र) 
१2०) माजलगाँव (महाराष्ट्र 
१. मुनिश्ची जयभद्र मुनिज़ी मद्ाराज 
मम्पकं मृत्र - श्री पार्ण्वनाथ दिगम्बर जेनस मंदिर, 


मु.पो. माजलगाँव, जिला बीड (महाराष्ट्र) 
(११३) गेबराई (महाराष्ट्र) 
१. मुनिश्ची तेजस्वी सागरजी महाराज 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो गेवराई, 
जिला बीड (महाराष्ट्र) 
(११४) कुंभोज-वाहुवरली (महाराष्ट्र) 
१. क्षुल्लक श्री वीग्भद्रजी महाराज 
सम्पर्क सूत्र - श्री बाहुबली ब्रह्मचर्याश्रम, 
कुंभोज-बाहुबली, जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 
(११५) कुनकुरी (म.प्र) 
१, मुनिश्री समन्वय सागरजी महाराज 
२. मुनि श्री समयसागरजी महागज 
आदि ढाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो कुनकुरी, 
जिला-रायगढ़ (म.प्र. ) 
(११६) आवागट (एटा) (उ.प्र, ) 
१२, क्षुल्लक श्री शीतलसागरजी महाराज 
आदि डाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर कीर्ति दिगम्बर जेन मदिर, 
प्रु पो. आवागढ़, जिला-एटा (उ.प्र ) २०७३०१ 
(११७) मोरसा (म.प्र) 
१. क्षुल्लक श्री रत्न की तिजी महाराज 
भादि ठाणा (१) 
सम्पर्क सुत्र - श्री दिगम्बर सन मंदिर, मु पा. सास्सा, 
जिला मरना (म.7 ) 
(११८) पंटरपुर (महाराष्ट्र) 
१. क्ुल्लक श्री जयकी तिनी महाराज 
भादि ठाणा (२) 
खारर 


हू का कक की 
५ कीजिए 


सम्पर्क सृत्र - श्री फे दिगस्वर जैन 
नंगा, इस दी. स्टपि # गस, सुपर एहशए, 
जिला- सा लापर  महागाट 
(१२१०) भकझून ( मदाराणल ) 


१. सुल्लझ श्री दयासागरनी महाराज 


३२४ 
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आदि ढाणा (१) 
सम्पर्क सूत - श्री दिगम्बर जेन मदिर, मु पो अकलूज, 
जिला-सोलापुर (महाराष्ट्र) ४१३१०१ 
(१२०) कोरोची (महाराष्ट्र) 
१ क्षुल्लक श्री सन्‍्मति सागरजी मद्दाराज 
२ श्लुल्लक श्री आदि सागरजी महाराज 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जेन मदिर, मु पो कोरोची 
तालुका, हात कलगले, जिला-कोल्हापुर 
(महागष्ट्र) 
(१२१) ओकारइवर माधाता (मप्र) 
१, आर्विका श्री गुणमति माताजी 
२ आर्यिका श्री निसगमति माताजी 
आदि ठाणा (२) 
सम्पक सूत्र - शी दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र, 
सिद्ध वरकूट, मु पो ओकारेश्वर माधाता, 
जिला-खडना (मप्र )४५००५४ 
(१२२) गोकाक (कनांदक) 
१, आर्यिका श्री सुभूषणमति माताजी 
२ आर्यिका श्री मुदर्शनमति माताजी 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूज - श्री सुपार्श्वनाथ दिगम्बर जेन मदिर, 
भगवान महावीर गली, रविवार पेठ, 
मु पो गोकाक, जिला वेलगाव (कर्नाटक) 
(१२३) मुबई - पोदनपुर - बोरीबली (महाराष्ट्र) 
१ आर्यिका श्री चन्द्रमति माताजी 
२ आर्यिका श्री दक्षमति माताजी 
३ क्षुल्लक श्री पा्र्वनदीजी महाराज 
ह! आदि ठाणा (३) 
सम्पर्क सूत्र - आचार्य शाति सागर स्मारक अतिशय 
क्षेत्र, पोदनपुर त्रिमूर्ति, नेशनल उद्यान के पास, 
वोरीवली (पूर्व), मुचई ४०००६६ (महाराष्ट्र) 
फोन ८८६२१३८, ८८६१४२७ 


(१२४) रामटेक (मद्दाराष्ट्र) 
१ आर्यिका श्री अक्षयमति माताजी 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शातिनाथ दिगम्वर जैन अतिशय 
क्षेत्र, मु पो रामटेक, जिला नागपुर (महारष्ट्र) 
४४११०६ फोन (०७११४) ५०७१७ 
(१२५) नातेपूते (भद्दाराष्ट्र) 
१ आर्यिका श्री श्रेयासमति माताजी 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जेन मदिर, मु पो नातेपूते, 
जिला सोलापुर (महाराष्ट्र) ४१३१०९ 
(१२६) कटनी (म प्र,) 
१, आर्यिका श्री विदाश्री माताजी 
२ आर्यिका श्री विधा श्री माताजी 
३ आर्यिका श्री निषा श्री माताजी 
४ आर्यिका श्री विभा श्री माताजी 
५ आर्विका श्री विधि श्री माताजी 
६ आर्यिका श्री विन्दश्नी माताजी 
७ आर्यिका श्री विज्ञाश्री माताजी 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन शाति निकेतन बोर्डिंग, 
झण्डा बाजार, कंटगी, जिला-जबलपुर (मप्र) 
४७२५० १ फोन (०७६२२) ५२९९५ 
ईडर (गुजरात) 
आर्यिका श्री विशुद्धमति माताजी 
आर्यिका श्री शातिमति माताजी 
आर्यिका श्री आदिमति माताजी 
आर्यिका श्री विजयमति माताजी 
आर्यिका श्री विशिष्टमति माताजी 
आर्यिका श्री विशक्तमति माताजी 
आर्यिका श्री विनितमति माताजी 
आर्विका श्री विकासमति माताजी 
आर्विका श्री विभवमति माताजी 


(१२७) 
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श्री दिगम्बर सम्प्रदाय 


३२५ 





१०. आर्यिका श्री विभूषणमति माताजी 
११, आर्यिका श्री विभूषितमति माताजी 
१२. क्षुल्लिका संयममति माताजी 
१३, क्षुल्लिका विमुक्तमति माताजी 
१४, क्षुल्लिका विलक्षणमति माताजी 
आदि ठाणा (१४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री संभवनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, 
मु.पो. ईडर, जिला-सांबरकांठा (गुजरात) 
(१२८) सूरत (गुजरात) 
१, आर्यिका श्री की तिमति माताजी 
आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, नवापुरा करवा 
रोड, सूरत ३९५००१ 
(१२९) भोसे (महाराष्ट्र) 
१, आर्यिका श्री जिनदेवी माताजी 
२. क्षुल्लिका ऐरादेवी माताजी आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन पार्श्वनाथ मंदिर, 
मु.पो.भोसे, तालुका मिरज, जिला-सांगली 
(महाराष्ट्र) ४ १६४२२ 
(१३०) सांगली (महाराष्ट्र) 
१. आर्यिका श्री सूक्ष्मति मात्ताजी 
२. क्षुल्लिका श्री साहसमति माताजी 
आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो. सांगली 
ह (गांवभाग), जिला-कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 
(१३१) मांगीतुंगी (महाराष्ट्र) 
१. आर्यिका श्री ज्ञाममति माताजी 
२. आर्यिका श्री चन्दनामति माताजी 
३. क्षुल्लक श्री मोती सागरजी महाराज 
4. क्षुल्लिका श्री श्रद्धामति माताजी 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जेन सिद्ध क्षेत्र, मांगीतुंगी, 
तालुका-सटाणा, जिला-नासिक (महाराष्ट्र) 


(१३२) खतौली (उ.प्र,) 
१, आर्यिका श्री अभयमति माताजी आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो. खतोली, 
जिला मुजफूफरनगर (उ.प्र. ) 
(१३३) कलकत्ता (प.,वंगाल) 
१, आर्यिका श्री सुपाइर्वमति माताजी 
२. आर्यिका श्री विद्यामति माताजी 
३. आर्यिका श्री सुप्रभामति माताजी 
४. आर्यिका श्री आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन बालिका विद्यालय, 
महर्षि देवेन्द्र रोड, आलू पोस्ता, कलकत्ता 
(१३४) मांगीतुंगी (महाराष्ट्र) 
१, आर्यिका श्री श्रेयांसमति माताजी 
२. आर्यिका श्री सुगुणमति माताजी 
३. आर्यिका श्री सुदष्टिमति माताजी 
४. आर्यिका श्री मनोमति माताजी 
५. क्षुल्लक श्री सुभद्रसागरजी महाराज 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जेन सिद्ध क्षेत्र, 
मु.पो. मांगीतुंगी, तहसील-सराणा, 
जिला-नासिक (महाराष्ट्र) 
(१३५) सहारनपुर (उ.प्र, ) 
१, आर्यिका श्री दृढ़मति माताजी आदि ससंघ 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जेन पंचायती मंदिर, 
जैन बाग, वीरनगर, सहारनपुर (उ.प्र.) २४७०० ६ 
(१३६) वर्धमानपुरम्‌ (उ.प्र) | 
१, आर्यिका श्री माँ श्री फोडालजी. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - ऋषभांचल ध्यानयोग कन्‍्ट्, 
मु.पो.वर्धमानपुरम, जिला- गामियाबाद (उ.प्र. ) 
मेरठ (उ.प्र, ) 
२, आर्थिका श्री भरत मातानी 
सम्पर्क सूत्र - दिगम्बर जन धर्मशाला, राव गा ड, 
प्रेर्ठ (उ.प्र.) २५०००१ 


(१३७) 
आदि दागा 


३०६ 
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(१३८) मदनगज़-फिशनगढ़ (राज ) 


विज्ञप 


१ आर्यिका श्री सुपाइईमतिमाताजी आदिठाणा (१) इस के अलावा और भी कइ मुनिराज एवं आर्यिकाआं 


सम्पर्क सूज - श्री चन्द्रप्रभू दिगम्बर जेन मदिर मु पो 
मदनगज-क्रिशनगढ, जिला अजमेर (राज़ ) 
(१३०९) बालवा (महाराष्ट्र) 
१ आर्थिका श्री अजितमति माताजी आदि 
सम्पर्क सूत्र - थ्रा आदिनाथ दिगम्बर जैन मदिर कोट 
भगा मुपा बालवा जिला सगगली (महाराष्ट्र) 
(१८०) धर्मनगर (महाराष्ट्र) 
१ आविका माताजी आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिंगम्वर जैन मदिर, मु पा धमनगर, 
तालूका घ्िरोिल जिला कॉल्हापुर (महाराष्ट्र) 
(१८१) आए (महाराष्ट्र) 
१ आपिका माताजी आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दिगम्बर जैन मदिर, मु पो आष्टा 
तालूका वालवा, जिला सागली (महाराष्ट्र) 
(१८०) आक्किवाट (महाराष्ट्र) 
१ क्षुल्लिका माताजी आदि ठाणा (२) 
सम्पर्क सृत्र - श्री दिगम्बर जैन मदिर मुपो 
आक्किवाट, तालूका शिरोल, जिला काल्हापुर 
(१८३) माजरी (कर्नाटक) 
३ आर्पिका माताजी आदिठाणा (२) 
सम्पर्क सूत - श्री दिगम्वर जैन मदिर, मु पो माजरी 
तालूका चिक्कोडा, जिला बेलगाव (कर्नाटक) 


कुल चातुर्मास (१४३) मुनिराज (३५२) 
आर्यिकाऐजी (३०५) कुल योग (६५७) 


मुनिराज आर्थिका तालिका १००६ 
आचाय॑ आचायकन्प युवाचार्य उपाध्याव बालाचाब 
रद ३ ३ ८ २ 


दलाचाय प्रवतक मुनिराज आर्थिकाए कुल योग 


(२) 


(४) 


(०) 


ऊ चातुमास हा सकते हे जितनी जानकारीया ज्ञात हो 
सकी ब पहाँ प्रस्तुत की गया है । 
आचाय प्रवर श्री विधा सागरजा म प्ता के यहाँ स॑ 
उपसोक्त सभी जानफारीया व्यवस्थित ढग से प्राप्त हुई 
लक्मनि चातुमाप्त प्रारभ होने के एक माह परचात्‌ प्राप्त 
हुई फिर भी हमे सत्तोष है कि इस समुदाय की पूण नहीं 
तो ८०% जानकागया तो प्राप्त हुई है। 
गत वर्षो की भाति इस वष भी इस पमुदाय की 
सूचीया किसी जैन पत्र-पत्रिकाआ में व्यवस्थित रुप से 
प्रकाशित नहा हुई । 
इस वर्ष इस प्तमुदाय की पूरा जानकारीयोँ प्राप्त होने के 
ऋरण समुदाय के साधु-साध्वीयो की स्ख्या काफी 
बुद्धि हुई है । गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष लगभग 
१००-१२५ की सख्या अधिक हुई हे । 
यहाँ जो मुनिराजो आर्थिकाओं क नाम दिये गये है। 
सभव है कई नाम ऊपर-नीचे हो या कईयो के नाम छूट 
गये हो । हमारा ता यही प्रायास रहता हे कि अधिक 
से अधिक जानकारिया प्राप्त कर सही सूची प्रकाशित 
करे । सूची मे किसी तरह की ब्रुटि हो तो क्षमा करे | 
यहा जो सख्या दी गयी है वह अनुमान स ही दी गया 
है। इस समुदाय की सूचा क्रमवार व्यवस्थित रूप से 
सूची म॑ प्रकाशित करन म॑ हर वर्ष हम अममर्थता ही 
प्रकट करते हे । दिगम्बर समाज के सभी कण धारी 
पदाधिकारियो से नग्न निवेदन है कि वे भविष्य मे इस 
कार्य की ओर विशेष ध्यान देकर इसे पूण करने का 
प्रयास अवश्य करे यह सूची समग्र जेन समाज के यहाँ 
पहुचती ह इसलिए इस सम्प्रदाय की पूरी सूची का 
-प्रकाशित्त होना वहुत महत्व की बात है। 





| सी हूज्य यो, गा सालीबों वो कोटि कोटि टन. 
| 
! 
। 









| | 
॥ 
है| 

| 


| 


का 
| 
| 


39 अकणकाककाकाक०७-थ >५+ज+ ०.२ 777 “77 


प्रमग तन चानुमांस म्‌्‌ नी, ४ नदट 


[___ सी पृष्य आचायो, सा साथवोदों को वोटि कोटि वदत..] सभी पूज्य आचार्यों, साधु- साध्वीयों को कोटि कोटि वन्दन 





| हक ै 
४ 
. अ्ू, कं हू + 
+ ३ । 'न्‍ है| 
5 ह। कि 
|; हु शी 
«आर 98 
3: पर '/ 
शिम्जीकात 
55 
4. 
पर 
के भ 
रे ५ 
हि हे 3 
322 बा 
रे 


स्थ, श्री ममन गाज जी सिंधवी श्री मीठालाल सिंघवां श्री जान्त्रीनाल सिंघवी 


हर. 6६, ॥०/९॥)77.८5 


7500२८ 77२8/0॥06 ८0 
४ ४९0083॥ 7६5 ०? पर |. 79 


5च्वााक्‍टए 57655 & 07255 'शिैंयरं४2आंगोठ 


05/07 0[व लनद्वाप्राध्ा -०, 26 700070, 80779५-400002 
48. 80. 0087-20572, 205265, 2067064 86७ 2037842, 442577 
(:80।6-[ ७0 58/885 


जा ट्र598 0१६७ & शिराप्रा।6 9 





बिशकषा 84/044 #9/०7, 8#6व्ा सि०व्, ७00/५4. 7.0. 88/048 9/07 (987: 5074792394220 , 


पद्ध/ 0/##- 678698, 677736, 679788, ।89/-49287, 68899 


"5 ज# हार भाशारठा ६ ? भा . 5० 


(70/07208 
-वन्द्रगकर्ता- 
मीठालाल वंशीलाल शान्तीलाल एवं समस्त सिंघवी परिवार 
-शुभेयप्छुका- 
मीठालाल सिंघवी 
संस्थापक- श्री व.स्था. जैन श्रावक्त संघ (मंबराठ) ठाकुरद्रार-त्रम्बड 


की ५... >५-०-->-+-> “० + >> स-ल 
गजल न प्रा 5 अमन कर राापपरप्े्पश 5 ७७५४७४४ 








या. 0 थे जननी #ज फकम न» नमन 





समग्र जेन धातुबात सुफा, १६९६ 








जे सभी यूज्य आचार्यो, साध - साध्वीयो को कोटि कोटि वन्‍्दन 7 


हार्दिक ज्ुभकामनाओं सहित - 





ज्वैलरी जंक्शन 


२४०- २४२ जजीकर स्ट्रीट, जामा मस्जिद के पास 
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- कु. सुरभि 

' कु. संगीता प्िंघवी 
- श्रीमति ....... 


कु 
“कि. ताग सर्गफ 
* कु. ममता कुमारी 


जमा, 


कामव्यजेननरईर्ड दीडः बची 9००८५ 


(दिनांक १-८- १९९५ से ३१-७- १९९६ तक) 


(27/क्वनें, स्थाजकगाःक्यी कम्प्रदाय 
(क) श्रमण संघ सम्प्रदाय 
निश्रा ;- आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. 


क्र, दीक्षाथीकानाम. । नृतन नास दिनांक | स्थान. सानिध्य 


श्री घनश्याम जैन 
कु. मनोस्मा चौहान 
कु. डालिमा जैन 
कु. सुनिता गर्ग 

कु. नीशा जैन 

कु शिल्पा जैन 


- सैन्तरा दक 


कु, हुल्लास 


! कु गया जेन 


श्री एयाजी 


श्री श्रद्धाश्रीजी म 


श्री घनश्याम मुनि जी म.सा.। ३-१२-९५ 
श्री नयनप्रभाजी म.सा. 


३-१२-९५ 
१९-११-९५ 
१८-१०-९५ 
५-११-९५ 
३-१२-९५ 
२४-१-९६ 
२४-१९-९६ 
२४-१-९६ 
२४-१-९६ 
४-२-९६ 
२-२-९६ 
४-२-९६ 
४-२-९६ 
३१-१-९६ 
२-२-९६ 
२५-४-९६ 
२५-४-९६ 
२२-५-९६ 
३१-५-९६ 
2-०-९६ 
२-५-९६ 


इन्दौर 
इन्दौर 
द्ल्लो 
करनाल 
पानीपत 
गुडगांव 
भिवानी 
भिवानी 
भिवानी 
भिवानी 
मन्दसौर 
जोधपुर 
लोणार 
लोणार 
उज्जेन 
गजेन्द्रगढ 
भीलवाडा 
भोलवाडा 
बागली 
ढोल 
ढोल 
दिल्ली 


प्रवर्तक श्री रमेश मुनिजी म.सा. 
प्रवर्तक रमेश घुनिजी प्र. सता. 
उपप्रवर्तक श्री अमर मुनि जी म. सा 
श्री सुभाष मुनि जी म.सा. 
आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म सा. 
आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म. सा. 
आचार्य देवेद्रपुनिजी म सा, 
आचार्य देबेन्द्रमुनिजी म. सा. 
आचार्य देवेन्द्रमुनिजी म. सा. 
आचार्य देवेद्रमुनिजी म॑ सा. 
प्रवर्तक श्री रमेश मुनिजी म. 
प्रवर्तक श्री रुपचंदजी म. 
सलाहकार श्री सहजमुनिजी म मा. 
सलाहकार श्री सहजमुनिजी म. 
प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म. 
माध्ची श्री शांताकुमाग जी मं 
प्रवर्तक श्री रुपमुनिजी मे. 

प्रवर्तक श्री रुपमुदिजी म. 

प्रवर्तक थ्री उमेश पुनिजी मं 

थ्री हीरामुनिजी मं. ' हिमकर 

श्री हीरामुनिजी मं. 'हिमकर' 
आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म. सा 


कुछ मुनिराज (१) सतियोजी (२१) कुछ ठाणा (२२) 


ग समग्र जन चातुमांस सूची, १९९६ 





(स्तर) श्री ज्ञानगच्छ सम्प्रदाय , - 













१ (म्रीप्रकागचन्दगालठछा |श्राप्रममुनिजाम ६-११-९५ गच्छाधिपति श्री चपालालयी म सता 
२. थ्रीभाऊमचद टाटाया. | श्राभास्ममुनिजा म २-२-९६ गच्छाधिपति थ्रा चपालालजी म मा 
डे थ्रा श्रां गौतम मुनिजा म २-२-९६ गच्छाधिपति श्रा चपालालजा म मा 
£. राभूपन्द् कुमार श्रा भूपन्द्र मुनिजा म २१-७-९६ गच्छाधिपति श्रा चपालालजी म सा 
५. जमा सशनदवा गालठा [ श्रा रिद्धिता म ६-११-९५ यच्छाधिपति श्रा चपालालजा मे मा 
६ |अमराबाइ सायथला | थआ आशधनाजा म २७-११-९५ गच्छाधिपति श्रा चपालालजा म सा 
७ [कु कल्पना 4 कल्पनाजा मं १५-१-९६ प्रवा/) गच्ठाधिपति श्रीचपालालजाम सा 
< कु शान्ता जैन श्रां वर्षाजा म २६-१-९६ गच्छाधिपति श्री चपालालजा मे सा 
९६ कु एना श्रा रजनाजा मं २-२-९६ गच्छाधिपति श्रा चपालालजा म सा 
१० [कु श्री रि्धिजी म १५-२-९६ गच्छाधिपति श्री चपालालजां म सा 
२५ [कु सामा श्री सिद्धा जी मं २८-२-९६ गच्छाधिपति श्री चपालालजी मे प्ता 
श्२ श्रां ताय कुबएजी म सा २५-४-९६ गच्छाधिपति श्री चपालालजा म सा 
हरे श्रा घृतिजा मं १-०-९६ गच्छाधिपति श्री चपालालजी म सा 
श्ड श्री दर्शिताजा मं सा २१-७-९६ गच्छाधिपति श्री चपालालजी म सा 
कुल मुनिराज (४) साध्वीयों (१०) कुछ ठाणा (१४) 
(ग) श्री साधुमार्गी सम्प्रदाय 
१ कु श्री प्रतिभाश्री जा गगाशहर | आचार्य श्री नानालालजा मं 












कुल सत्तियोंजी (१) कुछ ठाणा (१) 
(घ) श्री धर्मदास सम््रदाय 
कु रमिला कुमारी 
कुल सतियॉजी (१) कुल ठाणा (१) 
(च) श्री लिम्बड़ी अजरामर सम्प्रदाय 


























१ कु जयग्रा बन श्रा भद्रता कुमाराजा २५-११-९५ 

२ श्रा घारता उुमाराजा म | २५-११-९५ | सु 

| श्रा समाक्षा उमायजा मं | १९-०-९६ | सुरेद्रनगर 
इ था वैभवाबाड़ मे ५-९६ लिम्बडा 


कुल सतियॉजी (४) कुल ठाणा (४) 


समग्र मैन नई दीक्षा सूची ३ 





(8) गोंडल सम्प्रदाय 


कुल सतियॉजी (१) कुल ठाणा (१) 





(जे) श्री लिम्बडी गोपाल सम्प्रदाय 





कुल सतियॉजी (४) कुल ठाणा (४) 





(झ) श्री खंभात सम्प्रदाय; 
आचार्य श्री काति ऋषीजी म. 
कुल सतियॉजी (१) कुल ठाणा (१) 
(८) श्री वर्धमान सम्प्रदाय ॥$ 





बोरीवली-मुंबई | तत्वज्ञ श्री निर्मल मुनिजी म 
कुल सतियॉजी (१) कुल ठाणा (१) 
इवबे, स्थानकवासी जैन दी क्षा तालिका १९९६ 












ऊ, [सम्रदाय_. | मुनिराज सतियॉजी | कुलठाणा 
*. | श्रमण संघ सम्प्रदाय १ २१ २२ 

४. | स्थतत्र सम्प्रदाय ५ ५२ श्द्द 

ट्े। वृहद्‌ 

*. | बेहद गुजरात सम्पदायें | - श्र रु 





कर नह परमो घ्वर्म - जैनस जयतलि शासनमस 
सन की दांति के ल्छिए ऋबघुतरों को दाना अवदय डाल्ड 
भाष के वहां पर होने वाले दीक्षोत्सव तपोत्सव महोत्सव प्रतिष्ोत्सव अंजन दालाका 
पता बिद्वार आदि सभी कार्यक्रमों की आमंत्रण पतिकाएऐं इस “ही भी भज 
ताकि अधिक से अधिदछ जानकारीयां हम आपको सन्मुरब प्रस्तुत कर सक । 


अलासनजनक 


नल पल त5 


४ समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 


(१2 कबेलाम्नबरमूर्लिपूजक क्म्प्रदायें:- 
(क) आचार्प श्री प्रेम सूरीइवर जी म॒ सा (भाग द्वितीय) समुदाय - 
निश्ना - गच्छाधिपति आचार्य श्री जयघोठा सूरीर्वर जी म,सा, 


दीक्षार्थीका नाम 
१ | था भरत उुमार थ्रा भक्ति वल्‍्लभ विजयजा मं कार्तिक बदा ३ अहमदाबाद 
२ | उरशभाई श्रां विमलटस विजयजी मे कार्तिक बदी १२ बारडोली 
३. | था शशयकुमा श्रा परमहस विजयजी म मगसरसुदी ११ बारडाला 
४. श्रांजप्तिगभाई श्रा जयहस जिययजा म माधमुदो ६ म्‌रत 
४. थरा दिपन कुमार श्रा दिग्यहस विजयजी मं माध मुदा ६ सूरत 
६ | था छिद्धार्थ कुमार श्री चिरतनरत्न विजयजा मं माध सुदो ६ पादरला 
3 | वीदबद्र कुमार श्री दयासिधु विजेयजी मगसरमुदो ११ पालावाणा 
८ | था बाबू कुमार थ्रों वाधिदशन विजयजा मगसरमुदी १३ नोघाणबदर 
९ | था अमित कुमार था लब्धिनिधान विजयजी मं मगसर सुदी १३ नाघाण बदर 
१० | थी मित॑न कुमार था मुनिदशन विजयजी मगसरसुदी १३ अधेरे मुबइ 
१४ | थ्रो अमर कुमार नी अनतयश विजयजो मं मगसरसुदी १३ अधरी मुबई 
१२ | थी मौलिक कुमार थी मुक्तिवर्धन विजयजी मं मगसरसुदी १३ भाव 
१३ | श्री कमल कुमार श्रा कल्पवल्लभ विजयजा मं फाला[नसुदी ११ पंटलाद 
१३ | थ्रा यजन्य कुमार श्रा पुनितरत्न विजयजा मे जेष्ठसुदा ९ अहमदाबाद 
१५ | आआशिप कुमार श्रा आगमए्ल विजयजा मे जैष्ठसुदी ९ अहमदाबाद 
२६ | श्रा सवताभाई (पिता) | श्री सिद्धि क्बियुजा मं जैष्ठसुदी १२ बरलूट 
१७ | थ्रां मनोज कुमार (पुत्र) | थी रिद्धि विजयजी म जैप्ठ सुदी १२ बरलूट 
१८ | ब्रा निलेश कुमार श्री यश कल्याण विजयजा मे ज्॑ठमुदी १२ अहमदाबाद 
१९ | श्रो अक्षय कुमार श्रा लब्धिचल्‍लभ विययजा म जष्ठ जदा < पूना 
२० | कु मुनिता कुमारो श्री औदार्य निधिप्रीजा मं मगसरसुदी ६ मलाड मुबई 
२१ | कु उपा कुमारा श्री बिनित निधिग्राजा मगसर मुदा ६ मलाड मुबई 
३९ | कु रपा कुमार श्री रचा वर्धनाथादी म मगसर सुदी ६ मलाड पमुबई 
२३ | कु दाता कुमारो था चैत्य वर्धनाभ्राजी मं प्रगसरणुदी ६ मलाड़मुब३ 
२५ | कु पुष्पा कुमारा थ्रा पुनिति निधि ओजा मं मगसर सुदी ६ मलाड़ मुबई 
२६ | कु दशना कुमासे श्रा प्राश्र्खाश्रीजी म मगसरमुदी ११ पालातवाणा 
२६ | कु ममता कुमारा श्रा मौलिक रपाथाजी म मगसरसुदी ११ पालावाणा 
रे3 | कु लालाउदा बन. था अध्यात्मण्णाप्राडाम सा मगसरसुदी १३ नाधाखदर 
२८ | कु रुपाला श्रा भाग्यरेपाश्राजा म रे मगसरसुदी १३ वाघाखदर 


२९ | कु प्राति कुमारी थ्री प्रशमयशाश्राजा म सा मगसरसुदी १३ नोघारबदर 
रै० | कु दिदित कुमाएँ... श्री विशक्तियाश्री जा मं फाल्युनवदीप साधारवदर 





समग्र जन नई दीक्षा सुची 





जी . कु. स्वीटा कुमारी 
३२ श्रीमतिमणिबंन 


श्री बीर कृपा श्रीजी म. 
श्री मयुरबरेखाश्रीजी म. 









कुल मुनिराज (१९) साध्वीयों (१३) कुछ ठाणा (३२) 


(व) अन्य समुदाय 


















'. | श्री अजितकुमार 

२. | श्री महेन्द्रभाई झवेरी श्री मलयचंद विजयजी 
३ | श्री प्रकाशचद भणसाली 

४. | श्री श्रीपाल 

५ । श्री संजय कुमार 

६ । श्री अरविन्द कुमार 

७ । श्री राजेश कुमार श्री हेमेन्द्र विजयजी म. 
८. | श्री धनेश कोठारी 

९. | श्री मितेन कुमार 

१० | श्री उरेश कुमार 

११ | श्री अमरभाई शाह 

१२ | श्री वरुण कुमार 

१३. श्री जेयन्द्रभाई हरणिया 

१४ | श्री गीतम भाई 

१५ | श्री अरविन्द कुमार 

१६ | श्री धर्मेश कुमार 

१७,| श्री मधुनाथ कुमार श्री अमरसेन विजयजी 


श्री किरिट कुमार 

-| श्री पुण्यपाल कुमार 

- थी सेव॑ंती लाल 

९. | श्री मनोज कुमार 

श्री प्रजय कुमार त्रिवेदी 
- श्री आशीप कुमार शाह 
शी चन्द्रकांतभाई दोणी 
थी दर्शन दोशी (पात्र ) 
श्री पेश कुमार 

थी मांगीलाल (पिता) 
थी अनिल ( पु 

थ्री मनीप भण्डारी 

+ थी हित झामार 


थी पारवंशलित बिजयत्री 







क्षी रनतचसद्र विजयनी 


की तरत्नाव जद जी 
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८ 
वेशाखमुदी६ | नोधारबदर 
जेष्ठ मुदी १२ नोधारवदर 





तखतगढ | आचार्य श्र मुशीलम्रीजीम. 


पालीताणा श्री मागर ममुंदाय 
पालाताणा | आचाय॑ श्री नित्योदय सागर सूगेजी मे 


भिलडियाजताथ।| श्वेताम्यर पूर्ति, समुदाय 
भिलडियाजातांथ | श्वेताम्बर म॒र्ति. समुदाय 
कोट-मुंबई | आचार्य श्री चिदानद मूरीजी म 
वली-पमुंबई । आचार्य श्री इन्द्रदिन्‍्नमूरीजी म 


पाली श्री खरतर गच्छ 
ईर्ला-मुंबई | श्वे.मरर्ति ममुदाय 
बाग्डोली | आचार्य श्री महोदयम्‌रीजी 
खभात आचाय॑ श्री महादयम्‌रीजी 


अहमदाबाद | आचार्य महोदय मरोर्ज॑ 


जामनगर._ | आचार्य श्री महादय म॒रीजी 
वापी आचार्य श्री यशावर्म मुरीजी 
कांबरा.. | आचार्य श्री इन्द्रदिन्न मूगीजी 


मूग्त श्री सागर मुमदाय 
दावणागरि | आचार्य थ्रा अभाक ग्ल्नम्‌गज। 


भिलडायाजाताब | ने. मूर्ति समुदाय 


ब्रड़नमर. | आचार्य श्री रनतिलकसगर्ण! 
बरलूट गणिक्ी अभयचस्द्र बिजयनो 
बगलूट गणि थी अभयचन्द्र विजयनो 
अहमदाबाद | पन्यास शी हमले घित्यनी 
अहमदाबाद | मन्वास श्री हमग्त्म धिनियकी 
महुआ आधा श्री सूचदिया सागस्सू गीत 
महआ आधा थी सर्यादियों सागग्स से 4; 
सत लासणा | आचार्य था जपद्न नर सुना 
भी था सागर समुदाय । 
छ््ण्मी की सा मे संग दाय 

भानमाल 
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वैशास सुदी ६ | कुवाला आचार्य श्री रामसूरीजी (डहलावाल) 


३१ | श्री प्रफुल्ल कुमार 
हरे [श्री 

३३ |कु तृप्ती कुमारी बी काम 
३४ [कु मधु कुमारी 
३५ | कु देविका बेन 
३६ | कु अनिता 

३७ कु बनिता 

३८ | कु रेशमा 

३९ [कु मीताबेन मारु 
>० | कु मीना गाला 
४१ | कु भावना गोसर 
४२ कु सजल बन 
४३ [कु जमुना बंन 
४४ | कु रमिला गोलेछा 
४५ | कु प्रमिला गोलेछा 
४६ | कु रेखा बोहर 
४७ | कु रेशमा बहिन 
४८ | कु छायाबेन 

४९ |कु कल्पलता 
५० | कु शोभा कुमारी 
०१ |कु शिल्पा कुमारी 
५२ | श्री मिनल बेन शाह 
५३ [कु अल्पा कुमारी 
५५ कु अल्काबेन 
५५ | कु चंतन कुमारी 
५६ | कु प्रनित कुमारी 
५७ | कु कल्पनाबेन 
५८ | कु दमयतीब॑न 
५९ |कु ज्योतिबेन 

६० | कु रेखा बेन 

६१ | कु हेमलता बेन 
६२ कु 

६३ कु संगीता कुमारी 
६४ | कु शर्मिला कुमारी 
५५ | कु लीलावती बेन 


श्री पूर्णचद्र विजयजी 
श्री दिव्यानद विजयजी 


श्री मुदीक्षिताश्रीजी म 


श्री मिद्धात सत्नाश्री जी 


१९-११-९५ 
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फाल्गुनवदीप 
चेत्रवदीप 
९०-११-९५ 
२१-१-९६ 
२१-१-९६ 
२१-१-९६ 
३-२-९६ 
२८-१-९६ 
२१-२-९६ 
२१-२-९६ 
२-२-९६ 
२६-१-९६ 
११-२-९६ 
२४-१-९६ 
११०२-९६ 
२१-२-९६ 
फरवरी-९६ 
९-२-९६ 
फरवरी-९६ 
१२-४-९६ 
१२-५-९६ 
२४-४-९६ 
१०५०-९६ 
१-५-९६ 
१-५-९६ 
१-५-९६ 
२-२-९६ 
२४-४-९६ 
२७-५-९६ 
२२-५-९६ 


आचार्य श्री जयत मेनसूरीजा 

बैगलौर आचार्य श्री कलापूर्ण सूरीजी 
तयतगढ. आचार्य श्री सुशील सूररीजी 
महसाणा [श्री शातिसूरीजी समुदाय 
भिलाडियाजीतीय [शवे मूर्ति ममुदाय 

ऊण श्वे मूर्ति समुदाय 
अहमदाबाद [रे मूर्ति समुदाय 

डाम्बीबली [श्रीपार्श्वचन्द्रगच्छ समुदाय 
डाम्यीवली ।श्रीपार्श्वेचन्द्रगच्छ समुदाय 
डोम्बीवली (श्री पाएबंचन्रगच्छ समुदाय 
बोरीवली [आचार्य श्री जितन्द्र सूरीजी 
वर्ली-मुबई |आचार्य श्रा इन्द्र दिवसूरीजी 
जिवाणा.. श्री परतर गच्छ 

जिवाणा. | श्री सरतर गच्छ 

पाली श्री सरतर गच्छ 
कुलपाकतीर्ध |आचार्व श्री राजयशसूरीजी 
सियाणातीर्थ |श्रीमेमीसूरीजी समुदाय 
पाटन आचार्य महोदयसूरीजी 
मोकलसर [श्री खग्तर गच्छ 

बंडा श्व मूर्ति समुदाय 

ऊमरगाव [शव मूर्ति समुदाय 

नागेश्वर तीर्थ श्री निति सूरीजी समुदाय 
शेरीषा तीर्थ (श्वे मूर्ति समुदाय 

बासरडा._ आचार्य श्री महांदयमूरीजी 
बासरडा आचार्य श्री महोदयसूरीजी 
बापी आचार्य श्री यशावर्म सूरीजी 
मनफरा-कच्छ | आचार्य श्री कलापूर्ण सूरीजी म 
मनफरा कच्छ आचार्य श्री कलापूर्ण सूरीजी म॑ 
मनफरा-कच्छ आचार्य श्री कलापूर्ण सूरीजी म 
मनफरा-कच्छ आचार्य श्री कलापूर्ण सूरीजी म 
कादिवली |श्वे मूर्ति समुदाय 

गंदग आचार्यत्त श्री अशोक रल सूरीजी 
पिण्डवाडा [उपाध्याय श्री कमलरत्न विजयजी 
साचौर श्रीशातिचद्रसूरीजी समुदाय 


समग्र मैन नई दीक्षा सूची 





अमिता कुमारी 
. कु. पारलबेन 
कु. हिमाद्वि मेहता 
कु. चेतना कुमारी 
कु. पुनिता कुमारी 
कु. प्रीति बेन 
















. कु. नीताबेन मेहता 

७५. श्रीमती रोहिणीदेवी मुणोत | श्री दर्शिताश्रीजी 
. कु. नयना नाहरा श्री प्रियनन्दिताजी 
कु. मधु वद 

श्रीमती रंजनबेन 

- श्रीमती रतनदेवी कार्बाडया 
१. कु. पूर्णिमा शाह 

२ कु. हीरामणि कावडिया 
कु. मनीप कुमारी 

कु. ईका कुमारी 

कु. रुपल कुमारी 


3, 


श्री धर्मप्रियाश्रीजी 


श्री काव्य रत्नाश्रीजी 
श्री कुलरत्नाश्रीजी 
श्रीमती मानकुंवर (पत्नि) 
कु. प्रमिला (पुत्री) 

कु. कमला कुमारी 

कु ममता कुमारी 

छाया बेन 

- कल्पलता 

गीता कुमारी 
 अनिता कुमारी 
अंजना कुमारी 


श्री निधिरत्नाश्रीजी 
श्री अक्षतपूर्णाश्री म॑ 
श्री अमीपूर्णा श्री जी 
: प्रियदर्शना श्री जित प्रज्ञाश्रीजी 
- सुग्खा थ्री संवगमालाश्रीज 
 देक्षा कुमारी 2) लक 

- शिल्पा कुमारी श्री संयम सर्मा श्री जी 
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आधवार्य था समसगे वी 7 > ला) 


अब था यु व दा । 2७४ ))॥ 
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किडनी लनजिलीरयत अललकनमलमागट, 


हा समग्र जेन चातुर्मास सूची, १९९६ 
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समग्र जन नई दीक्षो सु्री श्श 


१०९६ वर्ष की नई दीक्षाओ की प्रमुख विशेषताएं 


(१) 


हक 


बज हल लिन 
श्र 
जज. 5» 


विन 


अल ड। पटना 3० नर 
८ &एा 
चिट. ७ आह... अऑ2ननमीी 


इसवर्प समग्र जैन साप्रदायोन में ८१ मुनिराज, १४४ साध्वीयो कूल २२५ ठाणाओ की नईं दी क्षाऐ हुई जो गतवर्ष की अपेक्षा अधिक 
है। गत वर्ष कुल १८२ नई दीक्षाएं हुई था| 

श्व, मूर्ति सागर समुदाय मे महुआ म पति, पल्लि, पूत्रवधु एव पोच्र ने एक साथ दीक्षा ग्रहण की ; 

श्वे. मूर्ति आचाय॑ श्री भुवन भानुसूरीश्वरजी म. के समुदाय मे बरलूट में पिता-पुत्र ने एक माय दाक्षा ग्रहण की । 

श्वे मूर्ति आचार्य श्री भुवन भानु मूरीश्वरजा म. सा. क समुदाय में १९ मुनिराजो ? ३ साध्यीया कुल ३ २ ठाणाओने इस वर्ष नई दी क्षाए 
प्रहण की जो प्मुदाय एवं समग्र जैन समाज में इस वर्ष की प्रमुख विशेषता है । 

दिगामबर समुदाय के आचार्य श्री विद्यासागरजी महागज के मानिध्य में तागंगाजी तीर्थ मे न दीक्षाए एकही समय स्थान पर सम्पन्न हुई। 
श्वे स्था. अ्रमण सघ साम्प्रदाय में इस वर्ष १ मुनिराज़ एवं २१ साध्यायो कुल २२ ठाणाओ की नई दाक्षाए सम्पन्न हुई। 

श्रमण संघीय आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा के मानिध्य में भिवानो में चार मुमुक्षुओ की नई दीक्षा एक दा स्थान पर हई। 
दिगम्बर समुदाय में दिल्‍लो में चार नई दीक्षाएं एक साथ मम्पन्न हुईं । 

श्वे. स्था. ज्ञान गच्छ समुदाय में ज्ञान गच्छाधिपति श्री चपालालजी म सा. के सानिध्य में जोधपुर म री प्रकाशचदजी गोलेछा एच 


श्रीमती रोशनी देवी दम्पति ने एक साथ दीक्षा ग्रहण की | 


ज्ञानगच्छ सम्प्रदाय मे ज्ञानगच्छाधिपति श्री चंपालालजी म.सा के सानिध्य मे श्री भीकमचटजी टाटीया जिनकी उम्र लगभग ५०- 
७५ वर्ष की हे उन्होंने बालोतरा मे दीक्षा ग्रहण की | 

श्वे. मूर्ति आचार्य श्री जयघोष सूरीजी म. की समुदाय में श्री अक्षयकुमार उम्र ८ वर्ष के बालक ने पुना में एव श्री मोलिक कुमार उप्र 
११ वर्ष के बालक ने खंभात मे दीक्षा ग्रहण की । 

स्था, गोडल समुदाय की कुमारी हपबिन '“बी.काम एव श्व.मूर्ति के आचार्य श्रो जयघोष सरोजी मे. की समुदाय में कु, मुनिता 
कुमारी ''सी.ए. ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ भी नई दीक्षा ग्रहण की । 

श्वे. मूर्ति आचार्य श्री कलापूर्ण सूरीश्वर जी म. की निश्रा में ममफराकच्छ मे एक प्ताथ चार बहिनो ने दीक्षा ग्रहण की । 

श्वेताम्बर तेरापंधी समुदाय मे गणाधिपति श्री तुलसी की निश्रा मे लाडन्‌ में ९ मुनिराजों एंव साध्वायो की दीक्षा मम्पन्न हई साथ में 
(११) समणीयो की समणी दीक्षा भी सम्पन्न हुई। 

गत वर्ष की भांति इस वर्ष एक ही स्थान एक ही समय पर विशाल समूह के रूप मे अबकी बार नई दीक्षाएं चहत कम हई है गत वर्ष 
अनेको स्थानों पर सामुहिक दीक्षाएं काफी हुई थी। 

प्रभव है इसके अलावा भी कई समुदायों मे और भी नई दीक्षाएं हुई होगी हमारे पास जितनी जानकारीयाँ उपलब्ध हुई इतनी यहाँ 
प्रस्तुत करने की कोशिश की गयी हे । 


न्‍संपादक 
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2 ; सभी नवदीक्षित- श्रमण- श्रमणीयों का संयमी जीवन , ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप की उन्नति कर 
जिन शासन की शौआ बढ़ाते रहे, भगवान महावीर स्व्रामी का दिन्य अमर सन्देश में गूंजता रद ऐसी... | 
अभिलछापा एवं हार्दिक मं गल कामनाएऐ करते है। नसंपादक 
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मन की कांलिं के लिए कनबूलनरों को दाना डटाजकय डाल 


ममग्र मन चानुर्मास सूची, १९९६ 


जज आर 


॥द्रीशफेश्वर पार्खनाथाप नम ॥ 


खूर भु पु 


पषजे. पवले. पे 


[प्राद्वीताशामहातीर्थभां । 


पावीतालानाएतसखामारे नेर्दनतवाटीरो5 परन 
भाणनी लब्य नर्प आधुनिक मुविधा विट्युडूप - 
नित्प- बद्रध्रनधर्म-क्षातेयार व जयेक्ष 3 दे८ 
आताुनीने णानमुवाधतवना जयर ली पिकती छे 


है 80024 / 


थी नित्य यद्टध्थच चूत पर्म चरण तवएटी से, 
पावीता ॥(नीनट्ठु) 
शेन (मेन टी ही २८४८) २१८१९ 


| गाओडा?9 महातीर्थमां । 


जपूर्व वाणदार्द मायोबन 
वर्ष बाय शाप काणु जो नाओेड।तीर्चनी या 

री बाक्षाप्‌ लैड० ना जने5 बम॒त्यारो ने अनुभवी, 
पोतानी भनोडमन! ने पुरी ६९ 3 अेवः यमत्यारी 
भणीर्व का मेन रो5 पर लवलगबड्जेधी युदत- 
आधुनि: धयाण। घो-नथाणाद्ेचवर-नुर मदद 
जि.5 ले पममथ्भाव/ निर्मा ढर्य २७ थे 
विशेष भाछिती मारे श्वप5 रो 

था भाएेड१६७ 5१ मुथ5 

गन उ८प३७८१९८, २६७० ७१ 


2 


4 


22020 07002: 20202: 


प पू गयछापघिपतिजायारष्टिवश्री धर्शनसागरसूरीश्वर'महाराब्दसाहेन 
गुर॒क्षपाप्राप्तपू जायायध्वश्री निव्योषध्यसागरसूरीच्वरश) भहाराब्बसाठेल 
पू पग्यासश्रीयन्द्रानगसागरश9म सा खाहधिठाएा तरशथी 


ग्रेएआद्ाता पचाश्रप्रवर भधुरवठता श्री यद्षानन साथरछ भ. सा, 


ओेन (जन टी डी ) २८३३, १२५5३, २८२८ 


20000 20020 


(3८ 22; 3] १८ 8] हु 
ठ8 8784 3%8: 
॥॥ नंगा नम जुड सागशव६ सूरष ॥ १ 
255 


सुभेरपुरभांताल तेचानो 
सुपर्श अवसर 


सुमगेरपुर औधोजी5 शहर छे जनेराकस्वाननी माँधी. 
मोदीमे जहि छे नाजतुमाइ/बरवा४णए-धरेध्वेस्थदन 
तय बएाषीर ऐोक्पीदव ठे तेवी रोबना एप्तरो. 6 
यछाएणुओनु जावतूमन चाय छे तेबी पू 
चब्छाविपतिया श्रीबर्ननसानर नूरि भ.नी €१ति हक 
रप्भठ्तों बेनवतमर 6पात्रय बेन शोर (ुएी 
प्रवानीयज्ीओं मारे सर्व मुविधायुद्धा जाधुनिड 

लब्यधर्मशाणा पाएीनी प्याउइमो-०्दोडी विशेरेनु. हद, 
सुब्श्नपनिर्माथ(&र्थ या।ु थर्ठ ययु छे तो भावों. +. 
पुएयपानी जावा पुएयवडर्यमा जापनी कक्ष्मी नो. 





कक आज के ओह के देन 


है) ५५ 


५ रे 
रे 


मुहुपयोण उरी भापनु जे आपना बहीधो नाम छपी 
तथावी ८३९ चल ध्यो. दा 
ध ४६ चल ध्य। 49*5 
८ 
छः 
स्रपई ठ 
श्री ऐैरवर्श्शनऔन चेरीटेलल ट्रस्ट. हुई 
थ॥ माहेडब६०5पुर> मुठ छः 
डन ३८पड८१८,३८६१८१०... 'ुडू 
गा 


ऐरे 
उ 


था. शेपषमबछ मजरा०/छ सुमेरपुर 


। 


पर: 


(2202 


ऐरे 
है) 





मा, कामव्यजैनक्यघ्ु-वाध्यींनर्ड पढ्नी व्यूचीं 2 ९०८ 


(दिनांक १-८-९५ से ३१-७-९६ तक) 





क्र पदवी_.| दिनांक 
(१) गादिपति : 





प्रमुदाय / निश्नरा 


गादिपति कच्छ स्था.कच्छ मोटा पक्ष समुदाय 





१. |मुनिश्री प्राणलालजी म. 
कुल मुनिराज (१) योग (१) 

(२) आचार्य । 
१. [पन्यास श्री कुन्दकुन्द विजयजी आचार्य | १६-१०-९५ | अहमदाबाद श्री मेमीसुरीजी सम्प्रदाय 
२. [पन्यास श्री मानतुंग विजयजी आचार्य | १६-१०-९५ | अहमदाबाद श्री नेमीसूरीजी सम्प्रदाय 
३ ।पन्यास प्रद्युम्न विजयजी आचार्य | २७-११-९५ | अहमदाबाद श्री नेमीसूरीजी सम्प्रदाय 
४ ।पन्यास श्री शीलभद्र विजयजी आचार्य | ३-२-९५ भावनगर श्री नेमीमूरीजी सम्प्रदाय 
५. [न्यास श्री यशोदेव विजयजी आचार्य | ४-२-९५. |मोरबी श्री नेमीसूरीजी सम्प्रदाय 
६. [प्यास श्री दानविजयजी आचार्य | २१-२-९६ | वडस्मा श्री नेमीसूरीजी सम्प्रदाय 
७. पन्यास श्री चन्द्रसेन विजयजी आचार्य | २१-२-९६ | बडस्मा श्री नेमीसूरीजी सम्प्रदाय 
८ प्यास श्री इन्द्रसेन विजयजी आचार्य | ८-३-९६ | बडौदा श्री नेमीमूरीजी सम्प्रदाय 
९ ।पन्यास श्री प्रभाकर विजयजी आचार्य | २५-४-९६ | ग़णकपुर श्री नेमीसूरीजी सम्प्रदाय 
१० [पन्‍्यास श्री महायश विजयजी आचार्य | २३-५-९६ | पालीताणा श्री नेमीसूरीजी सम्प्रदाय 
११. (पन्यास श्री भद्रसेन विजयजी आचार्य | २५-४-९६ | महुवा श्री नमीसूरीजी सम्प्रदाय 
१२. ।पन्‍्यास श्री हींकार विजयजी आचार्य | २५-४-९६ | महुवा श्री मेमीसूरीजी सम्प्रदाय 
१३. |पन्यास श्री चन्द्रकीर्ति विजयजी आचार्य | २५-४-९६ | महुवा श्री मेमीसूरीजी सम्प्रदाय 
१४ न्यास श्री सिहसेन विजयजी आचार्य | २५-४-९६ | महुवा श्री नेमीसूगीजी सम्प्रदाय 
*५ (श्री सिद्सेन विजयजी आचार्य | २१५-४-९६ | महुवा श्री नेमीसूरी जी सम्प्रदाय 
१६ ।पन्यास श्री धर्मध्वज विजयजी आचार्य | ..... श्री मेमीसूगीजी ममुदाय 
*० गणिश्री स्तोमचन्द्र विजयजी आचार्य | २३-५-९६ | सूरत श्री नमीसुरीजी समुदाय 
4८. पन्याम श्री राजशेखर विजयजी आचार्य | २-२-९६ घोलका श्री शातिचन्द्र मरी जी समुदार 
*९ [मुनिश्री स्‍लेन्द्र विजयजी आचार्य | २-२-९६. | धोलका श्री शाप्तिचस्द्र मूरीजा समुद 
२०. पन्‍्याप्त श्री गुणशील विजयजी आचार्य | २५-४-९६ | भारोल तीर आचार्य बी मदादव सूर्य ली 
२९, पुनिश्नी अमरसेन विजयजी आचार्य | २४-४-९६ | गदग आया थी जशो रे सन गग से 
२२. उपाध्याय श्री नख्वादन विययजी आचार्य | २४-४-९६ | भायसलामृंवर्ड | आना थी मत स्यमेसे नी 
२२. उपाध्याय श्री धर्मधुर्धर विजयसी जाचाय॑ | ३१४-४-९% | हम्तिमापुर साधा थी हब स्मयग 7 
२४. |गरणिश्री कल्याण सागरजी आचार्य | २८-८-१३६ | जहमदबाद था सागर रत प देय 
४५. गगिली ध्रयांसप्रभ विलयनी आचार्य | २७-८-९६ | नारेस जो जल ई का बेटी रबी 4 
हि उपाध्याय थी मटादय सागरयों आयाम | २५-१-३६ 7 पर कद इयर 


'8.९७ +अट-ज--क नल नम कन-+ न. 4०८ >० ७५ >क+““+5 कक 3३ # बन ,4+००उब+& न फिलनरफ +॥ पलक. भी ;धल सीफमलीशफ-जकीीलत/4- जय तक अप वनिपन+ अगर, 


समग्र जेन चातुर्मास सूची, १०९९६ 
































दे नाइस ब्लड < | मुनिश्रा विपुल सागरजा जावद दिगम्बर्समुदाय 

२८ | अपाध्याय थ्रा कनकनदीजा उदयपुर दिगम्बर समुदाय 

२९ | उपाध्याय ग्रां अवित सन वितयजां आचार्य श्री महांदय सूराजी 
३० | पन्‍्याम थी गुणशाल घिजयजा भारोल तार्ध आचाय॑ श्री महांदय मूराजी 
३५ | पन्याम श्री नस्वाहन विजयजां भाराल तार्थ आचार्य श्री महादय सूगंजा 
३२ | गणिवर्य श्रा गुणयश वितरयजी भारोल तीर्व आचाय श्रा महांदय सूराजां 
३४ | गणिवय कीर्तियश विजयजा भाराल तार्थ आचार्य श्री महोदय सूरीजां 





गणि श्री विमल रत्त विवयजी अहमदायाद आचार्य श्री गम घूरीजा (डेहला) 


















कुछ योग (३४) 
(३) युवाचार्य 
१ | आचार्य कल्पश्रा कुशाग्रनदीजी युवाचार्य | २३-११-९५ | मिस्ज दिगम्बर समुदाय 
कुल योग (१) 
(४) उपाध्याय 
१ [ गणिश्री कमलरत विजयजी तीर्घ आचार्य श्री महोदयासूरीजी 
३ ; मुनिश्री विनादचन्द्रजी मं स्था कच्छ मोखा पक्ष समुदाय 










कुछयोग (२) 


(५) पन्यास 
































































श्‌ ३-१२-९५ | पालीताणा आचार्य श्री हेमेन्द्रसूतेजी 
२ १०-११-९५ | नरोडा-अहम गच्छा श्री जयघोष सूरीजी 
३ [मुनि श्री महायश विजयजी १३-११-९५ | पालीताणा श्री मेमीसूरीजी समुदाय 
डर मुनिश्री चन्द्रकीर्ति विजयजी १३-११-९५ | पालीताणा श्री नेमीसूरीजी समुदाय 
५ |मुनिश्नी कीर्तिचन्द्र विजयजी ३२-२-९६ | मद्रास आचार्य श्री कलापूर्ण सूतीजी 
६ [मुनिश्री मुक्तिचन्द्र विजयजी २-२-९६ | मद्रास आचार्य श्री कलापूर्ण सूरीजी 
७ |मुनिश्री उदय कीर्ति सागरजी २१-२-९६ | बीजापुर श्री बुद्धसागएजी समुदाय 
< मुनिश्री स़जकीर्ति सागरजी २१-२-९६ | बीजापुर श्री बुद्धिसागरजी समुदाय 
९ (श्रीमुक्तिप्रभ मुनिजी २५-४-९६ | मुबई-पायधुनी | श्रीमोहनलालजी समुदाय 
१० [श्री विनित प्रभ मुनिजी २५-४-९६ | मुबईपायधुनी | श्रीमाहनलालजी समुदाय 
११ [मुनि श्री रविन्द्र विजयजी ३-१२-९५ | पालीताणा आचार्य श्री हेमेन्द्र सूरीजी 
१२ |मुनिश्रा लोकन्द्र विजयजी ३-१२-९५ आचार्य श्री हेमन्द्र मूरीजी 





ननयियनकलना-- 






कुल योग (१२) 


ऑल 33 लिन तन9 3 मनन नल नत 3 42 नन++म-++ तन पन मम पा नल मम 





पालीतुणा 








समग्र जन संत-सती नई पदवी सूची 





(६) गणिवर्य 


















लय दिल विलक श्री ननन्‍्दी भूषण विजयजी गणिवर्य (९-३-९६ |... ... आचार्य श्री जयघोपष सूरीजी 



























. | मुनिश्री पद्ममुन्दर विजयजी गणिवर्य | ९-३-९६ आचार्य श्री जयघोप सूरीजी 

३. | मुनिश्री युगभूषण विजयजी गणिवर्य [४-२-९६ »बे. मूर्ति समुदाय 

४ | मुनिश्री रत्नचन्द्र विजयजी गणिवर्य | २४-१-९६ | कुवाला आचार्य श्री रामसरीजी (डहला) 
५. मुनिश्री जगतचन्द्र विजयजी गणिवर्य | २४-१-९६ | कुवाला आचार्य श्री राममूरीजी (डहला) 
६. ।मुनिश्री पुण्यरत्व विजयजी गणिवर्य | २८-२-९६ | सिरोही आचार्य श्री गुणरत्त सरीजी 

७ ।मुनिश्री अनंतभद्र विजयजी गणिवर्य | २५-४-९६ | पायधुनी-मुंबई | आचार्य श्री रामसरोजी (डहला) 
८ । आचार्य धर्मदास विजयजी गणिवर्य | २५-४-९६ | पायधुनी-मुंबई | आचार्य श्री महोदय सरीजी 

[। 
ु कुल योग (८) 
(७) प्रवर्तक 













म्रुनिश्री राजचन्द्र विजयजी 
मुनिश्री जयानंद विजयजी 


पायधुनी -मुंबई 
हस्तिनापुर 


आचार्य श्री गमसूरा जी (डहला) 
श्री विजय वल्‍लम सूरीजी समुदाय 



























कुल योग (२) 
(८) कार्यवाहक 
» | मुनिश्री स्मेशचन्द्रजी कार्यवाहक | अप्रेल ९६ स्था कच्छ मोटापक्ष मप्ुदाय 


मुनिश्री ताराचंदजी कार्यवाहक | अप्रेल ९६ सथा कच्छ मोटापक्ष समुदाय 


कुलछयोग (२) 





(९) अन्य पद 



















राष्ट्र मंत श्री कमलमुनिजी विश्वसंत' मं. | कमलेश मई ९६ | राजस्थान भिदश्नमण संघ सम्प्रदाय 








जज + 
ल्‍ 








गच्छाधिपति श्री हेमेन्द्र सूरीश्वरजी म. 'गष्ट्संत शिरोमणि | २१-१-९६| मुंबई व्रस्तुतिक साथ सम्प्रदाद 
सलाहकार श्री ज्ञान मुनिजी म. 'शष्ट संत अप्रेल १६ | गो ल्दिगदम- ता | श्रमगसय सम्यदाय 











साध्वी श्री सुमगला श्रीजी म. 'महत्तरा साध्यी २८-४-९६| अहमदाबाद 







थी बतलम मरी था समुदाय 


रा 


कुछ मुनिराज (३) साध्वीयाँ (१) कुछ योग (४) 
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” स्थेन्च सश्वकासाड स्न्‍लेझा परच्च से 
. आषनो स्वाडछिल्लय स्स्तीस्वयवसथ 
' ज्वलझरूचख स्ििजलाने 
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समग्र जैन चातुर्मास सूची, १०९६ 





सत-सती नई पदवी तालिका १९९६ 


गादि पति . 
१4 
नई पदवीयो की मुखूय विश्येषताएं ! 


आचाव 
बुवाचाय 
उपाध्याय 
पन्‍्याम 
गणियय 
प्रवातक 
क्रायवाहक 
अन्य पद 
(/) इमवबप समग्र जैन समाज मं ३८ नय आचाय बनाये गय है जा विगत १० वर्षो मं सयाधिक रिकार्ड है। 
(२) शव मूर्ति आनमामूतख्वरज्ञाम मा ऊममुदायमइसवप १७नय जाचाय यनाय गय है जा समुदाव मं अवतऊ का सर्वोच्च रिकाड 
है इतन पद पूब क वर्षा मं कभा भी प्रदान नहा किय गय। 
(३) ममग्र जन समाज मे इस उप जा ३४ नव आचाय उनाय॑ गय है उनम से ५ ० प्रतिशत पद मिफ एज मूर्ति श्रा नमो सूरश्यण्जा मं सा 
के ममुदाव मे हा प्रदान किय गय है। 
(४) आचायपद की सूची दसन मे ज्ञात होता है कि जिसा ममुदाय म॑ पूय मे ही इतन सारे एस पद पिद्यमान हा और इतनी भारा सख्याम 
और एस पद प्रदान किय गय। हा यह प्रथम बार दसन को मिला। 
(०). श्व स्था ऊच्छ आठ काटा माटा पक्ष ममुदाय म मुनि श्रा प्राणलालजा मर सा का सघ का नया गादिपति पद प्रदान किया गया है 
जा सभव है सघ म नया हा एमसा पद पूव क १५-२० वर्षो मं कभी सुनने म नहा आया। 


(६) दसवप्र मम्ग्र जैन समाज मे ६५ मुनिराजा एव एक साध्वा कुल ६६ साघु-माध्वाया को नया पद प्रदान किया जा पूव के कई वर्षो 
की अपक्षा कापी ज्यादा है। 


(०) इस पप श्यताम्बर स्थानऊबासा समुदाय मे कच्छ आठ ऊाटा माटा पक्ष का छाड़कर अन्य कसी भा समुदाय, श्यताम्वर तेरापथा 
समुदाय आदि म का भा पद प्रदान नहा किया गया है। 

(८) इसयपर समग्र जैन समाज म स्थानकवासा समुदाय म मुनिश्री प्रायलाल जी म सा एव श्वे मूर्ति सग्तर गच्छ समुदाव मे उपाध्याय 
अं महादय सागर जो मे सा का मघ का नया नायऊ क्रमश गादिपति एवं आचार्य पद प्रदान किया गया। 

औ पार्स्वचद्ध सच्छ सम्प्रदाय में मुनिश्री भुवतचन्द्र मुनिजां का सघ का नया सघ नावक पद प्रदान किया गया है। 


इसमे अलावा और भा अन्य माधु-साध्वाया का अनक नय पद प्रदान किय हाग हमारे पास जितनी जानकाणया प्राप्त हुई उतना 
यहा प्रकाशित की गयी है अब लक कह लक 


जैन एकता महामण्डछ की ओर से सभी नई पदवी प्राप्त साधु-साध्वीयो को हार्दिक मगल 
'गमनाए। > सपादक 
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(दिनांक २१०८-९५ से३3 १-७-२५०५६ तक्क) 


(१) ग्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय 
क्र, | संत सती का नाम 























[संतसतीकानाम | दिलांक 
२. | साध्वी श्री मोहनकुंबरजी म. (९० वर्ष) १७-८-९६ 
२. | साध्वी श्री प्रकाशवतीजी म. १९-८-९५ 
३ | मुनिश्री शुभेन्द्रमुनिजी म. १५-११-९५ 
४. | साध्वी श्री दरियाव कुंवरजी म. १५-८-९५ 
५ | साध्वी श्री सुदर्शनाजीम (६९ उपवास) १३-१०-९५ 
६ | साध्यी श्री वीस्मति जी म. १२-८-९५ 
७. । मुनिश्री समदर्शीजी म. ६-९-९५ 
८ | साध्वी श्री दमयती जी म. १३-२-९६ 
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१० | उप प्रवर्तक श्री मेघराजजी म. मार्च ९६ 
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१२, | साध्वी श्री संपत कुवर्जी म. १०-४-९६ 
१३ | मुनिश्री हरिशमुनिजी म.सा २७-५-९६ 
१४. | साध्ची श्री धन कुंवरजी म.सा. ९-६-९६ 
१५, | साध्वी श्री अजब कुबरजी म. २७-६-९६ 
१६ | साध्वी श्री छोगा कुंबरजी (९० वर्ष) ४-५-९६ 
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«९ | साध्यी श्री कचन कुंचरजी म १८ 
२०. | साध्यी श्री अककल कुंवरजी म 


स्थान 

देवाम 

उदयपुर 
भोपालगढ़ 
साथीन 

जोधपुर 
प्रमनगर-दिल्ली 
विरायतन- राजगृही 
उदयपुर 
सादडी-मारवाड 
स्तलाम 

उदयपुर 

व्यावर 

बीजापुर 
जालना 
निम्ब्राहेडा 
मिम्तागा 
अहमदाबाद 


दुर्ग 
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सम्मरदाय 


श्रमण संघ 

श्रमण मच 
ग्त्नवंश मम्प्रराय 
जयमल सम्प्रदाय 
श्रमण संघ 
श्रमगमधघ 
सन्मति संघ 
श्रमणसंघ 

श्रमण मन 

श्रमण मध 
साधुमार्गी 
साधुमार्गी 
गोडल मोटापद् 
श्रमणसम 

श्रमण सथ 
श्षमणर्मंस 
दरियापुर्ग सम्प्रदाय 
ज्ञानगच्छ रामुदाय 
साथुमार्गी 
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कुल मुनिराज (५) महासतियॉजी (१५) कुल ठाणा (२०) 


(२)३वेत्ताम्बर मर्तिपूजक सम्प्रदाय 
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छू समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 

























































































७ न्जप ३१-१२-९५ सिद्धपुर (गुज ) | विमलगच्छमसम्प्रदाय 

८ साध्यां श्री मनकश्रीजी म (९५ वर्ष) २३-१-९६ बाय (गुज ) तपागच्छ सम्प्रदाय 

९ सिध्वी शी सूर्यप्रभाश्रीजा म (ट्रक अकस्मात) | १०-३-९६ खड़ा (गुज ) तपागच्छ सम्प्रदाय 

१० [साध्वी श्री प्रज्ञाभीजी म (टुक अकस्मात) १७-३-९६ पेड़ा (गुज ) तपागच्छ सम्प्रदाय 

(ब्हील चेवर चलानवाली २ महिलाओ की भी मृत्यु) 

११ साध्यी श्री मधुलताश्रीजी मं ३०-४-९६ विलपार्ला, मुबई | श्री केशरसूरा समुदाय 

१२ [प्रिवर्तनी साध्वी श्री जयाश्रीजी म कार्तिऊसुदी १५ | अहमदाबाद श्री प्रमसूरीजा समुदाय 
(भाग प्रथम) 

१३ |मुनिश्री हरिशिचन्द्र विजयजी म ५-४-९६ आहोर आचार्य श्री जयतसंनसूरी 
जीममुदाय 

१८ ुनिश्री धमंसागरजी मं २-४-९६ बाउमर अचलगच्छ प्रमुदाय 

१५ प्ाध्वी श्री मनकश्रीजी मं ९६ बचाव (गुज ) श्री सिद्धी सूरीजी समुदाय 

२६ [प्रवर्तनी श्री काति श्रीजी म श्री प्रमसूरीजी (भाग प्रथम) 

१७ |प्रवर्तनां धन श्रीजी मं श्री प्रेमसूरीजी (भाग प्रथम) 

१८ |सघनायक श्री मुक्तिचन्द्रजी म अहमदाबाद पार्श्वचन्द्रगच्छ समुदाय 

कुल (११) कुल ठाणा (१८) 


(३) इवेताम्बर जैन तेरापथी सम्प्रदाय 


मे डूगर्मलर्जी (सरदार शहर) 
मुनिश्री कम्हैयालालजी (छापर) 
मुनिश्री धर्मानदजी (सरदार शहर) 
मुनिश्री देवीलालजी (रीछेड़) 
साध्वी श्री कमलूजी (सरदार शहर) 
साध्वी श्री पानकुमारीजी (सुजानगढ़) 
साध्वी श्री ग़यकुमारीजी (चाड़वास) 
साध्वी श्री कुशलश्रीजी (सरदार शहर) 
साध्वी श्री केशरजी (पडिहारा) 
साध्वी श्री कानकुमारीजी (चाड़वास) 
साध्वी शासन श्री मालूजी (चूद) 
साध्वी श्री शीतलप्रभाजी (समदडी) 
साध्वी श्री भत्तुजी (सरदार शहर) 
साध्वी श्री दालाजी (सरदार शहर) 
साध्वी श्री धपाजी (सरदार शहर) 
साध्वी था भीयाजी (सरदार शहर) डीडवाना 
साध्वी है शवकुमातैजी (राजलदेसर) माथद्वाए 


कुल मुनिराज (४) साथ्वीयों (१३) कुलठाणा (१७) - 








लाइनू.., 


लाडन्‌ 

हरिपुर के पास 
बीदासर 
लाडन्‌ 

सरदार शहर 





सम्य जैन संत-सती नई पदवी सूची 





(४) दिगम्बर सम्प्रदाय 


म्ुनिश्री दया सागरजी महाराज २१-८-९५ जयपुर 
पुनिश्री चारित्र सागरजी महाराज १७-१२-२५ कचनेर 
(१०० दिन संलेखना-७२ उपवास) 
आर्यिका श्री सर्वज्ञश्री माताजी १९-११-९६ कुथल गिरि 
मुनि श्री आदि सागरजी महाराज २४-४-९६ खतोली 
मुनि श्री समता सागरजी महाराज ११-५-९६ आगरा 
मुनि श्री नंदीश्वर सागर्जी महाराज फग्वरी ९६ हाथरस 
आर्यिका श्री विद्यामती माताजी फरवरी ९६ सम्मेद शिखरजी 
आचार्य श्री महाबल सागरजी महाराज ७-२-९६ बीजापुर 

. | मुनिश्री योगसागरजी महाराज ३०-५-९६ बीजापुर 

. | मुनि श्री गजेन्द्रसागएजी महाराज ३०-५-९६ मन्दसौर 
मुनि श्री नेमीसागरजी महाराज '७-६-९६ बाडा पदमपुरा 
मुनि श्री सुखसागरजी महाराज ७-६-९६ सागवाड़ा 
आर्पिका श्री सरलमति माताजी २६-७-९६ लुणावा 





कुल मुनिराज (१०) आर्यिकाऐ (३) कुल योग (१३) 





अ, भा, समग्र जैन संत -सति महाप्रयाण तालिका १ ९९६ 


सम्प्रदाय , | कुलठाणा 


श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय २० 
श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय १२८ 


श्वेताम्बर तेरापंधी सम्प्रदाय 
दिगम्बर सम्प्रदाय 





दिवंगत साथु - साध्वी पद तालिका १९९६ 
गच्छाधिपति आचार्य उपप्रवर्तक. प्रवर्तनी मुनिगाज साध्यीर्या कुलयो 
(१) (१) (१) (४) (२२). (३८) (६८) 
दिवंगत साधु-साध्वीयो की मुरूय विशेषताएं 


(5) गद्य समग्र जप समाज में ६८ साधु-साध्वीयो का मशप्रयाण #आ जो सन्‌ (६९८ एव # ९९१ से अधिक 2ै] (7) रस्प एक सूख रद क पर्च्छा 

| नदिद्वए ह उपपदतक तीन प्रवननीयों आदि पदाधि हारी साधु-साप्यदा का मारपाय एआ। (३) रब रत्व चंमायताआबस्घण्टे की मोहन २ ७वाफ ७ 
ये जोगी (काया प्र सा. दानों का २३ वध गिरा में महा प्रद गे > था | [| ८) से इ*हव, कभय सवा 4 सेएे। | का सूदश | | बज गा इर ,6 कर + 7४ 
अपर तम पथ 7 जा (५) स्पा संपुमायां संपुदो ३ व साप्य थी दुनाद दु की मे सी ८३87 पे सर 4 छेद ,4 बुर २8 ०४7 दे) 2३ («२ 
हराने दा20। (६) स्ये मूत्ति तवमच्साव साप्यां थी मंद के श्जी में सा रद सोफोीउप मच, बम माप तत्द जी । + मई ६३ है, 5७ 
का बवागुपपधायाजा मे, ए उवाष्चो थी पायी जा मे दाना १ वहा दावे) मे २3०३-६६ गो | | ४3७, ईबई चर्ण 47) 7 हक व कई लत 


£ एईींकाजाओ थी केंतग हल ८ के पाप रा ने । का । (६ ६5४० भा इदाग क पदाग भो दो साय दी व आ सिलन जज हर ४ १.०८ के रन 5 
हि. 





कैम 2७ ब॥३ 


४ ईडजिक्यस जात ली ए स ३)) ६ | ना खुदा 4 १ मनजिफी करा सार दी मय जे बार | + देसी व बै6 4 इ5)7 4 ५ ३3664 4 «थे नई « 
न्‍+ धर 9 टू + तय > ८ न्‍ ४: आ> के» 
४९ जएक्य (३०) इस पं संदसे आप के पान + सखी सम से दे ने २० सरधुन 7 जयो बे वी मी से कतई २४ हवा बह 2३ मे + बचा ४ हक # 
कक अल 
४ के ४3 ३५ ४३५ | $ैजन-र कई है है | हब न द 5 न प्रा: 
है $85 ।॒ कै ञ जे (| कंज 7: ् जज का जम हे शी रस ली, « कुक $.+ आल 8 के 


समग्र जन चातूमांस सूची, १००५६ 


अब आा कक बक०३४०४३००० कब बंबक 


नमो नम औ गुरु रामचन्द्र सूरये हु 















श्री कुल भूषण विजय जा म सा आदिठाणाआकावि स २०५२ (सन्‌ १९९६) के चातुर्मासार्धथ जयनगर श्वेताम्बर मूर्ति ठ्ः ८ 

हु जैन सघजी आई टी सी वापी गुजरात मे मुय साता पूर्वक विराजमान है | कृपया दर्शन वाणी का लाभ अवश्य लबे। ठः 
सम्पर्क सूत्र 

हि थ्रीविनगोदभाडद्धिलिया डी सी /१०६ आदर्श विहार, गुजन सिनेमा के सामने जी आई डी सी एरिया बापा हु 

हः ३९६१९५ जिला बलसताड (गुजरात) फोन २०२६४ हे | 


सभी पूज्य आचार्यो , साधु-साध्वीयोन को कोटी कोटी वन्दन! 85 
चादी के प्रजेटेग़्न आर्टिकल्स का भव्य शोरुम ठंड 


हे परम पूज्य चयोज्द्ध लपस्वी सुन्दि प्रवर हैः 
हे मं / हे अर. # है >> 
्ः चाय हिला ली टए 8 
हैः के पावन चरणो में कोटी कोटी वन्दना ! ५ 
ठंड जन्म ज्ञानपचमीविस ९९६१ दीक्षा आपादसुदी ४वि स २०१३ 20५ 
रे वयली (सोरठ) गुजरात जबलपुर (म प्र ) ठ 
दर स्वगाराइण पर्वूषण प्रथम दिवस वि स २०५१ वालफेश्वर, मुउई है 
ट्रेड विनित सवक 9 
ठः जय नगर श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन सघ, अ सौ श्आमती मजुलाबैन चन्द्रकान्त महेवा 8 
है ८ बापी मुबई कलकत्ता है“ 
५ अ मां श्रीमती विलास बेन बिनाद कुमार झाद, गोरगाँव - मुनई ् 
परम पूज्य शासन प्रभावक आचार्य प्रवर थी विजय रत्न भूषण सूरश्वर जी म सा एव पूज्य तपस्वी मुनि प्रवर 95 
३ 














शुभ प्रसगो के अवप्तर पर स्नेही जनो की भेट स्वरुप देने के लिए एवं घर मे बसाने के लिए १००/ टच शुद्ध चादी हि 
ठ्ः करे वर्तन सभी मगल मुर्हतो एव सुप्रसगो लग्न प्रसगो, स्मरणार्थ, तपस्या आदि के लिए शुद्ध चादी के घ्तिकके तथा ठः 
हे लगडी २ १/२, ५, १०, १५, २०, २५, ४०, ५०, १००, १५०, २००, २५० ग्राम मे मिलेगी। बैको लिमिटेड हे 
है कम्पनीयो सस्थाओ केट्रेडमार्क के अनुसार चादी के सिक्के बनाकर दिये जाते हे। सभी धर्मो के लगभग ५६ भगवान ठ्ः 
85 देवा देवताओ के सिक्के हर साइज एव सही मूल्य पर मिलते है। प्रजेंटेशन आर्टिकल्स चादी के कलात्मक नोवल्टीज 9 


के के के बेन के पल के शह 


कक 


रत एवं अधन अलकागे के खरीदने का भरोसा का एकमात्र स्थाना हैः 
47 77४७ < 2/877 77॥6 ॥४ (५६२ छः 


आओ [& 


जाय बदर्से च्यांदीयाःत्दा 
४३५८ जवेरी बाजार, 


छः है कट ४००००४ २ 
22202 4 2 


(6 है 
ह अं 


















ज्च 


९ 


बे 





अआ,जआाग, सम जन सम्परदाय राष्ट्रीय संघ अध्यक्ष सूरत 


हे /मसंथ का नाम एवं हि 
जैन कास्फेन्स : 
अ,भा.उत्र, जैन कान्फ्रेस (वम्बई) 
गोडीजी बल्डिग, २ माला, विजय वल्‍लभ चौक 





(महाराष्ट्र), फोन ३७१ ३२७३ 
अ,भा,इवे,स्था, जैन कान्फ्रेस (दिल्ली) 
जैन भवन, १२ शहीद भगतसिह मार्ग , 

नई दिल्ली -> १९०००१ 

फोनन ३४३७२९ तार -  जेन धर्म 
अ,भा,उवे,स्था,जैन कान्फ्रेस (बम्बई) (मुज,) 
त्रिभुवन बिल्डिंग, ए बी एन.वेक के ऊपर, 
४ माला, विजय बल्‍लभ चौक, पायधुनी, 
तम्नद क्षुई- ४०० ००३ 

फोन न ३४२२९२७ 

जैन समुदाय / श्री संच 

श्रमण मच मप्तुटाय 

(श्षी व, स्था, जैन क्षावक संघ) 

उपरोक्त क्रमाक २ अनुसार 

अ, भा, साधुमार्गी जन संघ (बीकानेर) 






(गज ) 

फोन २६८६७ तार माधुमार्गी . 

अ, भा, जन रत्न दितेपी क्षावक संघ (जोधपुर) 
प्रोड़ा का चाक, जोधपृूर-३५४२००* (गज 
फीन २०४, तीर 
अ, भा, ज्ञान गइछ ्राबक संघ (मोधपुर ) 


पु गा पर 
_ी भी सवा शाविक सामात ; जग ८. ५, ॥ 





डर हक कं 
जन एन चा।/ ५“ 5 7: 


फ्पढामाकट, जीधयुर-३ “२००० (मे ) 


पने ०६५ २५ 





संघ अध्यक्ष का नाम एवं सम्पक सूत्र 


२१९-ए, गुलाब बाडी, पायधुनी, बम्बई-४००००२ | बम्बई - 


मांती बाग , ६९१२/९१/६, 
पूना- ४१५०३७ ( 


म बास्व डिस्टीव्यूटर्स , 






उपरोक्त क्रमांक > अनुसार 


ममता भवन, शामपुरिया सडक, बीकानेर-३३४००* 





श्री दीपचन्दर्जी गार्ड 
उपकिरण, करमाईल रोड, 





पडर राड, 










४०००२६ (महाराष्ट्र) 


श्री बकटछालजी एम, कोठारी 









पूना सतारा रोड, 
पहाराष्ट ) 
श्री गिरजाशंकर उर्मियादंकर मेहत्ता 





डग हाउस, ५८ बरी 
प्रकटर रोड, आनन्दाश्रम के सामने , 
प्राट गेड, ताम्नई - ०००२७ (महागष्ट्र) 










> )फफ /67#चात्स 77:77 
९४/२/6//थाह2ए ८5५ 7777 









ञं ० ह ढ् 
आ. ४८४०२३८८ 
नि ४ ८ ' 28 ० 


श्री जुमान घमलजी८रडिय। 


>/यदयुज-3०२०००३ (सयारवा: 


क्षी मोफतराजनी मुणात, | 
मे संगोतलला, स्ट कम्पाकट वन, | २८००० 
762 गज ड शाप बल ४६,83६ % # | 447 के 
कभी जडवतभाई एस, गा । 
(43 
| 


मं चाचाज मे हाजी रटवनञाथकफ २६ 


छः क्ष्त कं कि 4 ४ कक ५ डर 
$3 44 5 [57] जन ४08 48 7 «१॥ 
ध् 


” जा 


के अडा कलम कल 


मम वैन घानुर्मास भूदी, १००६ 




























डे था जैन इदताम्बर तरापथी मतामभा (लाइन) 
बन विश्य भथाग्ता परिसर पा वो ने ११ वाइन 
(पजसवान) ३८१३४ फॉनन ₹१३० 
अ था थी जन इबतास्या सवस्तरगस्ठ मरामप 
3३० क््रभ नाल पारा चौक टिल्‍ला २४उज्जा 
फोन २९ 7०१९१ २९ २३१7३ 


2॥/ "44२ लाल नी ७7२५ 

आजउडयरटर गिसानिर 26 ना 2 

ओ दृरझबन्दजी नाहटा खा ४ २३१८३ 

3? गे आनन्द ला 5 3 737९३ 

नई हिस्हसा २१०० ८२ नि 4 ४२८३९ 
7 ८६१०७ 

सड़े थी इरीलटास व€मलाल जा २८४१६२० 

४6९ मारा? सल्नभभाई परलस गद़ यि ३००८३ 

पे कब उप, बाला हतुझाव 4 बाय 

मुस्द्रगगर ५ ३६१०७१ (गुजंगत) 


श्री लिम्बही अजायामर सम््रदाप 

आग प्रो अजगप्रग्णा मांग मुं पर जम्बझ मोगण) 
जिला मुस्द्नगर (गुज्गत) <# «४२१ 

कान (एसटाड़ो ७२७ ३) २०२३० 

अ भा भरसलगच्छ (दिए पक्ष) ४॥र आन संघ 225. 3 ४, 
न्यु एतुमान विल्डि। २ माला औ३०-थां हे ५ 30९ री बरदीचेद 00 
क्शयना ना" रू गेट मयई ४२०००९ कण... + 7 स्ट्रील ३, कारफ्रेटर ज्द्माट, 

कान ३३२९३० थक्र३: ह $००००५ 
कछ आठ काटी माटी पथ सदा वन मंदामर (मादरी। | थी साहनी माचमी रा, 

बागयाग नाझा माया रूच्छ सा-२९ प्‌ था भगत द्वारट, ५१९०८७६ 

(गुजगल) २3०4१ एप पा रै० मार्ग 

घाररापर [पूु) याबड + 3७ [मात ) 

अ था थी रघेमान रीतगंग जन थार मय (उपपुर) थी रन पाचमन श्रन (पू६ मरपघ) 

नाताजा का थाग माता दपरी रोड़ डयपुर # (रोज )| मु पा औैर तहयाल उनियाण, 

पीन /९ ५७ जिला राज (शजस्‍्दान) 

थी दारारी स्थानकठासी जन मम्प्रदाय औ दरकूघद बाई गाना, 

द्वाए पधमण स्म्प्यूसग शाउत हास शापिंग सर थआ ४यगज लगयमगा शाह 

जामनगा (गुजगत) ३४ ५००१ ५०८ स्‍घिजय प्लार 

फोन ६./२९ ३९२ /० जामनगा (गुआत) ३६१००५ 

थी घाइए नवागद़ स्था लन सप थी चातिराल रिपाणी ४३३६३ 

मोटी याजार, घटलना «ला गाठल र॑ भाजशाज पुत्र, गा टल-३६०३११ 

जिला सजझाट (गुजगत) ३६०११ जिला गजयाद (गुजरात) 

प्रीोन €०१/३ 

मन्मति तीय सघ (गिशायतन) 

पूता । मगर ) 


की विजय लव सूर सघ (परस्ब३) 
(आया थ नप्रा मूंग समुदाय) 


>'फ्ट्रीव जन संघ अध्यक्ष सची 


>-जललनननकनन»«»नननननाननकननन 3. 
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गोडीजी पार्श्वनाथ जैन देरासर पेढ़ी, पायधुनी 
कीका स्ट्रीट नाक, चम्बई-४००००३ (महाराष्ट्र) 
फोन ८५१ ३१८६ 

अ,भा.राजन्द्र जैन युवक परिषद 

(त्रिस्तुतिक संघ) 







अ.भा, सागर जैन समुदाय संघ 










स्थानकवार्सी जैन लिम्बड़ी गोपाल सम्प्रदाय 
संघवी धारसी रवाभाई स्था. जैन संघ 
छालीया परा, लिम्बडी (सौराष्ट्र), 

जिला मुरेन्द्रनगर (गुजरात) ३६३४२१ 
फोन २०४५६ 

अ, भा, श्री सोधर्म वृहृत्पागच्छीय जैन 
इवे, त्रिस्तुतिक संघ 

विसाजी मेन्सन्स, महात्मा गांधी मार्ग, 
रतलाम (म.प्र.) ४५७००१ (म.प्र.) 









श्री सीधर्म बुद्वत्पागच्छीय त्रिस्तुतिक संघ 
श्री आदिनाथ राजेन्द्र जेन श्वेताम्बर पेढी 
श्री मोहन खेडा तीर्थ, राजगढ़, 

जिला धार (म.प्र.) ४५४५११६ 

फोन (०७२९६) 





श्री मोहन खेडा तीर्थ राजगढ़, जिला घार (म प्र.) 


कीका स्ट्रीटा नाका, बम्ब्रई-४००००३ 







(१) श्री संवन्ती भाई 
मैमर्स रसीकलाल कांतिलाल एण्ड क॑ 
कीका स्ट्रीट, बम्बई - ४००००४ 

फोन ने, ५३४०७२४ 

(२) उपाध्यक्ष : औी चतन्य कुमार काउयप 
बिशाजी मेन्मन महात्मा गांधी मार्ग, 
ग्तलाम (म.प्र ) ४५७००१ 

श्री अमरचंद रतनचंद जबेरी 

कृष्णग़ाज बिल्डिंग, वालकेश्चर रोड, 
अम्बई-४००००६ (महा. ) 

संघवी अरविन्द भाई अमृतलाल 





















लिम्बडी ( सोगष्टर) 
जिला सुरेन्द्रनगर ३६३४२५ 










(१) श्री गगलदास हालचंद मंघवी 
नगर सेठ मार्केट, रतनपोल, 

सतलाम (मप्र )४५७००१२ 

(२) उपाध्यक्ष - श्री चेतन्य कुमार काश्यप 
विशाजी म्रेन्सन, महात्मा गाधी मार्ग, 
रतलाम (म.प्र.) ४५७०० १ 

भी किशोरचन्द्र वर्धन 

वर्धमान बिल्डर्स (इण्डिया) 

२२३ काम हाउस , नगीन दास मास्तर रोड , 
फोर्ट, बम्बई - ८०० ०२३ (महांगप्ट्‌) 


























लिंक: ऋत-ओ ४ इसके अलावा भी और भी कई संघ विधमान दे परन्तु दमारे पास उनकी जानकारीर्यों नदी ४ सभी 


आओ संघो से नम्गध निबेदन दे कि ने अपनी जानकारी पाँ टम अउइ॒प भन ताकि नतिष्प मे 
प्रनका भी नाम सम्मिलित छिया जा सके | 





बपाइउक 





'४र-*%५+ग-+०-ज>)७ बल अेल्‍कीत वन फलन-+नति न. जज अचल 
(बनकर ना3-->33 8० लव जननी कक पक स्‍ककथक। 








क्रार्यलिय 
२००५६ 
नि.३१३७७ 


है. 


आओ २०९३० 


२००१६ 


३५३७७ 


02७९ >//0'फेल्थअक.ज२(४4९०क #+/अनम-५एन- 


सम्रग्र जन चातुमास सूची, १९९६ 


श्र मल ४ आओ 
रे सभी पज्य आचायो, साधु - साध्वीयों को कोटि कोटि वन्दन! ५ 


हार्दिक शुभकामनाओ सहित - 
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5फाग छच्वा 363 3866 


- शुभेच्छुक ध्त 


वसनजो लखप्रशी शाह 


घू अध्यक्ष - अ भा अचलगच्छ (विधि पक्ष) जैन सघ - बम्बई 
| उपाध्यक्ष : जैन एकता  मधस ऑया कक 05046: 5 तल मुंबई ह 


्; १३४५-३5 
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अलगामील प्रकाशन 
दार्ई निक चर्चाओं का अखूट भंडार 
अनेकान्त-स्याद्धादसिद्धान्त का प्रस्थापक 


सल्मति-तर्क प्रकरण 


मूल ग्रंथकार : कुवादितिमितरणी जैनाचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकरसूरि महाराज 
तत््वबोधविधायिनीव्याख्याकार : तर्कपश्चाननजैनाचार्य श्री अभयदेवसूरिजी महाराज 
हिन्दीविवेचन प्रेरक मार्गदर्शक : न्यायविशारदजैनाचार्य श्री भुवनभानुसूरीश्वरजी महाराज 
हिन्दी विवेचनकार : “पृज्यपंन्यास श्री.जयसुंदर विजय गणि 

प्रथम खण्डमुल्य. ८० रुपये 

द्वितीय खण्ड मुल्य. ६२५₹ुपये 

पंचम खण्ड मुल्य. २०० रुपये 


प्रकाशक फवं प्राप्तिस्थान 
दिव्यदर्शन ट्रस्ट दिव्यदर्शन ट्रस्ट 
कमारपाल वि. शाह भरतकुमार चतुरदास शाह 
३६ - कलिकुड सोसायटी, घोलका, काछुशी पोल, कालुपुर रोड, 
गुजरात ३८७८१० अमदाबाद ३८०००१ 


नोट ;- इस ग्रं वरत्न का तीसरा-चौथा खंड प्रती क्षालय में हे। 


हिन्दी विवेचन के साथ पहली बार यह ग्रंथ प्रकाशित हो रहा हे । 
आज ही आप की प्रति सुरक्षित कर लीजिए। 


न नमन >> लाल नल लनिननल “लीक नन अन्‍न्‍ननलन अननिभभनन्‍+ न न अिलनल न अधन+ तल |» कन्‍न> अं कक बन मेनन >कम्क 3 के ७ 





समग्र जैन चातुर्मास सूची, १०९६ 
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शाप 


भ.भा.समग्र गैन साहित्य एवं अन्य पुरश्काए सूची 





अगुदव्रत पुरस्कार 












कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ 









अर्दत वचन पुरस्कार 










विद्वद्‌ पुरस्कार 











जैन साहित्य पुरस्कार 










आचार्य आनन्दऋषीजी 
साहित्य पुरस्कार 













मद्दावीर पुरस्कार 









नाहर सम्मान पुरस्कार 


श्री जय तुलसी फाउन्डेशन 

अणुब्रत भवन, 

२१०, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, 

नई दिल्‍ली - ११० ००२ 

श्री कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ 

श्री दिगम्बर जैन उदासीन आश्रम, 

५८४, महात्मा गांधी रोड, 

इन्दौर-४५२ ००२ (म.प्र. ) 

श्री दिगम्बर जैन उदासीन आश्रम, 
५८४, महात्मा गांधी रोड, 

इन्दौर - ४५२ ००२ (म.प्र) 

अ. भा, दिगम्बर जैन शास्त्री परिषद्‌ 
१७/३२, महात्मा गांधी रोड 
मु.पो.बड़ौत (उत्तर प्रदेश) २५० ६११ 
बंगाल प्रान्तीय भारतवर्षी य दिगम्बर 
जैन महासभा, १२-सी-लार्ड सिन्हा रोड, 
३-६ श्याप्र कुंज, कलकत्ता-७०० ०७१ (प.वगाल) 
श्री तिलोक रत्न स्था, जैन धार्मिक 


- साहित्य पुरस्कार परीक्षा बोर्ड, सुधर्मा कार्यालय, 


आचार्य श्री आनन्दऋपषीजी मार्ग, 
अहमदनगर - ४१४ ००१ (महाराष्ट्र ) 

ओऔी अपभ्रम साहित्य अकादमी 

दिगम्बर जेन नसिया भट्ठागकजी 

मवाई मानमिंह मार्ग, 

जयपुर - ३०२००४ (राज. ) 

श्री सुखराज बाबूलाल नाहर चेरीटेबल ट्रस्ट, 
ग़जस्थान वेलफेयर एसोशियसन, 
२०९, कॉमर्स हाउस, २ माला 

२०४, मंगीनदास मास्टर रोड 

फ्रार्ट, मम्ब३ई - १०० ०२३ (महाराप्ट 
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बमग्य जैन गमान की बायडिल्य पुरस्कार प्रदान करने वाली सव्थाओं की सूची 


पुरस्कार का नाम प्रदाता / सस्थापक का नाम पुरस्कार 
सस्या 


पुरस्कार 
राशि रुपये 


4 
+0०,०००/- 


२५,०००/- 


३०००/- 


२७००/- 


२१,०००/- 


१५,००० /- 


7५,००० /- 


२४ 99४ ' * 


कप कक + +क-+-३०५३०+ कज३०- 2५ कक 


















९ 

१० । ऑीगणेशदर्णी साहित्य 
पुरस्कार 

११ । अआप्रदीपकुमार 
रामपुणा छृति साह्िए पुरत्दार 

१३ | हब जैन युवा प्रतिभा 
पुरस्कार 

१३ | गणिनी आर्थिका ज्ञानमती 
पुरस्कार 

१८ । आचार्य इस्ती स्पृत्ति पुरस्कार 

१५ | जैन एकता साहित्य पुरस्कार 

१६ । थी भूर्ति दवी साहित्य पुरस्कार 

१७ | अर्दिसाइन्टरनेशनछ डिप्टीमल 
जैन साद्ित्य पुरस्कार 

१८ $ कुन्दकुन्द भारती पुरस्कार 


(८ ेच्ठ प्न््कार उश्क्ट्ड 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 


अपश्रमसाद्ित्प अकादमी 

दिगम्बर जैन नासिया भट्टाएकजी, 

सवाई मान सिंह रोड, 

जयपुर - ३०२००४ (गज ) 

अी गणेश दर्णी साहित्य पुरस्कार समिति 

ओऔ स्थादवाद महा विद्यालय, 

भेदनी, वाराणसी - २२१०११ (उ प्र ) 

अ भा साथुमार्गी लैन सघ, 

समता भवन, 

रामपुरिया सड़क वीकनेर- (राजस्थान) र३४००१ 
जपपुर पुवा प्रतिभा खोज 

द्वास जयपुर पब्लिसिटी सेटर 

ऐ-३१, कचन अपार्टमेट्स, 

लालवहादुर शास्त्री कॉलेज के सामने 

ठिलक नगर, जयपुर-३०२ ००४ (राजस्थान) 
अआीदिगम्रर जैन घिलोक शोप सस्पान 
जम्बू द्वीप परिसर 

हस्तिनापुर 

जिलामेरठ (उ प्र ) २५०४०४ 

सम्पग ज्ञान प्रचारक मण्डल 

१८२/१८३, बापू बाजार, जयपुर-३ (णज ) 
जैन एकता महामण्डल 

१०५, तिरुपति अपायमटस, आकुली क्रोस 
गडन १, कादीवली (पूर्व), 

बध्वई-४०० १०१ (महाराष्ट्र) 

आरतीय ज्ञान पीठ 

१८, इस्टिव्यूशनल एरिया, लोदी रेड, 

नई दिल्‍ली-११० ००३ 

अर्िसाइन्टरलेडानल 

५३, ऋषभ विहार, विकाश म्रार्ग, एक्स, 

नई दिल्‍ली - ११० ०९२ 

कुन्दकुन्द भारती, 

१८-वी, स्पेशल इस्टिव्यूशानल एरिया 

नह दिल्‍ली - ११० ०६७ 

श्रीआलिल्वल सररलाल-नद 
५ ४*ईजेनप्टअारसंध्ट . 
3/43/२८ नवजीरन सत्य लैलियटराड 


नजर ००००६ 





३,००,०००/० 


२१,०००/५ 


१५०१/- 


२१,०००, /+ 


२१,०००, /+ 


५,०००/० 


5797० ०/- 


सैनसाहित्य पुरस्कार सूची 


ब् 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


गोमेटेडवर विद्यापीठ पुरस्कार 


मराठी जैन साहित्य पुरस्कार 


समता पुरस्कार 


प्राकृत ज्ञान भारती 
पुरस्कार 

आचार्य आनन्द ऋषीजी 
साहित्य पुरस्कार 


श्री बंशीलाल कुचेरिया 
स्मृति पुरस्कार 


श्री कमला कोठारी 
स्मृति पुरस्कार 


अर्द्सा प्रचारक संघ 


साहित्य पुरस्कार 


आचार्य वर्धमान सागर 
पुरस्कार 


आचार्य वियासागर 
पुरस्कार 


आखार्य शांतिसागर 
शाकाद्वार पुरस्कार 





गोमेटेदवर विद्यापीठ पुरस्कार समित्ति, 
श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) - ५७३ १३५ 
श्री लक्ष्मीसेन दिगम्बर जैन 

मठ शुक्रवार पेठ, कोल्हापुर - ४१६ ००२ 
समता मंच, ह॒ 
के/ओ. श्री गौतम चंद पारख 

गौतम भवन, गंज लाइन 

राजनोंद गाँव (म.प्र.) 

प्राकृत ज्ञान भारती एज्युकेशन 

अवार्ड ट्रस्ट, बैंगलौर (कर्नाटक) 
आचार्य आनन्द ऋषि साहित्य 

साहित्य पुरस्कार निधि, हैदराबाद 
के/ओ. श्री तेज राज जैन, २२-१-८४१ 


नूरखां बाजार, हैदराबाद-५०००२४ (आम्ध्र प्रदेश) 


ओसवाल मित्र मंडल, 

५९, जॉली मेकर चेम्बर्स नं. २, 

नरीमन पोइंट, बम्बई-४०००२१ (महाराष्ट्र) 
ओसबवाल मित्र मंडल 

५९ जॉली मेकर चेम्बर्स नं .२, 

नरीमन पोइंट, बम्बई-४०००२१ (महाराष्ट्र) 
श्रीमती शरयू दफूत्तरी 

भारत रेडियेटर्स, 

बजाज भवन, ८ माला, 

नरीमन पोइंट, बम्बई-४०००२१ (महाराष्ट्र) 
श्री भारतवर्षीय दिगम्बर मैन मद्ासभा, 
बंगाल प्रान्त, शाखा 

३-ई श्याम कुंज, १२-सी-लार्ड 

सिन्हा रोड, कलकत्ता-७8०००७१ (प.बगाल) 
श्री भारतवर्षीय दिगम्रर जैन महासभा, 
बंगाल प्रान्त 

३-ई श्याम कुंज, १२-सी-लार्ड 

सिन्हा रोड, कलकत्ता-७०००७०५ (प.बंगाल) 
श्री भारतवर्षी प दिगम्बर जेल मदासभा, 
बंगाल प्रान्त, 

३-ई श्याम कुंच, १२-सी-लार्ड 


सिन्हा रोड, कलफत्ता-'५०००७१ (पे. उंगाल 





फ 






















२ ५,०००/- 


२ कट 
१ (५(०००/- 
(्‌ १५,०००/- 
>> १२५,०००/- 
१ ७५१ /- 
१ ७५१/- 
१ ५१,०००/- 
२ २१,००० /- 
२ २५,०००/० 
ह॥ # 9०,००४ ८ 


रे हर 


ड्ररे 


रेड 


३५ 


३६ 


३७ 


शे८ 


३९ 


का 





श्री फूलचद सेठी डीमापुर 
स्मृति पुरस्कार 






श्री जे के एल जेन 
पुरस्कार 







श्री कलादवी सुमति प्रसाद 
पुरस्कार 










आचार्य विद्यानन्द साहित्य 
पुरस्कार 

अ्दिसा इन्टरनेशनल 
भगवान दास शाभालाल जैन 
शाकादार जीवरक्षा पुरस्कार 
अर्दिसा इन्दरनेशनल 

रघुबीर सिद्ध जेन 

जीवरक्षा आकाददार पुरस्कार 
श्री गद्धित बरार स्मृति 
पुरस्कार 






श्री कल्पाणचद पाटनी 
स्मृति पुरस्कार 






श्री चादमल सराबगी 
(गोद्दादी) स्मृति पुरस्कार 











री प्रेक्षा पुरस्कार 





श्री आज्ञा पुरस्कार 





मानव सदाचार पुरस्कार 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १९९६ 








अ भा दिगम्बर जैन श्ञास्त्री परिपद, 
१२/५४४ गाधी रेड 

मु पा बड़ौत, जिला मेरठ (उ प्र ) २५०६११ 

अ भा दिगम्बर जेन शास्त्री परिपद, 

(टस्ट अहमदाबाद) शोध पुरस्कार १२/०४४ गाधी रेड, 
मु पा बडौत, जिला मेरठ (उ प्र ) २५०६११ 

श्री मेघराज जैन 

द्वाय मंसर्स अरिहत इन्टरनेशनल 

गली कुजस दरीबा, दिल्‍ली-११० ००६ 

श्री दक्षिण भारत जैन सभा (महाराष्ट्र) 

३७ प्रहावीर नगर, सागली (महाराष्ट्र) 

अर्िसा इन्टरनेशनल 

५३, ऋषभ विहार, दिल्‍ली ११००९२ 

































अर्द्िसा इन्टरनेशनल 
५३, ऋषभ विहार, दिल्‍ली-११००९२ 







श्रीमती पनदेवी शादीलाल 
चेरिटेबल ट्ूस्ट 

द्वारा लायन पेन्सिल्स, पारिजात 

९५ मगैन ड्राईव, बस्वई-४००००२ 

अ भा दिमम्बर जेन शास्त्री परिषद 

१७/३२ गाधी रोड, 

बडौत, जिला मेरठ (उ प्र ) २५०६११ 

अ भा दिगम्बर जेन शास्त्री परिषद, 
१७/३२गाधी रोड, 

बडौत, जिला-मेरठ (उ प्र ) २५०६१ १ 

श्री मोहनलालछ कठोतिया सेवा काप 
कठोतिया भवन, १५३२, चन्द्रावल रोड, 
दिल्‍ली - ११०००७ 

श्री मोइहनलाल कठालिया कोष 

लाडन्‌ (सजस्थान) ३११३०८६ 

ओऔ एन सुशालचन्द्र जैन 

भगवान मद्दवीर फाउन्डेशन, 

पो बा न २९८३ मद्रास (त ना ) ६०० ००५ 


























२५०१/- 


२५०१/- 


५१,००० !॒ >> 


५,०००/- 


११५,०००/- 


५०००/- 


२५,००० / न 


२१,०००/- 


५,००,०००/- 


जैनसादित्य पुरस्कार सूची 
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४२ 


४७. 


४८. 


अ, भा. कर्ण मरुधर केदशरी 
पुरस्कार 


श्री पी,एस ,जैन पुरस्कार 


श्री आत्म आनन्द अर्हिंसा 
पुरस्कार 
साहित्य रत्न पुरस्कार 


भरी जगन्नाथ जैन उज्जवल 
स्मृति पुरस्कार 


भ्री चंपालाल सांड स्मृति 
पुरस्कार 


स्व, श्री मूलचंद पारस स्मृति 
स्वाध्याय पुरस्कार 


आर्यिका इन्दुमति माताजी 
स्मृति पुरस्कार 
बाबू देवकुमार स्मृति पुरस्कार 


आचार्य श्री ज्ञान सागरजी 


पुरस्कार 
ममरघर रत्न अवार्ड 


राष्ट्रीय चेतना अवॉर्ड 


नोट . इनके अलावा भी अन्य कई जेन संस्थाओं की ओर से साहित्य प््‌रम्फार पदाना रय 
“रात हुई उतनी यहां प्रस्तुत की गयी हें। सभी पुरस्कार प्रदान करने वाली जे सस्धाओं से निवेदन है हे शाप भी : 


श्री मरुधर केशरी सेवा समिति 
(अहिंसा विद्यापीठ) 

मु.पो. सोजत सिटी, जिला पाली 
(राजस्थान) 

श्री रमेडाचंद जैन 

पी.एस.जैन फाउन्डेशन 

७-ए राजपुर रोड. दिल्‍ली-११००५४ 

श्री एस ,एस ,जैन सभा, जैन स्थानक, 
आत्म चौक, लुधियाना १४१००८ (पंजाब) 
श्री मनोज कुमार जैन 

जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, सिटी पुलिस 

के पास, जोधपुर - ३४२००१ (राजस्थान) 
श्री बाबूलाल जैन “उज्जवल! 

१०५, तिरुपति अपार्टमेंटस 

आकुर्ली क्रॉस रोड नं. १, 

कांदिवली (पूर्व) बम्बई ४००१०१ (महा. ) 
अ,भा.साधुमार्गी जैन संघ, 
समता भवन, रामपुरिया सडक 
बीकानेर (राज.) ३३४००१ 
अ,भा.,साधुमार्गी जैन 

समता भवन, रामपुरिया सड़क 
बीकानेर (राज.) ३३४००१ 
भारत वर्षीय दिगम्बर जैन 
महासभा दिल्‍ली 

भारत वर्षीय दिगम्बर जैन 
म्रहासभा दिल्ली 

दिगम्बर जैन वीर विया संघ 
गुजरात 

श्री फूलचंदबाफना ट्रस्ट, 

१८९ एस.वी.पी.गरोड 

मुंबई - ४०० ००४. 

श्री जन स्वेताम्बर तेरापं थी सभा 
अनुव्रत भवन 

२१०, दीन दयाव्ठ उपाध्याय मार्ग 


डे दिल्‍ली २ 


हक पे परीपत कर, ताकि भविष्य में आपका नाम भी सम्मिलित झिया जा सके | 





१ ५१५,०००/- 
१ ५१,०००/- 
१५ सन 
२ २०००/- 
4 २०००/- 
१ २१,०००/- 
१ ११५,०००/- 
२ ११,०००/- 
४! ११,०००८/-० 
4 ४२१,०००४० 
9. ४0... ने 


'्क हु 
7 | रु मारे पाम 44« *5* ४7 


ज्ड 
बा 


डे 
हर 
82 
अ 
अल्स्के 
हे 
् 
लक 
न््क 
जन 
० 
रे 
ब्न्क 
ड 
डे 
की 


झ 








जज». चालीस आन 


्जिसेन्स व्ट्य्स्ट्ट...] न 
दुछयरी 5 द्र्ट्व्स् | 
मौसदन, पयवटी, नासिक (मद्वाराष्ट्र) 
कार्यालय - ऊूपी सो सवा ट्ूस्ट, १ अमृत घे रस, ? मजिल, मालगाद स्टेड, पचवर्टी, नासिक ४२२००३ (मद्ाराष्ट्र) 
एन ठक्कर २११५००,, भी मरन्‌ ५२० 7८८ _कापालप ५११५८३ फंउस्त (०२०३) ५७९००: 7स्ट गज ने 6« ३९४७/८९ 


रि७5350 20550 
थी एल छा उसी एावख प्राठ #ए/- 
इानरसी अनीमल इल्‍्फभआर धरा 0७) - 
आफिसर अनीमलछवल्फअर उठता (०6७3० 
बाई आकाडिसा, मिनीस्ट्ठी ४७9) ॥०४4976 
आफण्नवायामद अन्द्रषारम्द ४0० 08390049 


सब्दनमर आफइम्दिय मद्रास 










लिपिप्रमुख ए्रऋ्ाजमकाउ 
+३+०7९८१४४24३३-४५४१७१३9 
कट 32९6 सहायक निधि ऑसर्ती रेखा 
समझ वायरे, अमुर्र 


छसमे चाहिए ! छमें च्यादधिए ११ उसे च्याहिए्यद १११ 
मूकनि सहाय, वेवारिस, दर्द से जर्जरित जीवो के पुनर्व सनकेतु नाशिक शहर मे जीरदया फार्पलिय रू लिए मध्यर्ती 
ज़गद आपका आशिवाद, सहयाग एए सहटभाग अनिदाय अनुमादनीयण्द अभिनदरनीयडे। आपडी सपती (आषिक, अनुदाद, जगह 


आदि) आपकी समती (आशिवाद) आपकी सतत्ती (रपेफ्तागण ) उपराक्ततीना फमुगम सपाय स स्वप्न पुरा दगा। एक अद्धितीप, 
आदरप्रेरणादापी नाशिक का आभूषण मिद्ध द्वानवाल 


सीवबदया मंदिर का 


“६३. 
पद्लु-पद्धी पुनर्व्ान केन्द्र (शब्द, 
कृषागोसेयाट्रस्टक ऑस्स सभा दाताआस वर विवदन करत है कक, गाय हमाई भारत व की माता है ।एचकृपाक्षयर बी क्तनकता है। हम 
की वह रक्षण+त्ा है। गौ दान! का सभा सभी दादा में सब 2प्ठ समझा जाता है। 
हम जावदया ऊ उदान है. १ कप्ताइवा से मुरत कराद गई गाय बेल बडा कापालर फाउनके रक्षाकाकाय ट्रस्ट की आरएस करत है। आप 
भासयाम बधोचित्त दानदंका शामि ।स्कत है एवपुण्य दर मक्‍्त है।टस्टआज साशिक शहर की सर्वोत्तम आदश सवाभावा सस्या माना जाता है। 
आपऊप्ततयाग पर संस्था का भविष्य ५४र है !प्रपा हिन्दु शिण्ठ, जेन भाइयो तवा जेन माता आसे हमरत्प्रतापूवकप्राथना रखते है वी आप अपना मन पूवक 
सहयोग दनवी वृष कर क्या वी यह जआर्मिक कार्य आप सैस भाइया ओरचहना क परायध्ञस ही चल रहा है। 
दान रा विवरण 
(0) गौ दान प्राताक़े लिय ०११॥ छप७.२) एक बड़े के जिए ३०४३ रथ (3) एस बेल के लिय ३११४ स्यय | ४) कायम विधा के लिये २५११ स्पए 
उपरोक्त दाताआ कानामसस्थाकेनाप कलक्पर लिखा जायगा एय गांदान! कलवाल दाताआ बा फोटो कायालयम लगाया जायगा। इस 
पस्थाक आध्रवदातावनवा चाहत हा ता रपव १०११ दने पर प्राणिआ का आपक नामपर चारा छिलाया जावगा आपसे नग्न निवदन है कि. आप अपना 
शफ्ताअनुमार अधिक अधिक दाव दकर हम आपके सेवाभायो वर्य से उपकृत कर और सस्धा के कार्य) विरसित कर एसी आपसे प्रार्थना है। 
गी सदन वाधनेका दिररण 
हनन उकगाइका २, ११,१११/- चारझम (१) आफिसस्म ५१०००/- रपय (२) जानयते क लिये टॉस्पिटल५६०००/- रुपये (३) 
2207४०५ - म्पर (४) आदमओरे7हाका मय ५7०००/- ग्यय अत सभा दाताआ में गग्र विखता है सो सदन निमाण के लिए अवरय सहयोग का | 
रेसयादान की रास कृपी गो सवा ट्रस्ट - नाशिक [रजि ) क नाम से उयद / चेक / डिमरा उ ड्राफ्ट / मनाआडर से भज। 
जल पिन सेवा फ्रिए, धन किए दास । सन पविय हरिष्याल घर, जिदिया फल्पाण। 




















जगत | | | | | की | फतिहासिक ॥॥7 _ | ॥॥! 'तंपस्याऐ कि के 
जेल 0 | ॥॥॥॥॥7 है तिह 00 0 00070/ 6000 / स्याऐ 

जैन धर्म मे तप का अधिक महत्व बताया गया है। जैन संस्कृति में तप का गोरवशाली एवं महत्वपूर्ण स्थान है । तीर्थकरोने भी 
आत्म शोधन के लिए तप की आराधना की है | भगवान महावीर स्वामी ने १२.५ वर्ष तक अनेक विध तप एवं ध्यान साधना करके धाति 
कर्मो का क्षय किया था। जैन संस्कृति में तप की परम्परा तीर्थकर काल से लेकर आज तक अक्षुण्ण रुप से चली आ रही है । हर माधक 
अपनी शक्तिनुसार तप आराधना करते रहते है। 

जैन समाज में ऐसे कई महान तपस्वी रत्न उत्पन्न हुऐ है जिन्होंने अपने जीबन काल में कई तरह के अद्भुत एवं एतिहामिक तप 
पूर्ण कर इतिहास में अपना नाम अमर किया है और वर्तमान में भी कर रहे है। वर्तमान मे भी कई साधु-साध्वीयों एवं श्रावक श्राविकाओनि 
काफी मख्या में कई तरह के उत्कृष्ठ तप किये है | प्राय कर वह देखा गया है कि वर्तमान काल में जितनी अधिक लम्बी तपस्थाएं जितनी 
मख्या में सभी जगह हो रही है उतनी संभवतया भूतकाव्ठ मे नही हुई। आज कल जहाँ देखो बहों सभी जगह अनेक लम्बी लम्बी तपस्याएं 
बहुत अच्छी मात्रा मे हो रही है। एक समय था जब अट्टाई (८ उपवास) एवं मास खमण (३० उपवास) की तपस्या एक बहुत बडी उपलब्धी 
पाना जाता था लेकिन आज कल मास खमण तक की तपस्या तो साधारण बात हो गयी है । जिस तरह पहले लखपती पार्टी को बहत 
प्राना जाता था आज करोडपति तो क्या अजबपतीयो का महत्व भी कम हो गया है उसी तरह तपस्या के मामले मे भी सिर्फ लम्बी तपस्यावालो 
का ही महत्व जाना जाने लगा है। वैसे जैन धर्म की पद्धति से किया गया एक दिन का उपवास भी काफी महत्व रखता है। जिमम कवल 
सू्यदिय से सूर्यास्त तक की अबधि तक केवल गर्म पानी ही पिया जाता है। शासन देव की महान कृपा है कि मभी जगह काफी उम्र तपस्या 
प्रतिवर्ष हो रही हे | वर्तमान में मास खमण (३० दिन का उपवास) एवं इससे अधिक तपस्या करने वालो की यदि मची बनायी जाय तो एक 
लम्बी चोडी पुस्तक बन सकती है इतनी प्रचुर मात्रा मे मास खमण हो चुके है। जैन समाज में जिन्होंने लम्ब उपबास के विणप प्रकार के 
“तिहासिक तप किये है उनकी संक्षिप्त जानकारीयोँ यहाँ प्रस्तुत कर रहे है। “समग्र जैन-चातुर्मास सूची १९९५ एवं ''जैन एकता मन्दश 

विशेषांक १९९५! में उनके बारे मे पूर्ण विवरण के साथ इनकी विशेष जानकारीयों पूर्व मे प्रकाशित कर चुके है। संपादक 


< -( (५५४6 हू 
जैन जगत की ऐतिहासिक तपस्यथाओ की सूची 


क्रम, तप कर्ता का नाम निवास स्थान। तपस्पा दिवस विशेष / सानिष्य 








| 





। | साध्वी श्री भूरोजी लाडनू १२ माह पूर्व में जैन '्वेताम्बर तेरापंथी 
(३६५ दिन) महासना लाउनू 
2 | श्री हीराचन्द रतनशी छेडा कालीकट | २११ उपबास 2६ जनवरी | आचार्य श्रो गुगोदय सागर 
(कच्छ) ५९९६. सनी में, के सानिष्य मे 


>> मनिनालय ताथ कर 
तप 2 सहजमुनिजी टी मल] बम्नई नर, पल ०५ उपवास 7.77 २९ ३7 प्रा: ज हचत:२३33577 7 प्रा 

* | पष स्रप्नाट श्री स्तहजम्ुनिजी म.सा खार-बाद २०१ ः ८-०२-१९९० | पत्ान्र नेने माठसलत जा है 
भ्रदय सार, वायरस ७म १३, 4३ 

2९३ उपवास विस १९१२ | शा तरापदी महासभा च :ने 
२८० उपवास प्रवम घादशाह खेर हर के विन 


५ 
_ 47% 8 के + २० ७ #क७ इुचछ | 2 
हर! ३ 44 («०३3, । है त हर रे 


+ . मुनिश्री खुमजी म सा. 
श्राविफा चंपायाई ज्ञन 


जप 


(. दिमल त्नाः हि गला 49 सास भर प्‌ है चर श्र +$क १5, ॥ु१ १ 
रात मल जैन तेगलार / ८.० उपयीर हट, हब हब £ दुल। 

सरए छाई # शशा 

हज डर 2 


२.९2 वन 4-3० ३-+कक ४६४३५ नरक >वनन५+५ इसका: कप ककतनम मन: आन अल: कत+ अप पतजबस कटा. 
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य 


ल्‍ बनितावन अम्रतलाल 


श्रीमति इचाजबाई लुणयत 


आ अजय मुनिजा मे सा 


श्रामति घापूचाइ गोलछा 
महासवा थ्रा हेमजुदग्जा मं | 
आमति मम्पतबाइ गाघा 
श्रामठा प्रकागवता टक्चद बैन 
आमता चचलाबाई बलदाटा 
था प्रमादकुमार वाफना 


महामता 4 माहनमालाजा म॑ मा 


मुनिद्रा 
मुनि्रा चाख मागरजी महारा 


श्रीमति रुपावन शाह 


श्रीमति इच्छाबाई वाह 


अमति विमला दक् कॉर्कारया 
ऊुमाय समता बाठायाँ 


4 विनलसुमार नयानभाई शाह 


कुमाण रिद्धा हराशभाई (दिओग़) 




























औरगाबाद 
(विन पाना) 
३७ दिन चऊविहार 
(विन्वा पादा) 


बिलाडटा 
(ग़ज ) 
वैगलौर (३३ दिन चऊविहार 
वास (विना पाना) 


देशवाक ३० उपयास 
(स्व ) (११ दर्ष की बच मं) 
चलतचाड अट्टम्‌ वप 
(गुज ) | ३ उपवास (२५ 
वर्ष की वय मे) 
मलाड- अंद्वाइ बप 
वम्बइ ८ उपवास (४ 


समग्र जैन चातुर्मास मची २००६ 





दिमम्वर १९३७ आचाय थ्री हस्तामलजा 


१६० उपयास 
भवात | १६१ उपदास १९९३ 
(पजाव) 
बैगलोर श्ष्ध्५ 
ट #०१ उपवास 
पानापत | १५१ उउवास १९९० 
काय श३२ उपवास ६ २९-२११-९५४ 
जाखल | २१३२ उपवास | १८-११-९५ 
(पजाब) 
पूना २३१ उपवास | ६-१०-९५० 
औरगाबाद| १२१ उपचास | नवम्बर १९९५ 
११२ उपचास | नवम्बर १९९५ 
१११ उपचात्त | १९-११-९५ 
१०८ उपवास श्र्टड 
ये रतिहासिक १०२ उपवास -९५ 
कुछ अन्य ऐतिहासिक तपस्याएं 


४९ दिन चऊविहार [२०-९-१९९४ 


१२९९१ 


१२९९१ 


१९९३ 


१९९२ 


१९९३ 


मसा (सवा एल वश) 
श्री एन एम जैनसभा, भद्यत 
(पंजाब) (श्रमण मघ) 

स्‍्वे सवा जैनग्रांमघ वैपलौर 
(पश्रमाय सथ) 

आचार्य श्री दवन्द् मुनिया 
मसा (श्रम सय) 

खरतर गच्छ ममुदाय साध्वी 
श्रा जल्पलता थाजा म सा 
मुनिध्रा बितयकुमारजा 
आलोक (तरापथ समुदाय) 
तप मप्राद श्री सहजमुनिया 
मसा (श्रमाय मध) 

ठपम्दों श्री मुमति प्रकाशयां 
ममा (प्रमण सब) 
प्रवठकश्रो पदमचदृजा मे सा 
भग्डारा (स्था थमण सघ) 
महासती प्रा मनापावाइ 
मसा (स्था गाडल पक) 
शव मूर्तिपूजक वपागच्छ सघ 
दियम्बर समुदाय १०२ दिन तक 


सलाहकार श्री मुमति 
प्रदाज्यां में ता (मम स्प) 
ग्रेचक व्याखवाना 

श्रा ज्ञानमुनिदी मे सा 
(स्था रलबश १९९१ मं) 
युवाचाय डॉ शिवमुनिजी 
मसा (स्था श्रमप सघ) 
आचाब श्रां नानालालयी 
मसला (स्था साधुमागी सथ) 
श्वे मूर्तिपूजक तपागच्छ 
समुदाय 


आचार्य श्री पूणानन्द 
सूरीत्वए्जी म सा 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, १००६ 


ब्रण + माह बय मे | (ज्ये मात मगुदाय) 
24 | श्री श्रेयांशकुमार कमलेशभाई शाह वालकेश्वर-। एक उपवास (१.५।. १९९३ आचार्य श्री पुर्णानन्द 
बम्बई । वर्षकीवयमें) |, सूरीश्वर्जी म.मा. 
हि (श्वें मूर्ति सघ) 
25 | कुमारी ममता मुलतानमलजी बडेरा हुबली ३५ उपवास १९९५ श्वे तेरापथी महासभा 
; । (१५ वर्षकी बय में, हुब॒ली 
(३ मासखमण ) 
2७ | श्री गुमानमल लोढा फलौदी | ४३५ अट्टनाईयाँ २९९४ ४३५ अट्भगाईयों पूर्ण कर 
(८ उपवाम) पूर्ण चुके है। 
॥7 | आीमति ; 05 के 7३ रतन गुजरात १०८ अद्ठम तप (तेला))।. १९९४ एवे. मूर्ति समुदाय 
28 | श्रीमति मनोहरदेवी आंचलिया गंगाशहर २७ मास खमण ८५॥ 4१९९३ एवं तेरापथ समुदाय 
(राज.) वर्ष की बय में (१ से 
३७ तक की तपस्याऐ) 
29 | श्री मेघधज ऑचलिया (भाई) देशनोक | ३३ उपवास १९९२ भाई बढिन ने वृद्धावस्था में तप 
ह (राज ) (८३ वर्ष की वय मे, पूर्ण किया 
30 | श्रीमती शहरी गहरीबाई नाहटा (बहिन) | देशनोक | रे३े उपवास १९९२ भाई बहिनने वृद्धाबस्था में तप 
(राज.) (७७ वर्ष की वय मे) पूर्ण किया 
3 | डॉ. बकुला पी. शाह अंधेरी- [३० उपवास (तप के। १९९४ २७वे उपवाम तक २३ मोटे 
बम्बई अन्तिम २० दिनों मे अपरेशन पूर्ण किये 
२३ मोटे आपरेशन 
पूर्ण किये) 
32 | कु. रुपाली साखला पूना (१२१ दिवसीय मोन | १५-१०-९५ | माध्यी श्री मुणील कुंधानी 
ब्रत साधनों में क्षरमण सं 
(छोटी उम्र में) 
मोन ब्रत तप 
३०. महासता थ्रा नूतन प्रभाजी म. दा... भन्‍्तर[ हि.प्र). £० वर्ष मौन व्रत तथ. है ४४ «८6 £ ४ गुसव सपदए 
$६ महाप्तती श्री किरण जी म. सा पजालिस ३४०५ दिन ३2 हज 
पाक दिल्‍ली मौन ए माना ता पत्र 
>- नपस्वो श्री कशूलाल जी मे मं रटबपुर ह४८ रपयाम 
नोट: - इसके अलावा और भी अन्य महान उग्र तपस्थाए हद होगी हमर दास न उप आग 5 2 आज जी + व क 


हि कद 2 की १० 
कक तक + 77 0 फिर और, हो "हज, की 


मिगयी है बदि आपके पास एसी जच जान हाराया उपलिलर सा हि हर 2६ 


मे व्यका विचाण प्रस्तुत कर सक ! 


समग्र जन चातुर्मास सूची, १९९६ 





जैन समाज मे सम्पन्न हुई अह बचे की दीर्ध तपस्याएँ 


(१) तप सम्राट श्री सहजमुनिजी म सा द्वारा पूनास १०८ 
उपवास 
स्थानकवासा श्रमण सघाय सलाहकार तपस्वा मप्नाट श्री 
सहजमुनिजी मे सा ने इस वर्ष पूत्ा (महाराष्ट्र) मे १०८ 
दिवसीय उपवास की दीर्घ तपस्या ८-१०-९५ का पूण की 
है। स्मरण रह गत बर्ष तपस्वीराज ने खार-बम्बइ मे २०१ 
दियसीय उपवास सम्पन्न कर नया विश्व रिकाट स्थापित 
किया था। इसस पूयमुनि श्री १३१, १२१, १०८ दिना की 
तपस्याएं पूण कर चुक है। 
तपा बारिशि महासती श्री हमकुबरजी म सा द्वारा 
पानीपत मे १५ १ उपवास 
स्थानकवासा श्रमण सघाय तपो वारिधि-महासती श्री 
हमऊुबस्जी म मा नपानीपत (हरियाणा) म॑ ९५१ दिवसीय 
उपवास की दार्ध तपस्या ५-११-९५ का पूर्ण की हे। इसस 
पृथ महासतीजान सन्‌ १९९४ में भी १३१ दिना की दार्ध 
तपस्या पूण की है। 
तपस्विनी महासती श्री माइन मालाजी म मा द्वारा 
दिल्‍ली म ११२ उपवास 
स्थानकवासी थश्रमण सघीय तपस्विनी महासती श्री माहन 
मालाजी मसा द्वारा ऋषभ विहार-दिल्ली म॑ ११२ 
दिवसाय उपवास की दीघ तपस्या नवम्बर १९९५ मे पूर्ण की 
है। इसस॑ पूर्व भी महासतीजी ने अनक दोर्घ तपस्याऐं पूर्ण 
की है। 
तपस्वीरत्न श्री हवीराचद रतन्शी कालीकट द्वारा २११ 
उपवास 
महान तपस्वा रत श्री हीराचन्द रतनशीभाई, मूलत कच्छ 
हाल कालांकट निवासाने इस वष २११ दिवसीय उपवास 
करके, विश्वक सर्वाधिक तपस्या करने वाल प्रथम व्यक्ति 
बन गय हे | अचल-गच्छीय गच्छाधिपति आचाय श्री 
गुणादय सागर सूरीश्यएजी म सा क सानिध्य में १६-१- 
१९९६ को ७२ जिनालय तीर्थ कच्छ मे २११ उपवास 
पस्मापन का कायक्रम सम्पन्न होगा। सर्वाधिक तपस्या मे 
आपका नया विश्व रिकाड स्थापित हुआ है। 


५ 5 
) पल अमत्ती चचलाबाइ बलछदोटा पूना द्वारा १३१ 
पास 
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(४) 
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(७ 


) 


चला 


तपांस्वतां श्रांमता चचलाबाई बलदाटा पूना निवासाने 
१९९५० मे १३१ दिवसाय उपवास की दीर्घ तपस्या पूर्ण की 
है। तप सम्राट श्री सहजमुनिजा म सा के सानिध्य में ६- 
१०-९५ का पूना मे १३१ तपस्या का पूर महात्सव मनाया गया। 
इमस॑ पूउ भी आप ८१ दिनो तक वी तपस्याऐं पृण कर चुबी है। 

तपस्विनी श्रीमती प्रकाशवर्ती जैन जाखल द्वारा १३१ 

उपबास 

तपस्थिना श्रामती प्रसाशयती टकचन्द जैन जायल (पजाय) 
नियासा न इस वर्ष १३९ दिवसीय उपवास की दी र्थ तपस्या 
पूण की है। श्वताम्बर तंरापथ समुदाय के विद्वान मुनिश्री 
विनय ऊुमारजी “ आलांक ' दिल्लो के स्ानिध्य मे १८- 
११-१९९५ का १३१ दिवसीय तप समापन का कायफ्रम 
मनाया गया। आप इस से पूर्व विगत ८ वर्षों से वर्षातिप, 

एकातर तप एवं ८ मास प्मण तक की वपस्याएं पूर्ण कर 
चुकी है। 

तपस्ती श्री प्रमादकुमारजी बाफना औरगाबाद द्वारा 
२२१ उपवास 

तपस्वीरत्त श्री प्रमोद कुमारजी बाफना ओरगाबाद ने इस 
वर्ष १२१ दिवसीय उपवास की दीघ तपस्या की है। श्रमण 

सघीय तपस्वी रत श्री सुमति प्रकाशजी म सा के सानिध्य मे 

नवम्बर १९९५ में अपने १२१ दिवसीय तप महात्व मनाया गया। 


(८) तपस्थिनी श्रीमती बनिताबेन सुख्डीयाना पोरबन्दर 


(्‌ ७ 


कि 


द्वारा १११ उपवास 

तपस्विनी श्रीमती बनिताबेन अमृतलाल सुप्डीयाना 
पाएबन्दर न॑-इस वर्ष १११ दिवसीय उपवास की दीर्घ 
तपस्या पूर्ण की है | स्थानकवासी गोडल मोटा पक्ष के 
विदुपी महासती श्री मनीपाबाई म सा क सानिध्यमे १९- 
११-९५ को १११ उपवास तप महोत्सव का आयोजन 
किया गया। 

मौन साधिका भद्ासती श्री किरण जी मं सा दिल्‍ली 
द्वारा ३९५ दिन मौन एकासना ब्रत 

स्थानकवासी श्रमण सघीय मोन साधिका महासती श्री 
किरणजी म सा नेइसवर्प मजलिस पार्क-दिल्ली मे ३२५ 
दिवसीय मोन एकासना व्रत की साधना नवम्बर १९९५ मे 
पूर्ण कि है) 


्ज 
अ, भा,समग्र जैन साधु -साध्वी शोध विषय सूची 

अ.भा.म्रमग्र जैन समुदायो के जिन-जिन साधु-साध्वीयों ने जैन विधा एवं जैन दर्शन के क्षैत्र में जो भी शोध कार्य 
(पीएच.डी.) किया है उनके नाम एवं शोध विषयो की एक सूची शोधकर्ता डॉ.रतनलाल जी जैन, हॉसी (हिरयाणा) ने हमे प्रेषित 
की है पाठकों की जानकारी के लिए उसे यहां प्रस्तुत किया जा रहा है| वैसे जो भी साधु-साध्वीयों उच्च शिक्षित उत्तीर्ण है उनकी 
मूची हमने अलग से इसी खण्ड मे दी है परन्तु शोध कार्य के विषय के बारे में यहां नयी जानकारीयां उपलब्ध है। जिन साधु - साध्वीयो 
की जानकारीयां हमे प्राप्त नही हो सकी उनसे नग्न निवेदन है कि वे भी अपने शोध कार्य के विषय मे हमे शीघ्र सूचित करे ताकि 
भविष्य मे भी उनकी भी जानकारीयां पाठक वर्ग को दे सके | 

8 2 दम पक “सम्पादक 
क्र, | नाम “ समग्रगरदाय शोध विषय विवरण वर्ष 
(१) डी,लिटउपाधि: 
१, | गणाधिपति (आचार्य) श्री तुलसी | तेरापंथ (१) वाक पति (डी.लिट) की मानद उपाधि ४९९३ 
संघ से अलकृंत 
(२) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार १९९२ ५९९३ 
से भारत सरकार की ओर से पुरस्कृत 
है जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू आगम 
| शोध कार्य 
२. | आचार्य डों, श्री नगराजजी म.सा. | तेरापंथ डी.लिट मानद्‌ उपाधि से अलंकृत 
। स्वतंत्र आगम ओर त्रिपिटक . एक अनुशीलन 
(तीन भाग) कानपुर विश्व विद्यालय द्वारा 


३. । युवाचार्य डॉ, शिवमुनिजी म.सा. | श्रमण डी लिट मानद्‌ उपाधि से अलंकृत ५९५० 
संघ भारतीय धर्मो में मुक्ति विचार - 
पंजाब विश्व विद्यालय, पटियाला 
(पंजाब) द्वारा. 
४. | उपाध्यायडों, विश्ञाल मुनिजी म,सा,| श्रमण डी.लिट मानद्‌ उपाधि से अलकृत ४५९५६ 
संघ पदम चरित्र और रामचरित मानस कर 


पात्रों का तुलनात्मक अध्ययन 
विक्रम शिला विद्यापीठ भागलपुर (विंदार) 
५... गणिनीआर्यिकारत्न श्री ज्ञाममति | दिगम्बर डी.लिट मानद्‌ उपाधि से अलकृतत 
माताजी समुदाय अयोध्या मे अवध (४८ 
डा. राम मनोहर लोटिया विश्व वियालय 
फैजाबाद अवध दारा 
(२)। शोधज्पाधि: । 
... | प्रेक्षाप्रणेता आचार्य तेरापंथ युवादार्य मटाप्रज्ञ का परत । 
; 


थी मदाप्रज्ञजी म.सा. सम्प्रदाय एस अनशीनम 


ल्‍्फ 


नए 


१० 


श्र 


श्र 


श्ड 


" श५ 


श्द्द 
१३ 


. 


क्‍ आचार्य क्री विद्यामनन्द जी 
महाराज 


आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिनी म॒ सा 
आचार्य श्री वियासागरजी मद्दाराज 
उपप्रवर्तक डों राजेन्द्र मुनिजी म सा. 
डॉ सुब्रतमुनिणी म सा 

मुनि्डों चन्द्रप्रभमागर जी म सा 


डॉ पदममुनिजी म सा 


साध्वी मण्डल 
साध्वी डॉ ललित प्रभाजी म सा 


साध्वी डॉ धर्मशीलाजी म सा 
साध्वी डॉ साधना जी म॑ सा 
साध्वी डॉ मुक्ति प्रभाजी म सा 
साध्वी डॉ दिव्य प्रभाजी म सा 
साध्वी डॉ प्रियद्शनाजी म सा 


साध्वी डॉ जय दशिताजी म॑ सा 


साध्वी डॉ सुरखा जी म”सा 
ब्रह्मचारिणो डॉ मनोरमा जी जैन 


दिगम्बर 
सम्प्रदाय 


श्रमण सघ 
सम्प्रदाय 


दिगम्बर 
सम्प्रदाय 


श्रमण सघ 
श्रमण सघ 


खरतर गच्छ 
सम्प्रदाय 

स्थानकवासी 
जयमल 


ञट 


श्रमण सघ 
श्रमण सघ 
स्वतत्र 

|] 
श्रमण सघ 
श्रमण सघ 
अश्रमण सघ 


श्रमण सघ 


श्रमण सघ 
दिगम्बर जेन 





डॉ आनन्द प्रकाश त्रिपाठी रलेश नि 

डॉ नथमल टाटीया अजमेर 

जैनागम प्राकृत भाषा शोध के 

प्रेरणा स्तोत्र शोध सस्थान 

कुन्दकुन्द भारती दिल्‍ली 

पण्डित देवेन्द्र मुनि शास्त्री प्रणेत लिखित 

साहित्य निदेशक डॉ महेन्द्र सागर 

प्रचाण्डिया आग विश्व विद्यालय १९९५ 
महाकवि आचार्य विद्यासागर ओर उनका 

साहित्य (डी लिट हेतु) डॉ विमल कुमार जेन 

नई दिल्‍ली 

जैन साहित्य मे कृष्ण का चातित्र १९९५ 
भारतीय योग जैन योग के विशेष सदर्भ मे. १९९४ 
नि डॉ वर्मचन्द्र जेन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 
महामहांपाध्यय समय सुन्दर व्यक्तित्व एव 

कृतित्व नि डॉ सागर मल जैन 

भारतीय दर्शनो का प्राणतत्न स्थादूवाद 
(राजस्थान में) १९९२ 


भारतीय दर्शन मे परमाणुवाद, जैन दर्शक के. १९७७ 
विशेष सन्दर्भ मे, नि डॉ एस वर्मा इन्दौर (मप्र ) 
सस्कृत जेन साहित्य मे उल्लिखित जैन 

नवतत्व, नि डॉ जी जोशी पूना (महाराष्ट्रऔ.. १९७८ 
अपप्रश जैन साहित्य एव मानव मूल्य १९८२ 
मेरठ (उत्तर प्रद्रेश) 

जैन दर्शन मे योग एक 

समालोचनात्मक अध्ययन 

अरिहत तत्व विचार का तुलनात्मक अध्ययन [१९८३ 
आचाराग का अध्ययन, रीवा (मप्र ) १९८४ 
शिस्‍॥/050 9 ० 5ब्रवीश्ञाब्राव उद्यताआ) 
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जैन दर्शन मे सम्यकत्व का स्वरुप, राजस्थान. ९८५ 
जैन दर्शन मे कर्म सिद्धान्त एक अध्ययन १९८६ 
नि डा जयदेवविद्यालकार, रोहतक (हरियाणा) 
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साध्वी डॉ. दिव्य प्रभाजी म. सा. 


साध्वी डॉ. सुप्रभा जी म.सा. 


साध्वी डॉ. सरोज श्री जी म.सा. 


साध्वी डॉ. दर्शन प्रभाजी म. सा. 


साध्वी डॉ, ज्ञान प्रभाजी म.सा. 
साध्वी डॉ.ज्ञान लताजी म.सा. 


साध्वी डॉ. अर्चनाजी म. सा. 


साध्वी डॉ. चरित्र लताजी म. सा. 


साध्वी डॉ. दर्शन लत्ता जी म. सा. 


साध्वी डॉ. सुदर्शनाजी म.सा. 
आर्या डॉ. प्रभाकुमरी जी म.सा. 


साध्वी डॉ. मंजु श्री जी म.सा. 


साध्वी डॉ. सुदर्शनाजी म.सा. 
ब्रह, डॉ. रंजनाजी शास्त्री 


साध्वी डॉ. अनुपमाजी म.सा. 
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साध्वी डॉ. प्रमोद कुंवर जी म.सा. 


ब्र.डॉ. रेखाजी शास्त्री 
मुमुक्षु डॉ. शांता जेन 


माध्वी डॉ. मधुस्मिताजी म.सा. 
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श्रमण संघ 


श्रमण संघ 
नानक संघ 


श्रमण संघ 


नानक संघ 
नानक संघ 


श्रमण संघ 


श्रमण संघ 


दिगम्बर 
जैनसघ 
श्रमण संघ 


श्रमण संघ 


दिगम्बर 
जेन संघ 
तेरापंथ 

संघ 

स्था. स्वतत्र 


उपमिति भव - प्रपेंड्च कथा एक श्र्ट८ 
नि. डॉ, शीतल चन्द जैन, राजस्थान 

प्रमुख जैन आग। मो में भारतीय दर्शन के तत्व |१९८९ 
डॉ. पी.एन. कवठेकर, इन्दौर (म.प्र. ) 

जैन कवि बनारसीदास: एक व्यक्तित्व एवं १९९१ 
कृतित्व, मुंबई (महाराष्ट्र) 

जैन दर्शन को आचार्य हरिभद्र का योगदान १९८९ 


डॉ.शीतलचन्द जैन, राजस्थान 

जैन दर्शन में जीव तत्व, पूना (महाराष्ट्र) १९९१ 
परहाप्रज्ञ प्रवर्तक पन्नालालजी महाराज. व्यक्तित्व 

एवं कृतित्व, डॉ. शीतलचंद जेन, राजस्थान १९९१ 
जैन दर्शन के आलोक में हिन्दी का गन[१९९१ 
काव्य, डॉ. गविनाथ पिंह, मुंबई (महाराष्ट्र) 


जेन आगमो मे श्रमण, डॉ. शीतलचन्द जेन, राजस्थान ।१९९२ 
ज्ञानावर्ण - एक समीक्षात्मक अध्ययन ५९९१४ 
डॉ शीतलचन्द जैन, राजस्थान 

आनन्दधन का रहस्यवाद ५९८४ 
जैन एवं हिन्दी राम काव्य ५९८८ 
एक अध्ययन 

जैन दर्शन ओर कबीरः ५९८९ 
एक तुलनात्मक अध्ययन 

आनन्दधन का रहस्यवाद, नि.डॉ. सागणल जैन रीवा (मे पर.) [4९८4 


चतुर्विशांत जिनस्तवन पम्प ओर स्वयंभू स्तोत्र 
एक अनुशीलन, नि डॉ. भागचन्ध भागेन्दु 
जैन साहित्य का अनुशीलन १९९२ 
(८०० ई. से. १२०० ई. तक) चरित कात्य के 
विशेष सदर्भ में, नि. हर्षा ठोमड़िया जोधपुर (गज. ) 
ऋषि भाषित का दार्णनिक अध्ययन 
नि. डॉ.यू.पी.दवे, वाराणसी (3 पर ) 
पूलाचार में प्रतिपादित दिगम्बर लेन साध्यचार | (५५२ 
डॉ. भागवन्द भागेन्द सागर (म.प्र) 
लेश्या-एक विवचनात्मद अध्ययन हरे 
नि. डॉ, नथमल टाटिया 
भागीय गजतिती जैन पुराण सत्य है कर्म | 
| 


हि“ ०-8 ० हक अचका पार बा माफ 
में, डॉ. प्रधीश एम शठ गनजरात | 


2 7) हि १7 साध्वी डॉ प्रिय दर्शनाजी म सा 
३८ | साध्वी डॉ राजश्री जी म सा 


श्रमण संघ 


नोट निम्नलिखित साध्वीयो के शाध 
साध्वी डॉ प्रमोद सुधा जी म सा | श्रमण सघ 
*साध्वी डॉ स्मिता सुधाजी म सा. | स्वतत्र 













































जैन साधना पद्धति मे ध्यान बोग 
आचारग वृति का समीक्षात्मक अध्ययन 


१९९१ 


दिपयो की जानऊारी प्राप्त नही सकी । 















४१ | साध्वी डों कमला कुबरजी म सा | नानक सघ 

४२ | साध्वी डों जशु बाई मं सा गोडल माटा सघ 

4२ | साध्वी डॉ तम्लताबाई मे सा गाडल मोटा सघ उन 
४४ | साध्वी डॉ अरुण प्रभाजी म सा स्वतत्र हि 
४० | साध्वाडों स्मितसुधाजी म सा | स्खतत्र ऋ 
»६ | साध्वी डॉ रमेश कुमारिजा म सा | श्रमण सघ फ्रेः 
४७ | साध्वाडों विजय श्रीजी म सा श्रमण सघ 

४८ | साध्वाडों अनिल कुमारीजी म सा | श्रमण सघ ब्रा 
४९ | साध्वी डॉ सरिताजी मं सा ग्रमण सघ 

५० | साध्वी डा दिव्य दशनाजी म सा | श्रमणसघ 

«५१ | साध्वार्डों विद्युतप्रभाजाम सा | खरतर गच्छ मघ 








वीर्थघ२ भजवान श्री मछावीर स्वामिथ्नु यिन्सपुट तमे वायु 8? 


नावगाष्यु टोय ता तु पसावी वा 
१५ राष्ट्रबरत नआाटित्यहवारत्न जधवाय श्री विलय 
यशोदेवसूरीय ७ भ ता एसत5 तेया5 धयेव लगयान श्री 
भण्पीज्त्यामीनु 2८ विनानु नेडब-यप्रशाशननरएपरी यये 48 
4जाएनी जावृत्तिमा:( वितोदता तेमानवा१७ मित्रो (मेरीने 
इ८ चिनोनु जासपुट णत्वन्त जाप थनन्‍्यु छे 
उक्त लिवावना लारीया भने विगेशीओोने जञानपरियप 
जआपपानी द्रष्टिये भे& बेन स्तथोध६ भुनि अध्यायश्री 
पनोडेवभूरी७ (मुनिश्र रोवि-तय७ ) बेचाउबाममश ठपरात 
भाप! धम यरित ईति।सषफोरेन(प्रढ5 अध्यायी भने पूछ 
(खिमना पशिआमर्रेप गेड जने जय्रेष्ट लापामा तैयार य्थेतु 
मेडल-्य प्रशतनरर वृष पटेवा १८७४भा धयु ७तु बनी थी७ 
अधि, ब्को-&पो पी यपापछी १८७४मा थयेती ब्श्नी 
५ इलतेन्डरोणपीजई  खेपजीये अज्पफ्रारनभप्राप्य 
१9५ एुनेनीमागविश्वभरभा पथरावेती १ नो बने प्रेनेवरोमा 
जा हि पषपरेतानेनी-७ जावृत्ति ६००० न5वो. 
है 


कि 


अखडदनगुखराती-दिन्द भने गये भेमनणणाषाम ऐ 
परनादेणव९परपथ्यु तेप तो घरनी मेनमुनरोणावपरेनेषु छ 
नोतमेनपमाष्यु दोष त्तोवऐ्तेणामा वही तह वसापी दो. भाव 
प१७४न री दवा नणप नी, 

& ३॥ ५००/- (पोस्टे४ जवथ) 

प्रात यान (१) न साउत्प मद्दिर, तव्डी रो3, 
भु पावीताणा (मो )७ लक्‍नणर, गुष्ध्यत 
(र)श्रीआतिवाव सुणवाए द्वरा उसन्स ओोप्टी38३ 
भईपमेन्शन आन इबोर भागवाडी डवणादेवी रोड 
मुण्-४००००२ झैन २०५८१८८, २० ४८८० 

ताई पथू /राषट्रतता! जादाप श्री बच्चोद्ेव यूरिछ्म ता 
उच्च, तेवीत तीप$रो | (२लतपुटतथा तजितत्तावु-त्ताध्वी 
द्निकर्बाअन्चतेयार घ6 जे व छे 

विद्येप पून्नश्री जत्त पी अेपाह मेन्ट, १वे भाणे, ब्वोक न 
33, मानपमह्िरिरो३, पाषउेश्वर, मुथ - ८०000 भा 
लिरात्समानछे लाषीषा। न्रत्नपुटमवी शड्ये 


भाग ऊअषण्ठम्‌ 
विज्ञापन 


] 2 तथा 5 लिटर के प्लास्टिक जार ॥/2 तथा । लिटर पॉली पाउच तथा । 5 किग्रा टिन में उपलब्ध 


प्रेस्‍्टीज फूड्स लिमिटेड 


30 जावरा कम्पाउड एम वाय एच रोड इन्दौर 452 00। फोन 46420-204 46720-205 
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रा 2 च् ४ हा 

कम 34979 45.3, ॥ रद 
चातुर्मास 





हैः 

हुँ ः ऐतिहासिक मिल मीन ये दा हैं हि 
हु र्श्‌ 
हि ज्हू 
हु रॉ $.. 
हेड सह न 
हि ० ५ 
ः है 
है । ० 
है ठः 
हु ५ 
ट्रेंड आचार्य श्री जयंत सेन सूरीउवरजी मे, सा. ले मम 

ह५ [॥ 
हे सीधर्म वृह्त्तपोगच्छीय त्रिस्तुतिकसुविशाल संघके प्रमुख नायक, राष्ट्रसंत, गच्छाधिपति हः 

हित 
९ साहित्य शिरोमणि, तीर्थ प्रभावक, प्रशामरस महोदधि, प्रखर वक्ता, वात्सल्य वारिधि, की रतिं हर 
हि पुरुष, व्याख्यान दिवाकर, मधुर भाषी, आचर्थिप्रवर श्रीविजय जयंत सेन सूरीहवर जी मं, सा. 2? 
है| (० 
हा आदिठाणाओ का राजस्थान की ऐतिहासिक जगप्रसिद्ध नगरी भीनमाल राहर में सन्‌ १९९६ का ४9! 


चातुर्मास सौल्लासमय वातावरण में ऐतिहासिक एवं यशस्वी बनने की संगलछ कामनाएं करत हुए -_ 9" 


औ जेल 
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अर 





हर छ 
२५ 7डिव्कि शः मवद्कामलाऊ न ढ ज़ॉहिं 2८2. 
ह हे बाला साहियव पे 
9 छा 
रू डर 
५5 एज 
८ रॉ 
५3 राई 
ठप हा 
ऐ] 
धर है नम लिर हे 
है महावीर स्वामी जैन मंदिर, ०, 
> ५3 १ 
है पोस्ट आफिस क पास, रे 
> सु हल ५3८४६ 
लेप भीनमाल जिला-जालाौर (राजस्थान) ३४३०२५० 3 
७5 
बज 06 22342: 72523 25/22/2653: 2: 5+% 
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सभी एज्य आचार्यो, साधु 
माध्वीयों को कोटि कोटि वन्दन! 








हे 


सब 


7 ४६0॥॥9 |॥ 8006 ध0॥॥5, ॥#8587॥॥5 
हउ्ा। ७ प्रात्र0 ० 8॥8॥8॥॥ & ६॥6॥8॥ 
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$ ७०२३ 68506$44:464 4 दलीबी 
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नई सजाचट के साथ 
फिर आपको सेवा में 


उम्मेंदनल तिलोकचन्द जवेर्॑ 


द्वाउस आफ एक्सक्लुजिव ज्वेतरी, 
57, दागीना बाजार मुम्बा देवी रोड, 






बम्बई-400002 
कोन न. 3437904,  3444000| 
3420293,.. 3420289 
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हादिक शुभकामनाओं सहित- 


०59 2. ?.&ए7०770 (ताब०02).7). 


प्लान्टेशन की दुनिया में प्रदर्षण निवारण करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम को योजना 
फोन न .-ऑफिस--8] 92 42, 892468 
निवास-89283] 
785 -022-89995 


श्री ओस्तवाल बिल्डस प्रा. लि. 


प-], शान्ति गंगा अपाटंमेन्टस, रेलवे स्टेशन के सामने, 
: भायन्दर (पूर्व) जिला ठाणा (महाराष्ट्र )->४005 


पी श्री ओस्तवाल बिल्डस लि. 
पक्ष ओस्तवाल बिल्डर्स 

भी ओस्तवॉल डिबलपस 
की ओस्तवाल कन्ह्ट्क्शन्स 
थी ओस्तवाल हाउसिंग कं, 
थी कुन्दन बिल्डर्स 

नी पथ्वों बिल्डसं 

+ी श्री ओस्तवाल प्रोडक्शन (फिल्म-भारत-रत्न) 
+ सांगरोल वाला दयूब एण्ड कन्टेनस प्रा. लि. 


३. 
हमारे यशस्वी सफल निर्माण प्रोजेंक्ट- 
() ओोस्तवाल अपार्टमेट्स, भायन्दर () ओस्तवाल निकेतन, भायन्दर () ओोस्तवाल पेलेश, भागन्दर 
(0 ओस्तवाल झुज, भायन्दर () ओस्तवाल महल, भायन्दर 0) ओस्तवाल पार्क, भावन्दर 
(0 ओस्‍्तवाल टावर, भायन्दर () ओस्तवाल सेटर, भायन्दर (0) लोस्‍्तवाल नगर, भायररद 
(0) ओस्तवाल कॉलोनी, भायन्दर () फिल्‍म कॉलोनी (0) ओस्तवाल आनिल्‍्रस 


१००३० कु १कु पक कई 3 ७३००३ ५करर हक केक नइ>- औ--पी,-ी+-पकनपकिअ%,.. के पक बी-पीतनन ही 





-; शुभेच्छ के :- 
उमरावसिह ओस्तवाल 


मंत्री-श्री साधुमा्गों जन संघ, बम्बई 
| अध्यक्ष-अ-भा- साधुमार्गों समता युवा संघ, रतलाम 
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भुठ। भेषा ० भसाथा 
ड्ायहुट भो5स 


बम्नसरानी सुधर सारीणो, धनारसी, 
॥कवरम, सि<5 प्रीन्टेड, यदेरी, पटोणा 
बचेरे पेरे 


मरि४६ ५६२, भुष9 - 3 


2५ ३७१ के ३५२, सेन सी. 345२ रोड, 
हक 237 जज  टडे 


शोषीग मेन का ७56 " 
डयहुटना धरे5 भो5स साथे ८ * जैन ४३०93१८/४३०८८८० 





॒ 
804४ 4: अरपफन्‍ााा%ाआसहुरुम पद न्य-का८ तर मक0 जरनु# ० इक ता _४ पर परअ० ८2 शक्कर परााभा 42२ त3४4 कार ल्‍नतान्‍श “महल दघप्रभता/0४ १ लत भा2०कए०क२००६५५ ५८१४: या नालकाभ कप पाच 2 माधाहारतनजात नरक ०००११रफ पा+4 ९ ०-७ २२ ए2 सार र० वा ९०१७७३ाभारप च (१०४ "पराक ता कलते भाप तातनाकाभ७+ाान्‍ााय५ ५८रकापे+नर4 ९ ताज व्कपके सटे उभ 2 अहककना२५ ४१ ाए:लरंश2 एक पादाका४ऊ 
कक मिट लत जी. 25० कट अलन्‍लर पमप७भ+ अमलक+न नम ककनक-मलन्त ५ 


77 55 साया 
हल: हु तातए 


>ड++४८ए. 0८ # 77४ 


न फललयत 


पूज्य प्रवर्तक श्री मरुघर केशरी जी म.सा.. पूज्य प्रवर्तक श्री रुपचन्द जी मे, सा. रजत 
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| छल बासुपूज्य स्वामिने नम हि श्री सदूगुरु देवाय नम 


जिन शासनमें अदूभूत और अति उत्तम प्रकाशन )) 


सयोजक सपादक कलिकाल, कल्पतरु, जगम युग प्रधान 
प्रचललगच्छाधिपति प.पू आ, भ, श्री गुणसागर सूरी थरजी म.सा. के 
शिष्यरत्न प पू, मुनिराज श्री सर्वोदियसागरजी म.सा, एव प.पू, मुनिराज श्री उदयरत्न सागरजी म.सा. 


प्राचीन - अर्वाचीन ग्रन्थो का प्रकाशन 


# थ्रीगुण मजूपा (भाग १ से ५१) & श्री त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्रम्‌ (भाग ९ से ३०) 
# श्री आगम गुण मजूषपा (४५ आगम भावार्थ के साथ सचित्र प्रकाशित होंगे) 
# पञ्नभाषायाम ६१ सस्कृत कथा ग्रन्थ # महाभारत कथा (१-२०) गुजराती 


( १५१ ताम्रयंत्रो एवं पूजनो का प्रकाशन | 


२४ तीर्थंकर प्रभुवी के... २४तताप्रयत्र एव... २४ पूजन विधि ग्रथ 
२० विहस्मान प्रभुजी के. २०ताप्रयत्र एवं "२ ० पूजन विधि ग्रथ 
१०१ पार्श्वाथ प्रभुजी के. १०१ ताम्रयत्र एव हि ७ पूजन विधि ग्रथ 
। श्री स्तिद्धाचक्रजी, श्री ऋषिमडल, श्री वीरस्तव, श्री पू आगम, श्री अजिततिशांति, श्री वीसस्थानक के ताग्रयत्न 
कुल (१५१) ताम्रयत्न प्रगट हो चुके है। आपके जिनालय मे जो मुलनायक हो ऊस प्रभुजी का ताप्रयत्र मगाइए। 
जिनकी प्रेरणा से यह ताम्रयत्र जिनालय मे स्थापित किया जाएगा, उन पूज्यश्री का नाम एक पक्तिमे यत्र मे दिया जायेगा। 


| सबसे छोटी साइज “८ ८१०”! का ताम्रयत्र मूल्य ६० १,०० 
फुल साइज “१२५८ १८१” का ताम्रयन्न मूल्य २८०० १,०० 
इस ताप्रयत्न मे १०० चित्र दिये गये है । 


यह ताम्रयत्रको जिनमदिर मे रखनेकी जगा न हो तो ग्रथभडार मे रख शकते है। 
पूज्य साधु साघ्वीजी म एव ज्ञान भडागे के, लिए सभी ग्रथे सबहुमान भरे मिलेंगे। 


























मुनि श्री सर्वोदय सागएजी म सा +अ्री चारित्र रतन फा चेरी ट्रस्ट 
द्वारा श्री धीस्ज दामजी गगर, रमेश अपार्टमेटस, 
अहिल्या बाग के सामने, ठाणा ४००६०१ (महाराष्ट्र) 
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तच्बक्वपँ, कुपालु शुब्खदेव 
श्रीलवलचन्बजी व्स्नामी 
जन्म वि.सं. १९७३ अषाढ शुक्ला त्रयोदशी 
जन्मस्थल * भचाउ (जिला-कच्छ) गुजगत 
माता. - श्रीमती मीणाबाई, 
पिता थ्री नाथाभाई तेजाभाई, गोत्र-सत्रा 
ज्ञािति. : वीसाओसवाल जैन 
दीक्षादिन : वि.सं. १९८६ सागसर शुक्ल-तृतीया के दिन 
पिताजी के साथ ही दीक्षा अंगीकार की 
पिताजी का नाम श्री नागजी स्वामी 
दीक्षास्थल : गुन्दाला (ता. मुन्द्रों) जिला-कच्छ (गुजरात) 
गुरुदेव आगम विशारद जैनाचार्य पूज्य 
श्री गुलाबचन्द्रजी स्वामी 
गुरुघ्राता : शतावधानी, भारतभूषण पंडित श्री रलचन्द्रजी 
शिष्यसंपदा - तपस्वीश्री रमचन्द्रजी स्वामी, मुनिभावचन्द्रजी 


स्वामी, मुनिनेमिचन्द्रजी स्वामी, मुनिभास्करजी 
स्वामी, मुनि शांतिचन्द्रजी स्वामी, मुनि 
प्रकाशचन्द्रजी स्वामी 
सवर्गारोहण - वि.सं. २०३४ आश्विन कृष्ण-अष्टमी ता. 
२४-१०-७८ मंगलवार, लाकड़ीआ (कच्छ) 
भांतर जीवनवैभव:४९ सालका स्फटिक सा उज्जवल चारित्रय 
पर्वाय, विनय-नप्नता की साक्षात प्रतिमूर्ति, सर्वजनप्रिय, जैन 
इतिहास के मर्मज्ञ, अनेक ग्रन्थों के सम्पादक, साधु-साध्वीजी 
कसाध्वाचारकेबारेमें आचार-अनुशाप्तन में सजग अनुशास्ता 
एवं पृ. आचार्य श्री रुपचन्द्रजी म.सा. के शासनकाल के दौरान 
प्मस्तलीम्बडी अजरामर सम्प्रदाय के सरसंचालक, परामर्शक, 
आपका स्वभाव अतीव मृदु, वात्सल्यपूर्ण,, निर्दभ एवं माधुर्य से 
भग धा। आप का ६२ वर्ष की आयु में देवलोक हो गया। 
पोजन्य : मोरारजी छालजी छेड़ा (रताड़ीआ-कच्छ), 
कांतिनाल मामणीआ (कपाया-कच्छ) 
80040 |॥8६£. 57५-5 १६ 


8579/५५७।.॥१0. ६547६, 
५005559%छ (५४), ४ ७॥४8४] 40002 


कोटि लीम्बड़ी अजरामर सम्प्रदाय के महान ज्योतिर्धर 
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प्रल्मांतमुर्ति बस्य. जैंनचार्य 


ग्रीन्रूपचन्ब्रजी व्स्वामी 


जन्म वि.सं. १९४४ (सन्‌ १८८८) माध कृष्ण सप्तमी 

जन्मस्थल * भचाऊ (जिला-कच्छ) गुजरात 

माता श्री मती वीजझईबाई 

पिता श्री तेजसिंह जेठाभाई, गोत्र: गाला 

ज्ञािति. : वीसा ओशवाल, बडेभाई : श्री आणंदजी भाई 

दीक्षादिन . वि.सं. १९५९ (सन्‌ १९०३ ) फ़ाल्गुन शुबल-३ 

दीक्षाभुमि : भेचाउ (कच्छ) 

गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री गुलाबचन्द्रजी स्वामी क 
लधुआता कविवर्य महाराज श्री वीरजी स्वामी 

आचार्यपद : वि.सं. २०२८ द्वितीय वैशाख शुक्ल * ३ 
गुरुवार लीम्बडी (सोगष्ट्र) 

शिष्य स्व. पं. मुनि श्री केवलचन्द्रजी स्वामी, 
मुनि श्री लाभचन्द्रजी स्वामी. 


परम अन्‍्तेवासी : स्व. तत्त्वज्ञ पं.म. श्री नवलचन्द्रजी स्वामी 
आंतरजीवन वैभव ; निर्मलतम ८१ साल का सुदीर्ध चारित्य 
पर्याय, सरलता, विनय-नम्नता, धीर-गम्भीर स्वभाव वाले एवं 
प्रसन्न मुखमुद्रावाले थे । निरंतर स्वाध्यायशील वेंथा 
अध्यात्मरसनिमग्न थे । आप की वाणी में, दृदय में तेथा 
अमृतमय नेत्रों में ऐसा अनुपम माधुर्य छझलकता था कि आप के 
दर्शन-वन्दन से ही दर्शनार्थी के मानसिक ताप- सन्‍्तोप का समन 
हो जाता था । प्रशांतमूर्ति एवं आजीवन अजावग३ थ। मम्रप्न 
भारतवर्ष में अपने समय में पूरे जेन समाज के मुनिगण मे सर्वाधिक 
आयुष्मान एवं दीक्षापर्यायी वे।दीक्षापर्याय ८१ वर्ष का था। 
स्वर्गवास : ९६ वर्ष की आयु में वि.से. २०३६ वैशाय कृषि 
अमावास्था शुक्रवार 
स्वर्गवास भूमि : भचाउ (कच्छ ) जन्‍्म-दीक्षा- देखी | 
प्रातृभूमि भचाउ मे । 
विशेष . पूज्य श्री हपचस्दजी म.सा. 
शतावधानी पं. श्री ग्लचस््रजों म.सा. ही मेघा गे रहे थे: 
सोजन्य : श्री कुंवरजी मार्मल ठेड़ा (संबपि) 
रतादी आ (गणडाबाला) ता. मुच्दी (ऋचछ) गुजगनत 


| इन 


३० साल ते से फे 
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| जय महावीर ॥ ॥ जय अजरामर ॥ 


सर्वधर्म समनन्‍्वयवादी गुजरात के युग पुरुष 


समाज उद्धारक जैनाचार्य श्री अज॒रामर्जी स्वामी - 
बाह्य -आशभ्यंत्तर व्यक्तित्व का सक्षिप्त दिगूदर्शन 


माँ के शुभाशीप का चमत्कार 

“'हानहार बाल के होत चिकने पात”” कहावत के अनुसार जैन शासन्‌क्के महान्‌ ज्योर्तिवर बनने के लिए ही जिसका 
जम हुआ-वह बालक आणदकुमार सिर्फ छ वष की उम्र मे धा, तय ग्ेजाना माता ककुबाई के साथ जेन स्थानक मे जाते हुए 
प्रतिक्रमण सुनते-सुनत ही कठस्थ हो गया था । एक वाए वर्षा ऋतु के कारण माँ जेन स्थानक नही जा सकी, तब उसने पूरा 
प्रतिक्रमण माँ को सुना दिया | उसी वक्त प्रतिक्रमण-फ्रिया के पश्चात्‌ माँ ने अपने लाड़ले पुत्र आणदकुमार को गले लगाकर 
प्यार्भरी चुमी लगाते हुए आँख म॑ हर्पाश्रु के साथ कहा है 

“बेटा! तू इतना बुद्धिशाली है, यह तो मुझ आज ही पता लगा | बेटा| तू जेनशासन का महान्‌ धर्म-धुरन्धर बनेगा।”' 

यहां शुभाशीष माँ के साकार हुए । 

माँ ककुबाई अत्यन्त रूपवती व शालीन थी ओर वैराम्यवती मुमु”क्षु भाव से भरपूर धी । यही रूप व गुण बालक आणद 
मे भरपूर उतर थे। पिता माणेकचद की बुद्धि प्रतिभा सम्प्राप्त हुई थी। 
चुम्थकीय व्यक्तित्व 

१० वर्ष की आयु मे आणदकुमार दीक्षित होकर, स्वामी अजरामरजी' हुए। 

श्री अजणमरजी मुनिराज का चेहरा अत्यन्त साम्य-प्रशात व भव्य था। महामुनि योगीश्वर अनाधी मुनिजी के साथ 
बाह्य व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक व प्रभावशाली था आर युवावस्था मे पहुँचते ही चारित्र तेज से सूय जैसा तेजस्वी एव चन्द्र 
जैसा शांतल व्यक्तित्व था | वे तन-मन से निविकार-प्रशात-समाधिवत प्रज्ञा पुरुष थे । 
१६ वष की आयु मे जेनागम के १० सूत्र अर्थ सहित कठस्थ कर लिए। ओर अन्य सूत्रो की वाचना द्वारा अध्ययन 


3 


किया । 
सस्कृत भाषा के प्रकाड पण्डित 


लंकिन उनकी प्रवल जिज्ञासा शाखत्रो की ठीका भाष्य चूणिनियुक्ति आदि का गहन अनुसधान करने की थी | इसके 
कारण गुरु महाराज के साथ दे सूरत मे वि स १९२८ से ३२ तक निरन्तर छ साल तक खरतर गरुछ के महान्‌ पडित श्री पूज्य 
गुलावचन्द्रजी (यति परम्पस के आचार्य) के पास सस्कृत, व्याकरण न्याय आदि साहित्य, नाट चम्पू, विश्वप्रसिद्ध पाणिनीय 
व्याऊरण क॑ ठोस अध्ययन के पश्चात्‌ काव्य कोप अलकार, साहित्य, नाट चम्पू, भाण, छद, सगीत और ज्योतिष का क्रमश 
मम्भीर अध्ययन किया | एक प्रज्ञावत छात्र को जो अध्ययन करने मे छ या बारह महीना लगता, वह अध्ययन करने मे स्वामीजी 
का एक ही मास लगता, इतना तीवब्रतम क्षयोपशम था| तदुपरात न्याय मे दीपिका, मुक्तावली, दिनकरों आदि प्रकरण ग्रन्थ 
एव जगदीश गदाधर के गहन ग्रन्थो के साथ-साथ जेन न्याय मे न्‍्यायवतार, रत्लावतारिका और स्याद्वाद र्लाकर आदि का 
अध्ययन ठोम रूप से किया । इतना ही नहीं उनके अलावा सख्या, योग, वेदात और बोद्ध दर्शन के ग्रन्थो का भी परिचय प्राप्त 
क्रिया। वे सभी ग्रन्थो को स्वामीजी अपने हस्ताक्षर से लिखते गये और टिप्पणियाँ आदि भरते गये। (वे से ग्रन्थ आज भी 
ग्रथालय मे सुरक्षित है) भारतीय दर्शन शास्रां का अध्ययन करके वे सर्वधर्म समन्वयवादी बने | 

अध्ययन समाप्ति के समय श्रा पूज्यश्री यतिवर्य ने चद्रगुप्ति मं से अर्थयूचक ओर भविष्य सूचक आछलाये थी, वें सभी 


समग्र जैन चातुर्मास सुची १९५६ 





बन एकलारमहःस्‍्मण्डल के तल्‍वावधान में 
जैन साधु-साध्वी वैयावच्च टूस्ट की स्थापना 


समग्र जैन समाज में वर्तमान में लगभग ११ हजार पूज्य साधु-साध्वीयों विद्यमान है जिनमें से अनेको काफी 
वयोवृद्ध एवं कईयो का स्वास्थ्य अनुकुल नही रहता है। ऐसे पूज्य साधु-साध्वीयो की सेवा सुश्रुपा के लिए सभी श्री मघ 
सदैव सेवा में तत्पर रहते ही है। फिर भी ऐसे भी कई छोटे छोटे संघ विद्यमान है जिनकी आर्थिक स्थिती काफी कमजोर 
हेवेअधिक खर्चाला उपचार करवाने में अपनी असमर्थता प्रगट करते रहते है इस कारण कईसाधु-साध्वीयो को इस वार में दूसरो की ओर देखने 
पे मजबूर होना पडता है। 

समग्र जैन समाज के जितने भी बिमार या वयोवृद्ध साधु -साध्वीयों है उनकी सेवा वैयावच्च उपचार सुचारू 
रुप से हो सके उन्हे भरपूर सहयोग प्राप्त होता रहे उन्हें किसी दूसरो की राह न देखनी पडे इस हेतु जैन एकता महामण्डल 
ने निर्णय किया है कि इस कार्य के लिए मण्डल के तत्वावधान में एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाये जिस के अन्तर्गत सभी 
पूज्य आचार्यो साधु-साध्वीयों का वैयावच्च सेवा कार्य सुचार रुप से होता रहे ट्रस्ट द्वारा उन्हें भरपूर सहयोग प्रदान होता रहे 

.. इसकार्य के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग काफी अपेक्षित है | स्मरण रहे जैन एकता महामण्डल विगत | 

१८ वर्षो से सभी पूज्य आचार्यो साधु-साध्वीयो के सेवा कार्य मे सलंग्न है अब यह नया सेवा कार्य करने का हमारा विचार है। 

अतः चतुर्विद्य संघ से नग्न निवेदन है इस बारे मे अपने सुझावशीघ्र प्रेषित करे ताकि इस कार्य को हम प्रारभ कर सके । 


इच्दर्बी के जिर की रुक उंकत्सटी हुई | “मैन एकता महामण्डल के सदस्यगण 
सभी पुछंय आचार्यों साधु साध्बीयो को व्होटी क्होटी वन्‍्द्‌ग 


०, ए0प्राए' धराशव्रा 5 50. 
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न चेरिटेवल ट्रस्ट एवं प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर द्वारा प्रकाशित 
भक्तामर स्तोत्र का परमार्थ बोध रोचक अनुभूति प्रधान शैली में 


& भक्ति साहित्य के अद्भुत/अमर स्तोत्र काव्य पर विदुपी विचाएक साधनाशील साध्वी डॉ दिव्य प्रभाजी द्वाश वार्किक एव 
वैज्ञानिक दृष्टि युक्त भक्ति और बुद्धि समन्वित विवेचन वया साधता के अतुभूत प्रयोग & 
जैन जगत्‌ में एक अभिनव प्रकाशन भक्ति साहित्य की वजोड़ कृति मूर्धन्य मनीषियों के चिन्तन की कसौटी पर - 
महाप्तती जी सरल मुलये विचारा की जिदुपी साध्वीसल है | इनकी वाणी में जादू का अ्तर हैं 
- स्व आचार्य सप्राट श्री आनन्द ऋषि जी 
महाप्ततीजी श्री दिव्यप्रभाजी ने भक्तामर स्तोत्र पर जो प्रवचन दिये हैं, चित्ताकर्पक हैं, मन को मुग्ध करने वाले है । भाव-भाषा शैली 
सभी हृ्टियो से पुस्तक सुन्दर ही नहीं अति सुन्दर है । उनके भावुक भक्त हृदय से निश्चित यह विमल वाणी जन-म्रन के लिए प्रेरणा 
स्तोय सिद्ध होगी। - आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनि जी 
स्राध्वी श्री दिव्यप्रभा जी द्वार किये गये भस्तामर-प्रवचन श्रद्धालुजनो की आस्था को पुष्ट आलम्बन देंगे । 
- गणाधिपति श्री तुलसी जी 
प्रत्येक श्लोका का सूक्ष्म एव सरल विवेचन प्रशसनीय है। - आचार्य श्री विजय इन्द्रदिन्न सूरी जी 
श्री दिव्य प्रभाजी ने प्रतिभा का श्लापनीय उपयोग करके भक्तामर स्तोत्र के श्तोको में अन्ठीनिर्दित आध्यात्मिक भावना को 
प्रस्फुटित किया है । - स्व॒राष्ट्रसनत कवि श्री अमरमुनिजी बीरायतन 


भक्ति प्रिया साध्वी दिव्य ने भक्तामर स्तोत्र की साधना करके जो कुछ आध्यात्मिक अमुभूति प्राप्त की है, उप्त पस्मार्थ को, 
सहज बुद्धिगम्य शब्दो मे प्रकट कर जनता पर असीम उपकार किया है। > डॉ साध्वी मुक्तिप्रभा 
सुन्दर सुरुचिपूर्ण मुद्रण और भावयुक्त कलापूर्ण आवरण के साथ | 
मूल्य सिर्फ ५१/- रुपया। शीघ्र आदेश भेजे । 
पर्म पिपासुओं देतु हमारे आगामी दिव्य प्रकाशन 


$ अ्रुताचार्य डा मुक्ति म सा २ अरिहन्तप्रिया सझाप्यी डा दिव्य प्रभाजी भ सता 
१ योग प्रयोग-अयोग १ अरिन्त 
२ अस्तित्व का मूल्याक्नो ३ दिव्य दृष्टा मटावीर! 


३ “भक्तामर एक दिव्य दृष्टि! गुजराती अनुवाद 


(९) जैन पुस्तक मन्दिर (२) प्राकृत भारती अकादप्ी 

भारती भवत्र चौड़ा रास्ता यति श्यामलाल जी का उपाथ्य._ रा 

जयपुर - ३०२००३ (राज ) “मोर्तिसिह भौमियों का रास्ता, 
जोंहरी बाजार, जयपुर ३०२००३ (गज ) 

सपर्कसूत उम्ररावभलचीरडिया, अध्यक्त 
> चोरड़िया चेरिटेवल ट्रस्ट एव 
अभा श्वे स्था जैन कान्फ्रेस, राजस्थान, १३, तर्तेशाही रोड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग 
जयपुर - ३०२ ००४ सज फोन निवास ५६३७०४, आफिस ५६०८९९ 








0 जलन 
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॥ जय महावीर ॥ (जय अजरामर | | 


जैनायचार्य-अजब्यमब्र्जी निद्याधाम&्ब्स्ट, क़ुर्रेल्द्रजगगर 
. (नाप२७६१.४०.7-4006 5शातव्ाव्रावत॒वा : 993) 
सुरेन्द्रनगर (सौराष्ट्) ३६३०० १ 
सम्पर्क सूत्र: (१) शाह हसमुखलाल मनसुखलाल (सियाणी वाले) 


द्वारा: चामुण्डा कोटन ट्रेडर्स , मेहता मार्केट,सुरेन्द्रनगर ३६३००१ 
टेलीफोन : ऑफिस २१२४३, निवास २२४६२ 





॥ 
| 
| 
| 
| 
[ 
| 
[ 
[ 
. (२) डी,टी, नीसर (भचाऊ वाले) 
शक्ति सदन, सी-५०४, १६३ लेमिग्टन रोड, मुंबई ४००००७ 
फोन-३०९७५८५, ३०८७१०२ 


भ्९. 
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| 

| 
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| 
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| 

| 

पू. दादागुरु के नाम से सबसे पहला शैक्षणिक स्मारक कच्छ-भुज शहर में नवनिर्मित हो जाने के पश्चात सो राष्ट्र 
| के झालावाड़ जिला में निर्माणाधीन यह दूसरा शैक्षणिक स्मारकन्है | दानदाताओं से सहयोग प्रार्थनीय हे । 

| 

| | टूस्टी मण्डल | 

[ | 

| अध्यक्ष :.. शेठजशवंतलाल मणिलाल (सुरेन्रनगर) 
उपाध्यक्ष :. शाह हसमुखलाल मनसुखलाल (सुरेन्द्रगगर) 
| मानद मंत्री श्री भुदरभाई जी. पार्टाडया (सुरेन्द्रगगर) 

[ मानद मंत्री : शाह चीनुभाई दलीचन्द (सुरच्द्रनगर ) 

। सदस्य शाह महिपतलाल कस्तूरचन्द (सुरेन्द्रगगर) 

! मुंबई स्थित 

|| सदस्य : श्री डी,टी,नीसर (भचाऊ) , सदस्य : नीसर वावूभाई पालणभाई (छाकडिया ) 
। सदस्य: शाह लालजी नानजी (प्रागपुर) सदस्य : गाला पांचुभाई शिवजी (त्रंप्नो) 
| संस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर हो यही शुभकामनाओआं के साथ 

द' सीजन्य 

' जितेन्द्रकुमार मनसुखलाल शाह हसमुखलालमनसुखलाल झाद 
| (सियाणीवाले) (सियाणीवाले) 

| दीप कोटन ट्रेडर्स चामुण्दा कोटन डे इसे 

| मेहता मार्केट सुरेन्द्रगगर ( सोराष्ट्र) ३६३००१ पेहता मार्केट, सॉस्द्रमंगर [ 3३६ ह 


पका माह प्रा अ्मा; अमर भाशाम अकका आधा आया अमन शाम अभाव उसका अमाा आजा अकाक आधा ऋायक अमन आकाओ आाकाह अधानक अकाने. विशाव समन क्ासाथ अरयाद आधा बाफनाए साढ़े आजढ! समलहः अतमात काका 
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ही जय महावीर ॥ ॥ जय अजग़मर ॥ 
संघ्‌-नायक़ गुछ-एहुति 
अजरामर जीवन व्येय वनो , मुनि-पुंगव प्रेरक प्राण बनो; 


कम अन्तरदेव विधायक हो, अजरामर-संघ सुनायक हो।। 

१ अंनाचाय॑ अजरामरजी विद्याधाम - भुज (कच्छ) गुजरात 
२ जेनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम - सुरेन्द्रनगर (सोराष्ट्र) गुजरात | 
हा जैमाचार्य अजरामरजी गांशाला ट्रस्ट - मोमायमोरा (ता रापर) कच्छ-गुजरात 
४ , जैनाचार्य अजरामरजी स्था जेन धार्मिक शिक्षण वार्ड - लिम्बड़ी (सोराष्ट्र) गुजतत 
५. जेनाचाय अजरामरजी मेडिकल स्लीफ फण्ड - सुरेन्द्र नगर (सारष्ट्र) 
६ जैनाचार्य अजरामरजी वेयावच्च सेन्टर - लाकड़ीआ (कच्छ) 
७. साध्वा ककु विहार (वेयावच्च सेन्टर) गाधीधाम (कच्छ) 
८ अजगसमर ज॑न युवा सघ - मुबई 

सभी सस्थान प्रगति क पथ पर अग्रसर हा यही हार्दिक शुभकामनाऐ 

सोजन्य 
श्री छवीलदासभाई टी, सेठ 
(अध्यक्ष श्री जन श्वे स्था छ कोटि लीम्बडी अजरामर सम्प्रदाय) 
सरदार पटल रोड, बाला हनुमान, पकज हाउस्र, सुर॑न्द्रगगर ३६३००१ (सोसप्ट्र) गुजरात 


शिलयअशतकरर पाता र काया कक अप साथ ला आापकनक का सन कट > पा उसपर यु ला का कहर अप उपवास पर फरलउा करत 5 
। जय महावीर॥ ॥ जय अजरामर ॥ 


यथाशीघ्र मंगवाइये . ,.. . विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ 
शतावधानी पंडित मुनि श्री रत्नचन्द्रजी म, द्वारा रचित्त 


१ जन सिद्धान्त कोमुदी (अर्द्मागधी व्याकरणम्‌) 
विश्व मे एक मात्र अर्धमागधी जय सूत्रवद्ध व्याकरण) मूल्य रुपये १००/- 


वाणीयावाड, डो मेहता गेड, मु पो भुज 


पो लीम्बडी (सौराष्ट्र) गुजग़त 
जिला-कच्छ, पिन - ३७०००१ (गुजरात) है 


पिन ३६३४२१ 
सौजन्य शाह दलीचन्द मोहनलाल (कोटन मस्वेण्ट) 
महता मार्केट, पो सुरेन्द्रगगर - ३६३००१ 


२ प्राऊृत - पाठमाडा (द्वितीयादृत्ति) मूल्य रुपये ५०/- (पोस्टेज अतिरिक्त) 
प्राप्ति स्थान 
अजरामर जेन साहित्य प्रसार समिति पूज्य श्री लाधाजी स्वामी जेन पुस्तकालय 
अजरामर जैन धमस्थानक चोराया, पानी के टेन्क के पास, 
। 
| 
|| 





कर 
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| , ॥ जय महावीर ॥ ॥ जय अजरामर ॥ | 
|| अनानार्य ८2 पजव्रामब्र्जी जिद्याधाम हे कुब्रेन्‍््र ज्द्र्ज्ऊ । 
| धाय्मड़कट, कुबेंन्द्रजगव्र 
हे हे . (जापड२७६व. १0. 7-006 5प्ाशापाक्षाततुधा : 4993) ० 
| सुरेन्द्रनगर (सौराष्ट्र) ३६३००१ | 
“ सम्पर्क सूत्र: (१) शाह हसमुखलाल मनसुखलाल (सियाणी वाले) 
|। द्वारा: चामुण्डा कोटन ट्रेडर्स, मेहता मार्केट, सुरेन्द्रगगर ३६३०० १ ' 
' - टेलीफोन: ऑफिस २१२४३, निवास २२४६२ ह " 
| के ! | 
| . (२) डी,टी, नीसर (भचाऊ वाले) हे 
ः शक्ति सदन, सी-५०४, १६३ लेमिग्टन रोड, मुंबई ४००००७ न्‍ 
|! फोन: ३०९७५८५, ३०८७१०२ | 
| | 
| पू दादागुरुके नाम से सबसे पहला शैक्षणिक स्मारक कच्छ-भुज शहर में नवनिर्मित हो जाने के पश्चात सोराष्ट्र ' 
[ के झालावाड़ जिला में निर्माणाधीन यह दूसरा शैक्षणिक स्मारकनहै । दानदाताओं से सहयोग प्रार्थनीय हे । | 
५ ] 
| टूस्टी मण्डल ै 
| | 
| अध्यक्ष :... शेठ जशवंतलाल मणिलाल (सुरेद्धनगर) | 
उपाध्यक्ष :.. शाह हसमुखलाल मनसुखलाल (सुरेद्रनगर) । 
| मानद मंत्री -.. श्री भुदरभाई जी, पाटडिया (सुरद्रनगर) | 

| मानद मंत्री . शाहचीनुभाई दलीचन्द (सुरेन्द्रगगर) | 

' सदस्य : शाह महिपतलाल कस्तूरचन्द (सुरेन्द्रगगर) 

। मुंबई स्थित । े | 

। सदस्य : श्री डी,टी,नीसर (भचाऊ) , सदस्य : नीसर वावुभाई पालणभाई (छाकदिया ): 

! सदस्प ; शाह लालजी नानजी (प्रागपुर) सदस्य : गाछा पांचुभाई शिवजी (नंगा ) 

| संस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर हो यहीं शुभकामनाआ के साथ 

|| दया 

|। साजन्य 

* जितेन्द्रकुमारमनसुखलाल शाह दसमुखलालमनमुखबाल आए 

| (सियाणीवाले) (सियाणीवाल) । 

| दीप कोटन ट्रेडर्स चामुण्दा कोदन ट्इस 


मेहता मार्केट, सुरेन्द्रगगर (सोराप्ट्) ३६३००१ प्रत्तों पद: सुस्नंगर | लोग 20 हक 75 
९ ष फट, सु द्रनगर ( ट्र) ३६२३००१ र्‌ ढ़ आन ॥॒ ही 


_अजककः सके सदाओो.. अकरलाए अेमियेतर: अेकमांकी,..िवारिओों, अफनना,. अपकााकों! 
७ माल, भयावह प्रमाका अधामा आधबह अधाद आना आजाद क्काड अभाव अमना अपकाक अम उमाका क्ामाड आमादी अभाव. अकाई- ऑमाल अदा. आपााओं. अओोओी अमगक 
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ही जज ज़य महावीर ॥ ॥ जय अजरामर॥ 
संप्-नायक़ गुर-सु्ति 
अजरामर जीवन ध्येय बनो , मुनि-पुंगव प्रेरक प्राण बनो; 


अम अन्तरदेव विधायक हो, अजरामर- संघ सुनायक हो।। 
जेनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम - भुज (कच्छ) गुजरात 
ज॑नाचार्य अजरामरजी विद्याधाम - सुरेन्द्रगगर (सोराष्ट्र) गुजयत | | 
ज॑नाचार्य अजरामरजी गोशाला ट्रस्ट - मोमायमोरा (ता रापर) है 
जनाचार्य अजशमण्जी स्था जैन धार्मिक शिक्षण बोर्ड - लिम्बडी (सोराष्ट्र) गुजरात 
जेनाचार्य अजरामरजा मेडिकल रिलीफ फण्ड - सुरेन्द्र नगर (सांराष्ट्र) 
जेनाचार्य अजरामरजी वेयावच्च सेन्टर - लाकड़ीआ (कच्छ) 
काल ककु विहार (वैयावच्च सेन्टर) गाधीधाम (कच्छ) 
अजरामर जेन युवा सघ - मुबई 
सभी सस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर हो यही हार्दिक शुभकामनाऐ 
सोजन्य 
श्री छवीलदासभाई दी, सेठ 
(अध्यक्ष श्री जेन थे स्था छ कोटि लीम्बडी अजरामर सम्प्रदाय) 
सरदार पटेल रेड, बाला हनुमान, पकज हाउस, सुरेन्द्रनगर ३६३००१ (सांराष्ट्र) गुजरात 


 - &ढद #&20 ०० ० ७ -० 










॥ जय महावार॥ ॥ जय अजरामर ॥ 


यथाशीघ्र मगवाइये ,,,.. विश्व प्रसिद्ध ग्र थ 


शतावधानी पंडित मुनि श्री र॒त्नचन्द्रजी म, द्वारा रचित 


१ जन सिद्धान्त कोमुदी (अर्द्धमागधी व्याक्रणम्‌) 
(विश्व में एक मात्र अधमामघी का सूत्रवद्ध व्याकरण) मूल्य रुपये १००/- 
२ प्राकृत- पाठमाला (द्वितीयात्षत्ति) मूल्य रपये ००/- (पोस्टेज अतिरिक्त) 
प्राप्ति स्थान 
अजरामर जेन साहित्य प्रसार समिति 
अजरामर जन धर्मस्थानक 
वाणीयावाड, डा मंहता रोड, मु पो भुज 
हि । जिला-कच्छ, पिन - ३७०००१ (गुजरात) 


पूज्य भरी लाधाजी स्वामी जेन पुस्तकालय 
चोराया, पानी के टेन्क क पास, 
मु पो लीम्बड़ी (सोराष्ट्र) गुजरात 
पिन शे६३४२१ 


+। सौजन्य शाह दलीचन्द मोहनलाल (कोटन मस्वेण्ट) 
नह न मर, मेहता मार्केट, पो सुरेन्द्रगगर- ३६३००१ 
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आज 2 कला अल ललल कलाम] केलल्लानबधालज मे 


जैन साधु-साध्वी वैयावच्च ट्स्ट की स्थापना 
























| 
समग्र जैन समाज में वर्तमान में लगभग ११ हजार पूज्य साधु-साध्वीयों विद्यमान है जिनमे से अनको काफी । 
वयोवृद्ध एवं कईयो का स्वास्थ्य अनुकुल नही रहता है। ऐसे पूज्य साधु-साध्वीयो की सेवा सुश्रुपा के लिए सभी श्री सघ 
सदैव सेवा में तत्पर रहते ही है। फिर भी ऐसे भी कई छोटे छोटे संघ विद्यमान है जिनकी आर्थिक स्थिती काफी कमजोर 
हैवेअधिकखर्चालाउपचार कखाने में अपनी असमर्थता प्रगट करते रहते है इस कारण कई साधु - साध्वीयो को इस वारे मे दूसरो की ओर देखने 
प्रमजबूर होना पडता है। 
समग्र जैन समाज के जितने भी विमार या वयोवृद्ध साधु-साध्वीयों है उनकी सेवा वैयावच्च उपचार सुचारू | 
रुप से हो सके उन्हे भरपूर सहयोग प्राप्त होता रहे उन्हें किसी दूसरो की राह न देखनी पड़े इस हेतु जैन एकता महानण्डल | 
ने निर्णय किया है कि इस कार्य के लिए मण्डल के तत्वावधान में एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाये जिस के अन्तर्गत सभी | 
पूज्य आचार्यो साधु-साध्वीयों का वैयावच्च सेवा कार्य सुचार रुप से होता रहे टस्ट द्वारा उन्हें भरपूर सहयोग प्रदान होता रहे । 
इस कार्य के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग काफी अपेक्षित है। स्मरण रहे जैन एकता महामण्डल विगत 
१८ वर्षो से सभी पृज्य आचार्यो साधु-साध्वीयो के सेवा कार्य मे सलंग्न है अब यह नया सेवा कार्य करने का हमारा विचार है । 
अत-चतुर्विद्य संघ से नप्न निवेदन है इस बारे मे अपने सुझावशीघ्र प्रेषित करे ताकि इस कार्य को हम प्रारभ कर सके | 


ड्झ दर्बी के और रु उैकत्सरी -जैन एकता महामण्डल के सदस्यगण | 
न 


सभी पूछंय आचार्यो साधु साध्वीयो व्ही व्होटी क्होटी ब॒ल्‍्दन 


+ का अमर" 
» अजरक ह। 7१%: 
पर हु ्ष यु के “) 
न मा । 8 
जज 5३) 4097 हक ४04 
क्र मय पा े 
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॥ जय अजरामर ॥ 


॥ जय महावार ॥ हे 
सर्वधर्म समन्वयवादी गुजरात के युग पुरुष 
समाज उद्धारक जैनाचार्य श्री अजगमरजी स्वामी - 
बाह्य-आभ्यंतर व्यक्तित्व का संक्षिप्त दिगूदर्शन 


माँ के शुभाशीप का चमत्कार 
“हानहार बाल के हात चिकन पात'' कहावत के अनुसार जेन शासनू के महाव्‌ ज्योर्तिवर बनने के लिए ही जितका 
जन्प हुआ-वह बालक आणदकुमार सिफ छ वष की उम्र मं था, तब रेजाना माता कक्ुबाई क साथ जेन स्थानक मे जाते हुए 
प्रतिक्रमण सुनते-मुनत हा कठस्थ हो गया था। एक वार वर्षा ऋतु के कारण माँ जैन स्थानक नहा जा सकी, तब उसने पूरा 
प्रतिक्रमण माँ का सुना दिया | उमी वक्‍त प्रतिक्रमण-फ्रिया के पश्चात्‌ माँ ने अपने लाड़ल पुत्र आणदकुमार को गले लगाकर 
प्यारभर चुमी लगाते हुए आँख मे हर्पाश्रु के साथ कहा 
“बंद! तू इतना बुद्धिशाली है, यह ता मुझे आज ही पता लगा | वेट तू जैनशामन का महान्‌ धर्म-घुरन्धर बनेगा। 
यहा शुभाशीष माँ क॑ साकार हुए। 
माँ कऊुबाइ अत्यन्त रूपवता वशालीन थी और वेगग्बवतती मुमुक्षु भाव से भरपूर थी | यही रूप वगुण बालक आणद 
प्र भरपूर उतर थ। पिता माणंकचद ऊी बुद्धि प्रतिभा सम्प्राप्त हुईं थी । 
चुम्पकीय व्यक्तित्व 
३० वर्ष की आयु में आणदकुमार दाक्षित होकर, स्वामी अजरामरजी' हुए। 
आ अजरामाजी मुनियज का चहरा अत्यन्त सोम्ब-प्रशात व भव्य था। महामुनि योगीश्वर अनाधी मुनिजी के स्लाथ 
याद्य व्यक्तित्व अत्यन्त आकपक व प्रभावगाला था और युवावस्था मे पहुँचते ही चारित्र तेज से सूर्य ज॑सा तेजस्वी एवं चन्द्र 
जैमा शातल व्यक्तित्व था | बै तन-मन म॑ निविकार-प्रशात-समाधिवत्त प्रज्ञा पुरुष थे | 


१६ बष की आयु मे जेनागम क १० सूत्र अर्थ सहित कठस्थ कर लिए | ओर अन्य सूत्रो की वाचना द्वारा अध्ययन 
किया | 
सस्कृत भाषा के प्रकाड पण्डित 


लफ्न उनकी प्रवल जिज्ञासा शायो की टाका भाष्य चूणिनियुक्ति आदि का गहन अनुसधान करने की थी। इसके 

कारण गुरु महाराज के साथ वे सूरत मे विस १९२८ से ३२ तक निरन्तर छ साल तक खरतर गच्छ के महान्‌ पडित श्री पूज्य 
गुलावचन्द्रजी (यति परम्पपा के आचाय) के पास सस्कृत, व्याकरण न्याय आदि साहित्य, नाट चम्पू, विश्वप्रस्चिद्ध पाणिनीय 
व्याजरण के ठोस अध्ययन के पश्चात्‌ काव्य कोष अलकार, साहित्य, नाट चम्पू, भाण, छद, सगीत ओर ज्योतिष का क्रमश 
गम्भीर अध्ययन किया। एक प्रज्ञावत छात्र को जा अध्ययन करने मे ऊ या बारह महीना लगता, वह अध्ययन करने मे स्वामीजी 
की एक हां मास लगता, इतना तीब्रतम क्षयोपशम था | तदुपरात न्याय मे दीपिका, मुक्तावली, दिनकर आदि प्रकरण ग्रन्थ 
एंव जगदाश गदाधर के गहन ग्रन्थो के साथ-साथ ज॑न न्याय में न्‍्यायवतार, रललावतारिका और स्यादवाद सत्नाकर आदि का 
अध्ययन ठोम रूप से किया । इतना ही नही उनके अलावा संख्या, योग, वेदात ओर बोद्ध दर्शन के ग्रन्थों का भी परिचय प्राप्त 

डिया। वे सभी ग्रथां को स्वामीजी अपने हस्ताक्षर से लिखते गये और टिप्पणियाँ आदि भरते गये | (वे से ग्रन्थ आज भां 

+* थरयालय मे सुरक्षित है) भारतीय दशन शास्त्रों का अध्ययन करके वे सर्वधम समन्वयवादी बने । 


अध्ययन समाप्ति के समय पूज्य यतिवर्य ने चद्रगुप्ति मे से अर्थशूचक ओर भविष्य सूचक आम्नाये बी, वे सभी 
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स्वामीजी को प्रदान करके महद उपकार किया | तदुपरात अपने पाम चमत्कारिक गुप्त आम्नायों के पन्नों में से कुंचिया 
बतलाई | २३ वर्ष की उम्र में वे प्रकाण्ड पंडित हो गए 
आचार प्रधानता के साथ ज्ञान प्रधानता 

स्थानकवासी जैन परम्परा में संस्कृत व्याकरणादि का ठोस अध्ययन करने वाले ही आधद्य प्रज्ञा पुरुष थे | उनके पूर्ववर्ती 
किसी महात्मा ने उनके जैसा अध्ययन नहीं किया | (संस्कृत पढ़ने की प्रणालिका ही नहीं थी) वह आचार प्रधानता का युग 
था | स्वामीजी ने ही सर्वप्रथम आचार प्रधानता के साथ ज्ञान प्रधानता को भी जोड़ दिया | स्वामीजी ने आगमन ज्ञान सम्यग 
धारणा पूज्य हुकमीचन्द्रजी म.सा. की संप्रदाय के आगम साखेत्ता पूज्य श्री दौलतरामजी म.सा. की निश्रा मे ३ वर्ष तक निरन्तर 
रहकर प्राप्त की | 
सर्वजनप्रिय स्वासीजी 

वृद्ध परम्परा से सुना जाता है कि पू. अजरामरजी स्वामी ने विद्यागुरु श्री पूज्य गुलाबचन्द्रजी के द्वारा विद्यादेवी की 
आराधना भी की थी। जिससे स्वामीजी अपने कान पर हाथ रखकर उस विद्यादेवी को बुलाते, जिससे अपरिचित लोग के नाम, 
स्थान, आगमन, प्रयोजन एवं भविष्य का कथन फरमा सकते थे। (अपनी इस शक्ति का उपयोग शासन रक्षा के अलावा नहीं 
किया) | उन्होनें समस्त गुजरात काठियावाड़, हालार कच्छ एवं सुदूरवर्ती जयपुर तक राजस्थान व मालवा आदि प्रातों में विचग्ण 
किया था | स्वामीजी जहां भी विचरे, वहाँ उनके प्राताप रूपी सूर्य अग्रिम जाकर प्रकाशित हो रहा था | जैन-जैनेतर जनता ने 
स्वामीजी को अपने हृदय में आदरपूर्वक प्रतिष्ठित कर दिया था | 
आशन्यतर वभव 

स्वामीजी की शारीरिक अत्यन्त रूपबंत और सुन्दरतम थी । वे प्रकृति से सरल, गंभीर और प्रशांत थे | उनके पास 
कितना उत्कृष्ट ज्ञान था, उतना ही वे किया में (साध्वाचार में) उत्कृष्ट थे | उनका निग्रन्थ जीवन अनाथी मुनि की तरह आदर्ण 
था। ३६ वर्ष की आयू में वे आचार्य पद से विभूषित हो गए थे। आचार्य भगवन्त के ३६ गुण व आठ सम्पदाओं से स्वामीर्जी 
समुकत थे। सत्य, शील, उपशम और समाधि-रूप, अमृत-रस का निरन्तर पान करते थे | और अन्य मुमुक्षु आत्माओं को 
भी उसी अमृृृत-रस का पान करवाते थे । 

स्वर्गारोहण 

श्रेष्ठतन सौम्याकृति, सूर्य जैसा प्रखर, चारित्र, तेज, लाखों को प्रभावित करके उन्हें नीति सदाचार व अध्यात्म मार्ग 
पर लान वाल पुण्यपुज महापुरुष पू. अजरामरजी स्वामी ६१ वर्ष की आयु में ५१ साल का स्फटिक-सा परिशुद्ध चारित्य की 
उम्पालना कर, २५ साल तक आचार्य पद पर आसीन होकर, उपशम भाव में निमज्जन करते हुए, अंतिम समय पर सभी जीवा 
के साथ शुद्ध भाव से खमतखामणा करके अपने ब्रतों की आलोचना व प्रतिक्रमण कर नि शल्य होकर अनशन की आगधना 

"व हुए परम समाधि भाव में लिम्बड़ी (सौराष्ट्र) में वि.सें. १८७० (ईस्वी सन १८१४) श्रावण (गुजराती) वद-प्रतिपदा # 

जात्र समय एक बज स्वामीजी के पवित्रात्मा ने पलोक गमन किया | 

उनके स्वगवास को इस वर्ष २००२ श्रावण बद-द्वितीया के दिवस १८२वीं स्वरगरिहण पुण्यतिथि देश भर में मनाई 
।३। ब्रतिवप ठादागुड की पुण्यतिथि के अवसर पर बहद गुजरात व मुंबइ में हजारों भाई-बहन अड्ठम-तप (तला) का आगधन 
+ 6 | दोदामुरु के अद्धम-तप की भारी महिमा है। १८२ वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हार्दिक स्मरणाजलि के साध- 

है साजन्य ६ 

जैनाचार्य अजरामरजी वियाधाम जैनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम 

अजगर चोक, होस्पीटल रोड, मु.पो. भुज एनपर (जोराबर नगर | 

जला-कच्छ (गुजरात) पिन - ३७०००१ वाया-मरन्‍्द्रगगर (सौराप्ट) पिन - ६5६७५ * 
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साध्वी श्री कल्पगुणाअ्रीजी म सा, आदिठाणा (२) ५३२, साथ्दी श्री नपरत्नाश्रीजी म सा, आदिदाणा (३) 
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डरे 


थ्र 


श्द 


ढेर 


५० 


पट 


सम्पर्क सूम - श्रीमाण विहार तलेटी ऐड, 
पालीताणा ३६४३७० (गुजरात) 
साथ्वी थी सुरेस्वाश्रीजी म.सा आदिठाणा (३) 
सम्पक सूत्र - थे मूर्ति उपाग्रय बाजारमे, 
मु पो रालिया जिला-मन्दसार (मप्र ) 
साथ श्री पूर्णप्रज्ञाभीजी म.सा, आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत - मेहुल सोसायटा, विभाग-२, तपगच्छ 
जैन देरशासर उपाश्रय, सुभानपुर बडोदरा (गुजरात) 
साथी थी आत्मजयाश्रीजी म सा आदिटाणा (४८) 
सम्पर्क सूथ - शान्तावाड़ी जैन देशसर उपाश्रय, 
अपधेरी (पश्चिम), मुबई (महाराष्ट्र 
साध्वी श्री जपतशीलाभ्रीजी म॒ सा, 
आदि ठाणा (५) 
सम्पर्क सूघ - जैन दरासर उपाश्रय गोधरा, 
जिला-पचमहल (गुजरात) 
साध्वी श्री जपरस्याश्रीजी म सा आदिठाणा (८) 
सम्पर्क सूच - अठवा लाईन्स, प्रताक्षा, सूरत - ७ 
साध्वी श्री लक्षितज्ञाभ्रीजी म सा आदिठाणा (९) 
सम्पर्क सूथ - श्रीमाण विहार, तलेटी रोड, 
पालीताणा ३६४९८० (गुजरात) 
साध्वी श्री रम्पगुणाश्रीजी म सा आदिठाणा (५) 
सम्पर्क सूत - जैन थे मूर्ति उपाभ्रय, रेरादल (गुज ) 
साध्दी श्री दिपुलपशाशीजी म सा 
आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूर - पादरली भुवन, तलाटी रोड, 
परालीताणा ३६८ २७० (गुजरात) 
साध्वी श्री दिजेताशीजी म सा आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - जैन थे तपगच्छ सघ उपाश्रय, 
मु पो बालापुर, जिला-आकोला (महा ) 
साध्वी थी सुलक्षितार्थीजी म सा आदिठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - ढेलरिया गच्छ का उपाश्रय, मोटा 
देशसर के पास, धागप्रा (गुजरात) 


५३ 


प्ढ 


प्८ 


५६ 


पे 


५८ 


५९ 


६० 


ब्र 


६२, 


सम्पर्क सूज - गिर विहार, तलेटी रोड, पाल्ीताणा 
साध्वी श्री मद्दापूर्णाभीजी मे सा आदिदाणा (२) 
सम्पर्क सूउ - गिरि विहार, तलेटी ऐड, पालीवाणा 
साथी श्री नपप्रज्ञाभीजी म सा, आदि दाणा (२) 
सम्पर्क सूउ - निवृत्ति निवास, तलेटी सेड, 
पालीताणा ३६४ २७० (गुजरात) 
साध्दी थ्री तीर्यप्लाआीजी मे सा, आदि ठाणा (३) 
सम्पऊ सूछ - जैन थे उपाश्रय, बडीद 
जिला-उज्जैन (म प्र ) 
साथ्दी आ नयपूर्णाश्राजी म सा आदिठाणा (३) 
सम्पर्क सूर - गिरिराज सोसायटी जैन उपाश्रय, 
पालीयाद गेड, देरासर के पास, बोटाद (ग़ुज ) 
साथी श्री कल्पज्योतिश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क मूत्र - चार धुई जैन उपाश्रय, 
मु पो राजगढ़, जिला-धार (मप्र ) 
साध्वी श्री अमीपूर्णा श्रीजी म सा 
आदिदाणा (१०) 
सम्पर्क सूउ - बाबू अमीचद जैन देरासर उपाश्रय, ४१, 
एिजिरोड, तीन बती, वालकेरवर, मुबई ४००००६ 


साप्वी थी निर्मेलयशाजी म सा आदिठाणा (३ ) 


सम्पर्क सूज - ऋषभदेव छगनीसम की पेढ़ी, खा 
कुवा, श्रीपालमार्ग, उज्जैन ४५६ ००१ (मप्र) 
साथ्वी श्री दिन्पपूर्णा शजी मे सा, भादि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूछ - जैन उपाश्रय, मु पो सेर, 
जिला - घुलिया, ४२४ ३०३ (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री नदिताअश्रीजी म सा आदि ठाणा (४) 
सम्पर्क सूत्र - मोग़र बाग जैन उपाश्रय, 
जामनगर ३६१ ००१ (गुजारत) 
साथी श्री प्रशमप्रज्ञाश्रीजी म सा आदिटाणा (३) 
सम्पर्क सूज - जैन देरासर उपाश्रय, मु पो बदनावर 
जिला-र्तलाम (म प्र ) 
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“गौतमचन्द जैन 
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सी-२१, भारत नगर, ग्रान्ट रोड, मुंबई ४०० ००७ 
फोन आफिस ३०७९८७६, ३$०७४८९२, ३०५२९४३ 
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निवास ८०५७५३२, ८६३४२११ (जैन) 








52 
3 | 








प् 
्् 
एफ 
०८ (. 


सके है ३ कक, 


” बन्दनकर्ता 
प्रसन्‍नचन्द लोढ (! २ गौतमचन्द जैन 
कुसुम लोढा, वैभव, वरुण « , -उपा, सपत, नीलम 
अभय छोटा ०० --__.. अंकुर, भेहकजैन 
कर्मठ सेवाभावी समाज सेवक कार्यकर्ता 


युवाध्यक्ष - जेन एकता महामण्डल, मुबई 
उपाध्यक्ष - अधेरी (अम्बोली) तालुका काग्रेस कमिटि (आय) मुबई 
कार्यकारी सदस्य- ओसंवाल मित्र मण्डल, मुबई 
कार्यकारी सद॒स्ये - अ भा श्वे स्था जेनकान्फ्रेन्स, मुबई शाखा 
अध्यक्ष - शेठचपालाल लोढा फाउन्डेशन, जामनेर 
कार्यकारी सदस्य - भारतजैन महामण्डल, मुबई 
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समग्र जैन चातुर्मास सूची १००६ 
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स्वामीजी को प्रदान करके महद उपकार किया । तदुपरात अपने पाम चमत्कारिक गुप्त आम्नायों के पत्नों में से कुंचिया 
बतलाई। २३ वर्ष की उम्र-में वे प्रकाण्ड पंडित हो गए। 
आचार प्रधानता के साथ ज्ञान प्रधानता 

स्थानकवासी जैन परम्परा में संस्कृत व्याकरणादि का ठोस अध्ययन करने वाले ही आइ्य प्रज्ञा परुष थे। उनके पूर्ववर्ती 
किसी महात्मा ने उनके जैसा अध्ययन नहीं किया। (संस्कृत पढ़ने की प्रणालिका ही नहीं थी) वह आचार प्रधानता का यूग 
था | स्वामीजी ने ही सर्वप्रथम आचार प्रधानता के साथ ज्ञान प्रधानता को भी जोड दिया | स्वामीजी ने आगमन ज्ञान मम्यग 
धारणा पूज्य हुकमीचन्द्रजी म.सा. की संप्रदाय के आगम साखेत्ता पूज्य श्री दौलतरामजी म.सा. की निश्रा में ३ वर्ष तक्क निरन्तर 
रहकर प्राप्त की 
सर्वजनप्रिय स्वामीजी 

वृद्ध परम्परा से सुना जाता है कि पू. अजरामरजी स्वामी ने विद्यागुरु श्री पूज्य गुलाबचन्द्रजी के द्वारा विद्यादेवी की 
आशधना भी की थी। जिससे स्वामीजी अपने कान पर हाथ रखकर उस विद्यादेवी को बुलाते, जिससे अपरिचित लोग के नागर 
स्थान, आगमन, प्रयोजन एवं भविष्य का कथन फरमा सकते थे। (अपनी इस शक्ति का उपयोग शासन रक्षा के अलावा नहें। 
किया) | उन्होनें समस्त गुजरात काठियावाड़, हालार कच्छ एवं सुदूरवर्ती जयपुर तक राजस्थान व मालवा आदि प्रातों मे विच्णण 
किया था | स्वामीजी जहां भी विचरे, वहाँ उनके प्राताप रूपी सूर्य अग्रिम जाकर प्रकाशित हो रहा था | जैन-जैनेतर जनता मे 
स्वामीजी को अपने हृदय में आदरपूर्वक प्रतिष्ठित कर दिया था | 
आश्यंतरविभव 

स्वामीजी की शारीरिक अत्यन्त रूपबंत और सुन्दरतम थी | वे प्रकृति से सरल, गंभीर ओर प्रशांत थे। उनके पास 
कितना उत्कृष्ट ज्ञान था, उतना ही वे किया में (साध्वाचार में) उत्कृष्ट थे । उनका निग्रन्थ जीवन अनाधी मुनि की तग्ह आदर 
धा। ३६ वर्ष की आयू में वे आचार्य पद से विभूषित हो गए थे | आचार्य भगवन्त के ३६ गुण व आठ सम्पदाओ से स्वामी 
संयुक्त थे | सत्य, शील, उपशम और समाधि-रूप, अमृत-रस का निरन्तर पान करते थे। ओर अन्य मुमुक्षु आत्माओआ 
भी उसी अमृत-रस का पान करवाते थे । 

स्वगरिहण 
प्रेष्ठतन सौम्याकृति, सूर्य जैसा प्रखर, चारित्र, तेज, लाखों को प्रभावित करके उन्हें नीति सदाचार व अध्याता मार्ग 


बन्द अन्‍्सक टिकल> 5 के पक 


पर लाने वाले पुण्यपुंज महापुरुष पू. अजरामरजी स्वामी ६१ वर्ष की आयु मे ५१ साल का स्फटिक-सा परिशुद चारिस्य ४ 
उरिपालना कर, २५ साल तक आचार्य पद पर आसीन होकर, उपशम भाव में निमज्जन करते हुए, अंतिम समय पर सत्य एय> 
के भाथ शुद्ध भाव से खमतखामणा करके अपने ब्रतों की आलोचना व प्रतिक्रमण कर निःशल्य होकर अनशन पा 
करते हुए परम समाधि भाव में लिम्बड़ी (सौराष्ट्र) में वि.सं. १८७० (ईस्वी सन्‌ १८१४) श्रावण (गुजराती) वए- 
गत्रि समय एक बजे स्वामीजी के पवित्रात्मा ने पप्लोक गमन किया । ु 

उनके स्वर्गवास को इस वर्ष २००२ श्रावण वद-द्वितीया के दिवस १८२वीं स्वर्गारोह्ण पुण्य तिथि का 7: 
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।१तिव+ दादागुरु की पुण्यतिथि के अवसर पर बृहद गुजरात व मुंबई में हजारो भाई-बहन अदुन-तंय (ला का 5 


नदी के +७०+ रू 
हक अब 44 हे 

शा 
न्ह्ट न्त्क अत 
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ककिफ ज>ण् के माफ... कि... अऋम्जर 


उनते । | ढगगुरु के अद्धम-तप की भारी महिमा है। १८२ दीं पुण्यतिथि के अक्सर छा गादक सममाजाल के रूध 
सीजन्य ; 
जैनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम जैनाचार्य अजगमरजी विदयाधाम 
अजगर चोक, होग्यीटल रोड, मु.पो. भुज ग्तगादा या के भरी 


हु ल्‍ाः 
ल्‍लकाक अाओ.. 2 ऋनाई काककु हक... अज्क के 


शिना-कऋच्छ गूज़गत) पिन - ३७०००४ धेसा[-सृरनन्‍्: 35 2 


